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वर्तमानकालीनस्वपरदर्शनगतसमस्तमुख्यश्रुतसामरमन्थनप्राप्तविरति-जिनभवित-गुरूपारिति- रत्न -धीरतालक्षमी - प्रशमामृतानाम्‌ 
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येषाञ्च पुरुषरत्नाना समर्था अपि कवय कथेतिवृत्तलेखकाश्च यथायथमामूलचूलजीवनव्यतिकरचरितप्रकाशने 
खद्योतीभवन्ति 


येषाञ्च सत्सङ्गेन “क्षणमपि सज्जनसगतिरेका, भवति भवार्णवतरणे नौका” इत्युविति सार्थकीभवतीति बहूनामनुभव 
येषाञ्चागुणा अपि वय चरणमधुकरीभवनेन गुणलवधारित्वेन “यस्येदृेन पूज्येन, सञ्जातो मम मीलक । तस्य को 
वर्णयेल्लोके गुणसम्भारगौरवम्‌” इत्युविति सफला मन्यामहे 
तेषम्‌ 
द्विशताधिकसुविहितमुनिगच्छाधिपतीनाम्‌ 
स्वगुणविनियोगैकदक्षत्वेन स्वाश्चितान्‌ स्वतुल्यकारकाणाम्‌ 
त्रिदशादिपतेरातिथ्यमाभोक्तृणामाचार्यवर्याणाम्‌ 
अस्मद्भवोदधितारकाणामनतोपकाराणा परमगुरु देवानाम्‌ 
“श्रीमद्विजय भुवनभानु सूरीशवर' इति सुगृहीतनामधेयानाम्‌ 
गुणाग्रवने पिकीभूय "अस्मासु सदा प्रसन्नीभूय भवन्तो दिशन्तु सयमे नदिमस्माक सर्वकार्येषु च सिद्धि" इग विराव कुर्महे ॥ 
मुनि दिव्यरत्न विजय . मुनि अजितशेखर विजय ~ मुनि विमलबोधि विजय. - 
समर्पणम्‌ 
"दिवाकरो यदि कदाचिदस्ताचलपर्वत उदयमपि प्राणुयानन तु तपस्वी मणिप्रभविजयो मुनिरेकाशन त्यजेत्‌! 
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निर्दोषचर्यया चतुर्दशाधिकशतवर्धमानतपश्रेणि (ओली) कृत्वा अष्टाधिकशतवर्धमानतप श्रेणिकृद्ुरुदेव श्रीमद्रिजय 
भुवनभानुसूरीरवराणा तपोऽनुकरणोद्यतशिष्येषु अग्रेसरतामादधानानाम्‌ 
निर्दोषाहारपात्रोपधिपोषितवपुषाम्‌ 
विविधतपश्चरणेन धन्यानगारप्रतिरूपककायधारिणाम्‌ 
यामिनीतृतीययाममध्यादेव जपस्वाध्यायलीनचित्तानाम्‌ दिनारभादेव साधुसेवासुधासस्त्सुस्नातानाम्‌ 
स्वससारि कुटुवमध्यादेकादशभव्यजीवससारपारोत्तारकारिणाम्‌ 
मुनिप्रवराणा श्री मणिप्रभविजयाना' मत्परमगुस्वर्याणा करकमले इम ग्रन्थ समर्पणेन ममात्मा कृतार्थो भवतात्‌ 
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यात्रा ओर भ्रमण दोनों शब्द गत्यर्थक होने पर भी दोनो 
के अर्थम जमीन आसमान का अन्तर है । 

यात्रा अर्थात्‌ एक निश्चित शुभ लक्ष्य की ओर गमन । 
विस्तृत अर्थ मे कहं तो जीव कौ गुण-विकास/ उनति की ओर 
प्रवृत्ति “यात्रा” शब्द से उल्लेख पा सकती है । यहा आर्य सोमिल 
का भगवान्‌ महावीर के साथ हए निम्नोक्त प्रश्नोत्तर योग्य 
मार्गदर्शन देते है ! आयं सोमिल भगवान्‌ से पृक्ते हँ - 


“क्कि ते भते जत्ता?" 
(भदन्त । आपकी यात्रा क्या है ?) 
यहो भगवान्‌ उत्तर देते है 


""सोमिल!जमे तव-णियम~-सजम-सज्छायज््ा- 
'णावस्सय -माइसु जोएसु जयणा । " 

“हे सोमिल ।मेरी तप, नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान ओर 
आवश्यकादि योगों मे जो यतना,प्वृत्ति है । वही मेरी 
यात्रा है ।" 

इस के आधार पर कहा जा सकता हैकि मोक्ष-सयोजक 
“योग” प्रतीक के योग्य, अर्थात्‌ गुणोत्कर्षक प्रवृत्तिमात्र 
"यात्रा" है | 

इस के समक्ष “भ्रमण” के भाव पर विचार करं । भ्रमण 
अर्थात्‌ दिशाविहीन, अर्थहीन रखडपट्टी । जिसमे थकान, 
निष्फल परिश्रम के अतिरिक्त कुछ भी प्राप नहीं होता है । सक्षेप 
मेँ इसकी विस्तृत व्याख्या करे तो कह सकते हँ कि गुणात्मक दुष्टि 
से निष्फल प्रवृत्ति मात्र “भ्रमण है । 

"यात्रा" ओर “ भ्रमण" दोनों गति-सूचक होने पर भी 
ओर दोनो प्रवृत्ति- दर्शक शब्द होने -पर भी इनके वीच में 
कितना महदन्तरं ? 

एेसाहोने पर भी ये दोनो अपने-अपने अर्थो की परिधि, 
सीमा में रहकर भी एक - दूसरे के पूरक रूप वनते दिखाई 
देते हे, मुद्रासिवके के दोनों पहलू के समान जव अविभाज्य 
दृष्टिगत होते हे तव आश्चर्य होता ह । यही आश्चर्य प्रत्येक 
भव्यजीव के निगेद से लेकर मोक्ष पर्यन्त कौ भव - परम्परा मं 
व्यक्त रूप से दृष्टिगोचर होते हं । 


















निखिलातिशयमाणिक्यमकराकराय भगवते वीतरागाय नमो नम 


चथा = याला च्छ णु छल्ध्या शँ 


अरिहन्त आदि चार के शरण, स्व-दुष्कृत की गही ओर 
सव के सुकृत को अनुमोदना नामक तीन तत्त्वा से निर्मित त्रिफला 
के सेवन से ससारीजीव भव्यत्व की परिपाकात्मक स्वस्थता का 
अनुभव करता है ओर पाप कर्म के अजीर्णं से मुक्त होता है 
। तदनन्तर सम्यग्‌ दर्शन-ज्ञान-- चारित्रात्मक ररत्नत्रयी की 
आध्यात्मिक प्रक्रिया से दु खरूप, दु खफलक ओर दु खानुवन्धक 
ससार-परम्परा से मुक्त होकर, शुद्ध होकर सिद्ध होता ह । सिद्ध 
होने वाले जीव का यह उपकार रहता है कि एक जीव अनादि 
निगोद नाम की काल-कोटडी से मुक्त होने का अधिकारी 
वनता है । “काल, “स्वभाव " ओर “भवितव्यता” ये तीनां 
ही जिस जीव पर एकसाथ मिलकर कृपादृष्टि करते है तव 
वही जीव इस कोटडी मे से बाहर निकलकर “व्यवहार राशि" 
नाम से प्रसिद्ध इस ससार-रूपी गदान के प्रवेशद्रार | 
आकर खडा रहता हे । 

यहा मे प्रारभ होती है इस जीव की अनन्त, लक्ष्यहीन 
भटकने वाली भव- परम्परा की रामकहानी । चार गति के, 
चौरासी लाख योनि के, शाश्वत राजलोक के प्रदेश -प्रदेण में 
जन्म-मरण के, समस्त पुद्गल राणि के भोग-त्याग के, 
व्यवहारराशिव्तीं प्राय समर्त जीवसृष्टि के साथ अपना- 
पराया रूप वनाकर समस्त अच्छे-वुरे सम्बन्धो के, प्रायण 
सकल स्वरूपा में ' अभिनय सम्राट" बनकर नाटक करने के 
इस चक्कर को "यात्रा' तो नही कह सकते, क्योकि यह निष्फल 
भव-भरमण रूप है । तथापि यह भव-भ्रमण भव्यजीव के 
लिये विकास यात्रा रूप भी है । क्योकि, भले ही यह भव- 
भ्रमण त्रासरूप हो, निन्दनीय हो, क्षणिक सुखदायी ओर दु खो 
के पर्वत से अधिक सन्तापजनक हो तव भी यह प्रत्येक अवस्था 
में प्राप्त होने वाली प्रत्येक विभिन्न गतियो मेँ यह जीव परतिपल 
स्वय का ससार-काल अल्प करता रहता है, चरमावतं को 
ओर आगे वठता रहता हे । प्रकृति के अधिकार को चोट 
'पहुचाकर आत्माधिकार कौ तरफ प्रगति करता रहता हे । 
“सहजमल" के हास कौ मन्द-मन्द क्रिया मे आगे वढता रहता 
हे 1 कर्मवध की योग्यता घटाता रहता हे । भले ही कदाचित्‌ इस 
प्रक्रिया काउसे ख्याल न हो ओर अपनो ह --लीन अवस्था 
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५ के = ~ रण "दुरभव्य'" अथवा “भवाभिनदी"” के नाम से 
-पहचान प्राप्त करता हो । जैसे तेली का वैल घाणी के चारो ओर 
न जाने कितने चक्कर लगाता है । दुनिया की नजगें मे भले ही 
उसके ये चद्गर निष्कल ओर पीडादायक माने जते हो, परन्तु 
ये -चम्नर निष्फल नही होते, क्योकिप्रत्येक चक्रर मेँ अमूक अश 
में तिल पिलते जत्र है । ओर इसी प्रक्रिया से उस दिन के लिये 
निधारित मात्रा मे तिल पिल जते ह तो तैली वैल को इस चक्कर 
मेँसेकमसेकमउस दिनके लियेतो मुक्त करहीदेतारै। 
वैसे ही भव्यजीव का ससार-परिभ्रमण भी इसी प्रकार का है 
। भव्यजीव का प्रत्येक पुद्गल परावर्तं का चक्कर दोषों के महायुज 
को धीमे-धीमे -पीलने काही काम करता हे । 
जैसे घर में जमे हुए कचरे को घरसे दूर करने के लिये 
कोई वुहारी लेकर सफाई करना शुरूकरता है तव यह कचरा 
उड-उड कर कान, आख, नाक, मुह मे जाकर पीडा देता है, 
कितु सफाई करने वाले को यह विश्वास तो रहता ही है कि 
->भाई । यह उडने वाला कचरा भले परेशान करे, अन्तमें तो 
सफाई होगी ही । वैसे ही ससारी जीव मेँ भित्र-भित्र भवसाममरी 
प्राप्त करने के कारण विभित्र प्रकार के दोप पवल रूपम प्रकट 
होकर, सर्वाग मे व्याप्त होकर अपने- पराये के लिये त्रासजनक 
वनते हे तव भी यह विश्वास/सन्तोप तो रहता ही हे कि “यह तो 
कचरा दृर/साफ होने से उड रहा ह ।" 
इसी कारण ससारी जीव के ससार भ्रमण को गुणोत्क्रान्ति 
की ओर कौ विकास यात्रा कह सकते हँ । खीण/अत्यन्त दुरूह 
एव सकीर्णं मार्गं से एवरेस्ट शिखर पर पटुचने की विस्तृत 
परिपाटी का तलस्पर्णी ज्ञान रोचक कथा के माध्यम से प्राप्त 
करना हो तो “उपमिति भव प्रपचा कथा” का रसास्वाद करना 
ही होगा । इस कथा के नाम का अर्थं है ~ उपमाओं के आधार 
से ससार के विस्तार की कथा । किन्तु, यह केवल कथा नही 
हे अपितु आत्मकथा है । वह भी किसी एक व्यवित की नही वल्कि 
समसत भव्य ससारी जीवां को यह आत्मकथा है । इस ग्रन्थ के 
प्रथम प्रसताव-पीठिकामेकवि श्री सिद्धर्पिगणिनेद्रमक-भिखारी 
के रूपक से स्वय के उत्थान की आत्मकथा प्रसतुत की है । ओर 
वाद के सात प्ररतावो मे अनुमुन्दर चक्रवर्ती के मुख से उस 
चक्रवर्ती कौ आत्मकथा प्रकट करने के नाम से समस्त ससारी 
भव्यजीरवो को ही जीवनकथा प्ररतुत की है । यही कारण है कि 
चक्रवर्तीनिं ससारीजीव के उपनाम से स्वय के जीवन का इतिहास 
वताया हे । यह आत्मकथा एक भव तक ही सीमित नही हे, अपितु 
अनन्त भव-परम्पया मे फली हुई है । एसा कोनसा जीव होगा 
































कि जिस को यह कथा स्पर्शं नही करती हो? 
कवि ने स्वय आठवें प्रस्ताव के अतिम भाग मे कहा है - 
"“यतस्तुल्य समस्ताना, प्राय ससास्चारिणाम्‌ । 
जीवानामेष वृत्तान्तो, मया योऽत्र निवेदित ॥ 
तदेतदपि सश्रुत्य, चरित निजसन्रिभम्‌ । 
न युज्यतेऽत्र भो भव्या, विधातुमवधारणाम्‌ ॥” 
मैने जो वृत्तान्त कहा है, प्राय ससारवर्ती समस्त जीवो 
का चरित्र वैसा ही है 1 अत स्वतुल्य इस चित्र को एकाग्रता 
से श्रवण कर-पट कर हे भव्यो ।तुष्हं इस विषय मेँ अवधारणा, 
उपेक्षा करना योग्य नही है । 
केवली भगवान्‌ की अनुपस्थिति गे स्वय के भवो को ह- 
म व्यक्तिगतरूप से-विशेष रूप से नही जान सकते । एसी स्थिति 
मे सामान्य रूप से अपने पूर्वं इतिहास को ओर भविष्य की 
सभावनाओं को अपनी नजरके समक्ष शब्दो की गभीर अ्थत्मक 
मनोज्ञ सजावट से प्रस्तुत करने मेँ अपने सव के प्रतिनिधि वने 
हुए इस ससारी जीव को ओर इसके सर्जक श्री सिद्धपिं गणि को 
हमारा लख-लाख प्रणाम ॥! 
मेरी एेूसी कल्पना है कि श्री सिद्धर्षि गणि स्क, उपमा 
ओर कल्पनाओं के महासागर को अगस्त्य ऋषि कौ तरह पान 
कर गये होगे ओर उसके पश्चात्‌ जो डकारो कौ परम्परा निर्मित 
हुई, उसी में से इस ग्रन्थ का आविर्भाव हुआ होगा) 
श्री सिद्धर्षि गणि मे समसत जीवसृष्टि के प्रति उत्कट प्रेम 
ओर करूणाभाव उछला मारते हागे कि जिसके परिपाक रुप 
में एसी उत्कृष्ट, अद्वितीय, सर्वजीवस्पर्शी काव्य कौ रचना हूरई। 
प्रेम ओर करूणा ही स्वय को स्व से हटाकर समष्टिकी ओर 
उन्मुख करता है । जव मन में से “मै” ओर “मेरा" का आस 
क्तिभाव दुर होता है, तभी “जगत्‌” ओर “जगत्पति के विचार 
आन्दोलित होते हैँ । काव्यकार ने इसी अपेक्षा सै अनासक्तिभाव 
की भूमिका प्राप्त करके ही यह काव्यरचना की होगी । क्योकि, 
विश्च के समस्त जीवो की समग्र अवस्थाओ का साक्षीभाव से एव 
कस्णापूर्वक स्वकीयभाव से सवेदन किये विना एसी उत्कट, 
उपमाओं से परिपूर्ण काव्यरचना सभव ही नही हे । 
स्वार्थं के प्रति अनासक्ति भावशून्यता नही है, किन्तु 
भावपूर्णता हे। स्वार्थी मनोभावों को दूर कर, परमार्थ से मन, 
आत्मा, वाणी ओर काया को भर देने क इस अलौकिक प्रक्रिया 
मसे निर्मित होती है एक कालजयी सर्वजीवहित- प्रियकारिणी 
काव्यरचना । इसी कारण अनासक्ति को शुद्ध सर्वव्यापी करुणा 
कौ माता कह सकते ह। 






सिद्धिं गणि ने जीवमात्र मेँ रही हुई शिवशक्ति ओर 
भव्यजीव की इस ओरं प्रतिक्षण अखडित गति को स्वव के 
शास्र परिकर्मित, अनासक्ति भाव से पोषित, करूणा भाव से 
भीनी- भीनी दिव्य-सजय दुष्ट से देखकर ओर हदय मे उछुलते 
भावों पर नियन्त्रण न रहने से शब्दों के मोती स्प मेँ यह सवेदना 
को वाहर प्रगट कौ ओर हमें इस सुदर काव्य कौ प्राप्ति हुई । 
प्रतिभासम्पत्न श्रेष्ठ मनोवैज्ञनिक श्री सिद्धर्िंगणि ने 
एक-एक गुण ओर दोष को देहस्वरूप प्रदान कर जो सूक्ष्म निरू 
-पण किया है वह समस्त गुणाभिलाषी जीवों ओर मनोविज्ञान के 
अभ्यासियो के लिये अत्यन्त मनन करने योग्य है । 
आओ, हम अटें ही प्रसतावो के सार की जानकारी 
लेलें । 
प्रियम्‌ प्रस्तव ~ | इस पीठिका स्प प्रस्ताव मेँ कवि ने 
“निप्पुण्यकः रक के माध्यम से जैन शासन की तात्विक ्रापि 
होने के पूर्वं की स्वय की स्थिति ओर 7 राजलोक के ऊपर 
विराजमान "सुस्थित" प्रभु अरिहत की कृपा दृष्टि के कारणसे 
“कर्मं विवर" द्ररपाल की सहायता से जैन शासन मे प्रवेश पाने 
के बाद की स्वय कौ स्थिति का वहुत ही मनभावन वर्णन किया 
है । धर्मबोधकरसूरि की तद्दया-कृपा के बल से सम्यग्‌ 
ज्ञान-दर्शन-चार्प्र स्प सत्त्रयी को क्रमश अत्यधिक परिश्रम 
से प्राप करने के पश्चात स्वय सपुण्यक वना । ओर, स्वय को 
प्राप्त हुए इस रतत्रय का अन्य में विनियोग करने के, अन्य अनेक 
प्रयत्नो मे मनोनुकूल सफलता न मिलने पर सद्बुद्धि की प्रेरणा 
से इस महाकान्य की रचना कर जगत के समक्ष रखना आदि 
क्रमश वर्णन बहुत ही रोचक ह । 
इस प्ररताव मेँ कथाभेद, श्रोताभेद्‌, तुच्छ जीवो के 
कुविकल्प, तुच्छ वस्तु पर राग उत्पन्न करने वाले विचार तथा 
सम्यग्‌ ज्ञान-दर्शन- चरित्र का स्वरूप एव प्रभाव आदि वर्णन 
ततथा कुदृष्टि वासित ओर विषयवासित जीवो की दशा का चित्रण 
ध्यान देने योग्य है। 
[दवितीय प्रस्ताव ~ | सात प्रस्तावों मे फैली हुई इस कथा 
की भूमिका इस प्रस्ताव में दिखाई गई है। 


ससार्वतीं समस्त जीवो के तात््विकं माता-पिता 
कालपरिणति रानी ओर कम॑ परिणाम राजा ह। ये दोनों विचित्र 
ससार नाटक देखने के रसिक है । इन दोनो के प्रभाव से “भव्य 
पुरुप" नाम के राजकुमार का जन्म होता है) प्रज्ञाविशाला ओर 
अगुहीतसकेता नाम की दो सिया है । प्रज्ञविशाला भव्यपुरू 
पकौ धाय माताके रूप मं रहती है । ये दोनो ओर भव्यपुरूप 
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का “सदागम” नाम के नैमित्तिक के साथ समागम होता है। 

वहो “ससारी जीव” नाम के चोर को जिसको वध स्तंभ 
-पर ले जाया जाता है, उसको वचाकर प्रजञाविशाला सदागम के 
-पास लाती हे। यह सारी जीव स्वय का जीवनवृत्तान्त प्रारभ 
करता है! ससारी जीव की भवितव्यता नाम की पत्नी हे, जो स्वय 
के इस पाः ओ विशिष्ट प्रकार कौ गुटिका देकर विभिन्न भवं 
मे भटकात । 

इस ताव में ससारी जीव के अनादिनिगोद में से निकल 
कर सूष्ष. गदर एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय -पशुभव 
तक की रख ६ गट्टी का वर्णन है । अन्त में हाथी के भव में मृत्यु 
के समय शुभ भाव से मनुष्य भव ओर पुण्योदय को प्राप्ति का 
वर्णन है । 

इस प्ररताव में मानव भव, कर्म, कालपरिणती, सदागम 
ओर भवितव्यता आदि का वर्णन पठनीय एव मननीय है । 


[ततीय प्रस्ताव ~| मुख्यत क्रोध, हिसा, शिकार ओर 


स्पर्शेन्दरिय के कटु विपाको का वर्णन करने वाले इस प्रस्ताव मेँ 
ससारी जीव नन्दिवधंन राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध होता हे। 
जन्म से वैश्वानर/क्रोध के साथ मेत्री रखता हे । अन्य सर्वगुण 
सम्पन्न स्वय के पुत्र को वैश्वानर से मुक्त करने हेतु राजा 
'पद्मराज जिनमतज्ञ से परामर्श लेता है । जिनमतज्ञ की राये 
कि क्षातिदेवी कौ प्राप्ति से हौ यह सभव है, कितु वर्तमान मे यह 
सभव न होने से कालक्षेप करना ओर क्रोधके साथकौ मैत्री 
की उपेक्षा करना योग्य हे। कुमार के दुष्ट सग को छुडवाने हेतु 
विदुर स्वय के द्वारा सुनी हृईं वाल -मध्यम-मनीपौ की कथा 
सुनाता हे । इस कथा में स्पर्णं के दुष्ट सग से वाल जीव दूरा 
सहन की ओर भविप्य मेँ सहन की जाने वाली विपदा का, इसके 
सग से वचे हुए मध्यम एव मनीषियों का उत्कपं तथा मनीपी के 
सग से शत्रुमर्दन राजा आदि के उद्धारकाभीवर्णनहै। विसे 
यह का सुनने पर भी नन्दिवर्धनकुमार वैश्वानर कौ सगति छोडने 
के स्थान पर विदुर पर क्रोध करता है । तत्पश्चात्‌ 
साधर्मिकभक्ति परायण कनकशेखर राजकुमार का साथ प्राप्त 
होता हे । दनां कनकशेखर राजकुमार कौ राजधानी में जाते ह 
। इसी वीच वैश्वानर की प्रेरणा से नन्दिवर्धन हिसा के साथ 
विवाह करता हँ । नन्दिवर्धन के पराक्रम से अनुरक्त दो 
-राजकुमारियो के साथ उस कौ शादी होती है 1 हिसा कौ प्रेरणा 
से शिकारी वने हुए नन्दिवर्धन को स्यो सलाह देने पर राजा 
कनकचूड ओर कनकशेर राजकुमार के साथ नन्दिवर्धन की 
अनवन हो जाती है । तदनन्तर नन्दिवर्धन श्नु से पिता कौ द्ुडने 
के लिए स्वय के नगर में आता है । अपने परक्रमसेशत्रुको 
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-पराजित करता हे, कितु हिसा एव शिकार से उद्विग्न नन्दिवर्धन 
के पिता पुन जिनमतज्ञ की सलाह लेते ह । जिनमतज्ञ कहता है 
कि दयादेवी कौ सगति से हिसा से मुक्ति अवश्य मिलेगी, कितु 
फिलहाल अशक्य होने से उसकी उपेक्षा करना ही उपयुक्त हे 
। तत्पश्चात्‌ नन्दिवर्धन को युवराज पद्‌ पर्‌ स्थापित किया जाता 
हे । स्थापना के दिन ही शादूलयुर के राजा अरिदमन का 
“स्फुट -वचन"दूत मटनमजूषा राजकुमारी के लिए राजकुमार 
के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आता है । इसी समय शार्दूलपुर 
ओर जयस्थली के वीच के अन्तर के प्रसग को लेकर नन्दिवर्धन 
ओर स्फुट वचन का वाद-विवाद होता है । क्रोध, टिसा से 
नदिवर्धन के हिसा-ताडव में दूत, माता-पिता ओर पली आदि 
ओर अन्त मे समग्र जयस्थली नगर का नाश होता हे \ फलत 
भिन्नभित्र स्थानो पर नदिवर्धन भयकर कदर्थना को प्राप्तकरता 
है । केवली भगवान इसका समग्र चरित्र इसी के सन्मुख राजा 
अरिमर्दन को वताते हँ, तव भी नन्दिवर्धन वोध को प्राप्त नही 
करता । अन्त में नन्दिवर्धन ओर धराधर के वीच छोटीसी वात 
को लेकर कलह होता है ओर मरकर दोनों नरक मेँ चले 
जाते हे । 
इस प्ररताव में वैश्वानर का अकित शब्दचित्र वहत ही 
सचोट एव मार्मिक है। इसके आधार पर चित्र वनवाकर घर, 
धर्मस्थान, एव कर्यालय आदि में लटकाने योग्य है। इसके 
अतिरिक्त हिसा, स्पर्शं, क्षाति, दया, महामोह, रागकेसरी, 
द्वेपगजेन्द्र आदि के वर्णन भी रोचक हें समस्त जीवों के तीन 
प्रकार के कुटुम्ब, वाल-जघन्य जीवों की माता अकुरशलमाला, 
मनीपी ~ उत्तम जीवो कौ माता शुभसुन्दरी ओर मध्यम जीवों 
की माता सामान्यसूपा तथा पित्ता कर्मविलास है] इत्यादि वर्णन 
वहूत अर्थगाम्भीरय युक्त है तीनों प्रकार के जीवो की लक्षणभूत 
चेष्टायें मननीय हे, अप्रमादयन्त्र स्मरणीय हं, निजविलासिता 
उद्यान कौ महत्ता अगीकरणीय हे, साधुओ के अत्तिनिर्घण कर्म 
की चर्चा पठनीय है ओर काल~-विलम्व के विपय में मिथुनद्रय 
द्रष्टान्त अत्यन्त रोचक हे। 
चतुथं प्रस्ताव ~ | इस प्रस्ताव में मुख्यतया अभिमान, माया, 
मृपावाद, रसनेन्द्रिय ओर लोलता के दारूण विपाकं का 
वर्णन हे। 
समार जीव नरवाहन रजा के वहा रिपुदारण राजकुमार 
के स्प मे जन्म लेता हे । शेलराज- अभिमान ओर्‌ मृपावाद के 
साथ रिपुदारण कौ मेत्री होती है । शैलराज ^स्तव्धचित्त" लेप 
देता है 1 मृपावाद्‌ माया के साथ मत्री करवाता ह । रिपुदारण 
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कलाचार्य का उद्धताई के साथ अविनय /अपमान करने से उपेक्षा 
का पात्र वनताहै । कलाक्षेत्रे शून्य रहता हे । ्ूटी बडाई हाकने 
से लोक में उसकी खोटी (द्री) प्रसिद्धि फेलती है । टी प्रसिद्धि 
से आकर्पित होकर रिपुदारण के साथ अपनी पुत्री नरसुन्दरी को 
शादी करने हेतु नरकेसरी राजा उसको साथ लेकर आता हे । 
वहा प्रगट मेँ नमुन्दसौ के समक्ष रिपुदारण की अज्ञानता सामने 
आती है, वेडृजती होती है, तव भी पुण्योदय से नरसुन्दर के साथ 
विवाह ह जाता हे । एकदा नरसुन्दरी ने प्रेम की परीक्षा करने 
के लिये रिपुदारण से प्रगट मे घटित क्षोभ८व्याधि के सवधमें 
कारण पूषा । उस समय अभिमान के कारण रिपुदारण नरसुन्दरी 
का तिरस्कार करता हे । वहुत समञ्चाने पर भी अभिमान न छोडने 
-पर नरसुन्दरे ओर रिपुदारण की माता विमलमालती उसकी 
ओखो के सामने आत्महत्या करती है, तथापि अपनी ूटी 
अकडाई के कारण उन्हे रोकता भी नही ह । इस घटनाचक्र की 
जानकारी होने पर सजा रिपुदारण को वाहर निकाल देता हे । 
नरवाहन `राजा को विचक्षणसूरि का सत्सग प्राप्त होता हे । 
विचभणाचार्य रसना- लोलुपता की दुष्टता पर्‌ स्वय को जीवन 
घटना का वर्णन करते है । स्सना- लोलुप जड की विडम्बना 
ओर इससे वचे हुए रवय कौ प्रगति का रोचक शैली मे कथन 
करते है । इस चरित्र को सुनकर नरवाहन राजा को वैराग्य 
उत्पन्न होता ह । रिपुदारण के सवध मे आचार्य से पूछता हे । 
आचार्य सामधान देते दूए कहते हे कि मृदुता अर सत्यता के साथ 
परिणय सस्कार होने पर ही रिपुदारण का शैलराज, मृषावाद 
ओर माया से छुटकारा हो सकता है, कितु अभी यह सभव नही 
है, अत कालक्षेप करना ही उपयुक्त ह । 

-राजा नरवाहन रिपुदारण को वुलाकर राजा वनाकर 
स्वय दीक्षा ग्रहण कर आत्मकल्याण करते हे। रिपुदारण स्वकीय 
अभिमान के कारण तपन चक्रवर्ती से घोर कदर्थित होकर, मृत्यु 
को प्राप्त कर नरक में जाता है। पुन अनन्त भवो के भ्रमण की 
परम्परा चालू हो जाती है। 

यह चौथा प्ररताव प्राय अन्य प्ररतावों से वडा है। रसना 
कौ मूलशुद्धि कौ खोज में गये हुए विमर्शं एव प्रकर्षं समग्र विए्व 
के वाह्य एव अन्तरग भावो को देखते हें, उसकी छोटी वडी 
जानकारी एकत्रित करते हं । जीवो में स्थित सृक््म से सूक्ष्म दोपां 
के स्वरूप का इस प्ररताव में सुन्दर वर्णन है। राजस, तामस 
चित्तनगर, चित्तवृत्ति अटवी आदि का वर्णन तथा मिथ्यात्व, 
कषाय, विपय, हास्य, भय, शोक, आदि, सात व्यसन, 
ज्ञानावरणीयादि कर्म, जरा-वृद्धावस्था आदि आठ डाकिनियो 


१,९। 
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के वर्णन दोषमुक्ति के लिये बारवार वाचन/पाठन करने योग्य 
है । सन्तोष, विवेक, सात्विकता, मुक्ति, भव-निर्वेद, मोक्षमार्ग, 
चित्त-समाधान, जैनधर्म, जीववीर्य, चारित्ररज, दशविध यति 
धर्म, सदभावसारता, सदगुणरक्तता, सम्यम्‌ दर्शन ~ 
ज्ञन-निष्पिपासिता ओर चारित्ररज की सेना आदि का वर्णन 
अध्यात्म- भावना का पोषण करने के लिये वास्तव मे मननीय 
हे। 
सामान्य-विशेष, निश्चय व्यवहार ओर षड्दर्शन का 
निरुपण आत्मा को विनोद देता है । 
षड्‌ ऋतु का वर्णन काव्यपरेमी जीवों के लिये विशेष 
ध्यानाकर्पक है । भौत कथा आदि कथायं मनोरजन की अच्छी 
पूर्ति करती है । 
प्रस्तुत पुस्तक उपमिति भव प्रपचा कथा भाग-१ 
पूरवद्ध मे यही चार प्रस्ताव हैं । आगे के चार प्रस्तावो का साराश 
निम्नोक्त है । 
इस मे माया, कपट, चोरी ओर 
घराणेन्द्रिय की कटुता निरूपित किया है । सारी जीव वामदेव 
बनता है । जो सरल स्वभावी विमल नामक राजकुमार के साथ 
मैत्री मे विमल को बाखार ठगता है । रलनचूढ ओर बुधसूरि के 
सग से विमल का आत्म-कल्याण होता है । चोरी के दोष मेँ 
वामदेव कदर्थित होकर मृत्यु प्राप्त करता है । 
इस प्रस्ताव मे मार्गानुसारिता के गुणो का विशेष वर्णन है 
स्त्री - पुस्ष के वाहय लक्षणों का वर्णन सामुद्रिक शास्त्र का बोध 
कराता है । जिनालय मे जिनप्रतिमा के सन्मुख विमलकृत स्तुति 
कण्ठस्थ करने योग्य है । नीतिशास्त्र का भी विवेचन अवसरयोग्य 
है । मन्द ओर बुद्ध दो भाइयो का घ्राणेन्द्रि सम्बन्धी चरित्र 
पठनीय है । बठर गुरु का दृष्टान्त मनोरजक हे । 
षष प्रस्ताव :- | यहो लोभ, कामवासना ओर चक्षुदोष 
के कटुविपाको का निरूपण हे । 
ससारी जीव धनश्रेखर के रूप मे उत्पन होता है । 
धनार्जन हेतु विदेश भ्रमण करते हुए रत्द्रीप मे उसकी 
हरिकुमार के साथ मैत्री होती है । यौवन ओर मैथुन से 
पीडित धनशेखर मयूरमजरी को पाने के लिये हरिकुमार के 
साथ द्रोह करता है, किन्तु देव हरिकुमारकीौ रक्षा करता हे । 
उत्तमसूरि के सत्सग से हरिकुमार दीक्षा लेता है । अतिलोभ से 
कदर्थना पाकर धनशेखर कृद्ध वैताल के हाथो मरकर नरक 
जाता हे। 
वैद्यशास्त्र ओर ज्योतिष शास्त्र के प्रतिपादन से यह प्ररताव 


रम्य वन गया ह । निकृष्ट आदि छ प्रकार के पुरुषो का निरूपण 
पुन पुन पठनीय है । 

सप्तम प्रस्ताव ~ | महामोह, परिग्रह ओर श्रवणेन्द्रिय 
की परवशता कौ विडवना इस प्रस्ताव की मुख्य ध्वनि हे । 


ससारौ जीव धनवाहन राजकुमार बनता है । अकलक 
के साथ उसकी मैत्री होती है । छ मुनिवरो से वैराग्य का कारण 
पूता हे । छहो मुनि क्रमश वैराग्य के कारणों का प्रतिपादन 
करते ह । आज तक के भव -वासमे ससारी जीवे को धनवाहन 
के भव मे प्रथम वार ग्रन्थिदेश प्राप्त होता हे । वह कोविदसूरि 
के साथ सत्सग करता हे । किन्तु मोह - परित्याग के सम्बन्ध में 
चित्त चचल वनता हे । विद्या ओर निरीहता के सग से भविष्य 
मे मोह ओर परिग्रह से छुटकारा मिलेगा । एसा कोविदाचार्य 
कहते है । मोहराज के सेवक धनवाहन की विभिन्न प्रकार से 
कदर्थना करते हैँ । अन्त मे धनवाहन कैदखानें मे मोत पाकर 
नरक मे जाता हे । बहुत से भवो के वाद्‌ पुन द्रव्यश्रावक वनकर 
देवलोक मे जाता है । इस प्रकार अनन्तीवार सदागम के साथ 
सयोग-वियोग होता है । धर्मघोषसूरि कौ देशना से सम्यक्त्व 
-पाकर, सामान्य वोध ग्राप्त कर ससारी जीव प्रथम देवलोक मे 
जाता है । वारवार सम्यण्ज्ञान- दर्शन ओर गृहस्थ धर्म कौ प्राप्ति 
होती है, किन्तु निन्दा के पापसे दुर्गति ही पाता हे । 

इस प्रस्ताव मे राशि- भविष्य का वर्णन सुन्दर है । छृहो 
मुनिवरो का वैराग्यवासित चरित्र मुमुश्ु आत्माओ के लिये पुन 
पुन मनन करने योग्य हे । चित्त- वानर को टिकाने लाने के लिए 
अप्रमाद दण्ड कौ वारवार भावना करनी चाहिए । छ लेश्याओ 
का निरूपण भी सुन्दर है । कोविद एव वालिश की श्रवणेन्द्रिय 
सम्बन्धी कथा रमणीय हे । 


[अष्टम प्रस्ताव -- | ससारी जीव गुणधारण नामक 
राजकुमार वनता ह । इसका मदनमजरी के सा विवाह होता 
है । कन्द मुनीन्द्र का सत्सग मिलता हे । कन्दाचार्य के सन्मुख 
गुणधारण स्वय के स्वप के फल के सवध मे जिज्ञासा करता हे 
। निर्मल केवली से इसका समाधान प्राप्त होगा-एेसा आचार्य 
कन्द आश्वासन देते हँ । गुणधारण श्रावक धर्मं अगीकार करता 
ह । राजा वनता हे ।निर्मल केवली का सत्सग मिलता हे । पुण्योदय 
से श्रेष्ठ स्वप-दर्शन होता है । केवलीभगवत कहते है “समस्त 
सुखो की प्राप्ति पुण्योदय से होती है । पापोदय भवभ्रमणकारौ 
है, दु खजनकशनै निजयोग्यता भी शुभ मेँ कारणभूत वनती > 
। पूर्णं सुख भरो के साथ विवाह होने से प्राप्त न 
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५ लग्न डता टे। सद्वोध = की सेना पर विजय प्राप्त 
करता है। उपे धर्म ए शुक्ल नामक दो समाचि प्रप्त टोती ह। 
अष्ट प्रवचन माता के आशीर्वाद से यतिधर्म स्वरूप क्षान्ति आदि 
टश कन्याओ के साथ उसका विवाह होता हे ओरगुणधारण साधु 
चनता हे । देव भव एवम्‌ मानव भव कौ उत्तम परम्पया प्राप्त होती 
है । सिहराजा कै भव मेँ दीक्षा, आचार्य पद आर यण कौ वृद्धि 
होती हे, किन्तु उसमे अभिमान ओर सुशीलता के कारण वह 
युन निगोद आदि दुर्गति मे जाता हे ओर अन्त मेँ उसे चक्रवर्ती 
का भव प्राप्त होता है। । समग्र कथा का उपनय जोडते हुए सिद्धि 
गणि कहते ‡ कि ससारौ जीव वास्तव में अनुसुदर चक्रवत्तीं है 
। उन्होने चोर का रूप वयाँ धारण किया ? इसका स्पष्टीकरण 
वे स्वयहीकसतेह। 

पूर्व भव के उपदेशक कन्द मुनि महाभद्रा वनती हे । 
समन्तभद्रसूरि के पास दीक्षा लेती हे । यह मठाभद्रा ही 
परज्नाविशाल है । मदनमजरी इस भव में सुललित्ता नामक 
राजकुमारी ई । यह सुललिता ही अगुहीतसकेता दे । मटाभद्र 
साध्वी के सम्पर्कं से गृह~त्याग कर साध्वी के साथ रहती हे । 
पूर्व -भव का क्रुलन्धर नामक मित्र इस भव में श्रीगर्भ राजा के 
पुत्रके स्प > पौण्डरीक हं । यही भव्य पुरुप के म्म मे पठचाना 
जाता हे । सुललिता ओर पौण्डरिक को ग्रतिवोध देने के लिए 
अनुमुन्दर चक्रवर्ती स्वय का चरित्र विरतार से वतलाते हे । श्रीगर्भ 
राजा ओर पोण्डरिक के साथ अनुमुन्दर दीक्षा लेते ह । सुललिता 
भो जाति-स्मरण ज्ञान होने पर दीक्षा लती हे । अनुसुन्दर मुनि 
का स्वर्गवास होने पर वे सर्वार्थं सिद्ध देवलोक मे जाते हे । 
पोण्डरिक मुनि द्वादशागी का सार पृषते हँ । तव आचार्य 
समन्तभद्र ध्यन-योग का निरूपण करते हं । मोक्ष एक हे तो मार्ग, 
पथ ओर धर्म अनेक केसे दृष्टिगोचर होते ह ? इस प्रष्न के 
समाधान में कूट वेद्यशाला का निरूपण किया गया है } सर्वज्ञ 
जेन दर्शन कौ व्यापकत्ता वताई जाती हे ओर अन्त मे पोण्डरौक 
मोक्ष में जाता है । 

ग्रन्थकार का अतिम उपदे मननीय ए पठनीय हे । 
ग्रनथकारकृत रचना प्रशरित गोरवशालिनी जैनपरम्पय की 
स्ोतक है । 

गुणनिष्पत्र नाम इस काव्य कौ विशिष्टता हे । सुज्ञ वाचक 
नाम पठने के साथ ही उसके गुण जान तेते हं । जेसे कि वैश्वानर 
नामसेहौ क्रोध का परिचय होता है । 
पडदर्शन, आयुर्वेद ओर ज्योतिष शार आदि शास्रं का 
सार इस ग्रन्थ के वाचन से सुलभ हे । जैन दर्शन के समग्र सारभूत 
तत्त्व ~ मिथ्यात्व का स्वरूप, सम्यक्त्व का स्वरूप, दशविध 
यतिधर्मं का स्वरूप, छ लेश्या, वारह भावना ओर रलत्रयी आदि 
















सव का ज्ञान/वोध इस ग्रन्थ के अभ्यास से प्राप्त होता ह । 

कवि एव सेक वनने की उच्छावाला व्यक्ति इस ग्रन्थ 
के आधार मे कवि एवं लेखक वन सकता है । वक्ता वनने के 
लिए इस ग्रन्थ का अध्ययन निहायत जरूरी हे । सम्कृत धापा को 
मधुरता ओर उसकी व्यापकता जानने के निए यह ग्रन्थ अत्यन्त 
उपयोगी हे । छटे छेटे वाक्य, भिन ~ भिन्ने शव्द एव क्रियापदों 
के प्रयोग, दृष्टान्त -उपमा-स्पको का भडार किस को वक्ता, 
कवि अरि तेएक नही वना सकता ? प्रायश समत प्रकार 
के अतकाये ओर काव्य प्रयोगो का दिग्दर्शन उस ग्रन्थ में प्राप्त 
होता टे | 

सो सवेग, वैराग्य ओर निर्वेद की अभिलापा कस्ते ह उन्हे 
तो यद ग्रन्थ प्रतिवर्षं एक वार अवण्य पढना चाहिए । अप्रमाद 
यन्त्र, अप्रमाद दण्ड, साधु का निर्घृण कर्म, भवनेगुण्यदणन, छ 
मुनियों के वेराण्योत्पादक दृष्टान्त, प्रत्येक इन्द्रियो आर कपायो के 
कटुविपाक आदि अण ते निरन्तर एव पुन पुन चिन्तन एव मनन 
करने योग्यह] 

सूरिपुरन्दरपृज्यहरिभद्रसूरिमहाराज की “समराइच्यकटा 
-समरादित्य कथा" के तमान टस कथा में भी प्रत्येक प्रस्ताव 
में आचार्यं आदि के मुख से निगदित सवकौय चरित्र स्प अन्तर्कथा 
आती हे । मुप्यतया क्रोध ओर क्षिमा के आधार पर रचित 
^ समराइच्च कहा" मेँ क्रमण अभिमान, माया, लोभ हिसा को 
प्रमुखता देकर अन्तकथा -स्ची गई हे । 

उपमिति में मुल्यकथा क्रोध, मान, माया लोभ ओर मोह 
आदि पर आधारित दै । अन्तर्कथायें स्पर्णं से लेकर प्रत्येक इन्द्रिय 
की लोलुपता के कटु फल पर ह । 

जेनसघ मे उपमिति भव प्रपचा कथा अत्यधिक 
सम्मानदायक ओर आदरणीय स्थान प्राप्त हे । साधु- साध्वी वर्ग 
मे तो इत कथा का पठन/वाचन प्राय सभी करते होगे । श्रखालु 
एव प्राज्ञ श्रावक ~श्राविका वर्गं भी इस कथा के श्रवण एव पठन 
से सवेग एव वेराग्य प्राप्त करते हँ । दीक्षार्थी मुमुक्षु इस कधा के 
वाचन से वेराग्य भाव में स्थिर होते हे ओर उछलते भावों से सवेग 
में सूले हैं । यह कह सकते हें कि इस कथा के वाचन सै एकं 
वार भी जो सवेग ओर वैराग्य कौ छया का अनुभव न करे वह 
भवाभिनन्दी जीव ही है। 

यहा स्वर्गीय आगमविद्‌, आचारय प्रवर्‌ श्री सागरानन्दसूरि 
लिखित इस ग्रन्थ कौ प्ररततावना का कुछ अश उपयुक्त होने से 
शब्दश प्ररतुत करते हं - 

“किञ्च अत्र वालोपयोगिन ,युवोपयोगिन , वृद्धोपयोगिन , 
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( , राजोपयोगिन , योग्युपयोगिन , 
आयुवेदोपयोगिन , धनुर्वेदोपयोगिन , ज्योतिष्कोपयोगिन , 
( + गृहस्थधर्मोपयोगिन , भर्ुंपयोगिन , 
वधुपयोगिन , कामोपयोगिन , कलोपयोगिन , देशाटनोपयोगिन , 
युद्धोपयोगिन , सन्ध्युपयोगिन , क्रीडोपयोगिन , सभोपयोगिन , 
अमात्योपयोगिन , सेनाधिपोपयोगिन , चरटशमोपयोगिन , 
चयेपयोगिन , शस्त्रव्यापारोपयोगिन , देशविरत्युपयोगिन , 
देवपूजोपयोगिन , गुरु सेवोपयोगिन , दानोपयोगिन , शीलोपयोगिन , 
तपउपयोगिन , भावोपयोगिन , वैराग्योपयोगिन , मत््याचुपयोगिन , 
पडदर्णनोपयोगिन , स्याद्वादवोधोपयोगिन , सघोपपयोगिन , 
श्रावकोपयोगिन , श्राविकोपयोगिन , शिष्योपयोगिन , 
गीतार्थोपयोगिन , देशकोपयोगिन , देशनोपयोगिन , 
कपायत्यागोपयोगिन , ज्ञानोपयोगिन , चारित्रोपयोगिन , 
अप्रमत्ततोपयोगिन , इन्द्रियजयोपयोगिन , उपाध्यायोपयोगिन , 
आचार्योपयोगिन , ध्यानोपयोगिन , रम्यलेश्योपयोगिन , 
आराधनोपयोगिन , सिद्धस्वखज्ञानोपयोगिन , सिद्धिस्वस्प 
ज्ञानोपयोगिन , अर्हत्वोपयोगिन , सिद्धत्वोपयोगिन , इत्यादीननेकान्‌ 
विषयान्‌ याथात्म्येन दण्डकताय वर्णयन्तो ग्रन्थर्लमेतत्‌ 
सकलसहदयहदयकोशकर्णिकाऽलड्‌ करणमलज्चक्रु , तथा 
चास्यावलोकनेन स्थालीपुलकन्यायेनावभापिप्यत एव विदुषा 
चेतसि चमत्कारचारिम चास्वैदुष्य श्रीमता ग्रन्थकाराणा, 
ग्रन्थरत्नस्यास्य महार्थताज्ञापने वयमप्रत्यला यतो ग्रन्थरत्नमेतदाध्रित्य 
विशे पावश्यक भाण्यव्‌त्ति- अनुयोगद्वार सूत्रवृत्तिशतक 
पण्घूति-जीवसमसपू्ति- मूनवश्य्पति-दैष्पन- प्रतिग्रथसेधसूचधर 
श्रीमन्तो हेमचन्द्रसूरयो लव्धरगा वर्ष॑त्रयी यावच्चैतदेव 
व्याष्यानयाज्चक्ु , च्ुश्चैतदनुकरणेनेव पुष्पमालावृहद्वृत्ति 
भवभावनावृहदृत्ति च वहुधोपमितियुतचरितावलियुता, न चैतत्‌ 
प्रमाणोत्तीर्णमुच्यते ] 
अन्तरगार्थगर्भं च, यत्‌ किञ्चिदिह वक्ष्यते । 
तत्रोपमितिग्रन्थोक्ता, दृश्या सर्वाऽपि भावना ॥१॥ 

इत्यनेन स्वोपङ्ञपुष्पमालावृहद्वृत्तिगतलेखेन च स्पष्टमेव 
प्रामाण्यानुगतत्वमुपर्क्तस्य, ततो मलधारगच्छीय-श्रीमद्धेमचद्र 
सूर्यन्त करणरमणकारिणी वर्षत्रितयी श्राव्या च कथा चक्राणा 
कथकार न स्युरखण्डपाण्डित्यताण्डवाडम्बरा इति 
स्वयमूहूय सुधीभि । ” 

जिस प्रकार मलधारी हेमचन्द्रसूरि कृत “भवभावना" 
ग्रन्थ में उपमिति कथा-पद्धति का प्रभाव स्पष्टत दृष्टिगत होता 
हे [इस प्रकार न्यायाचार्यन्यायविशारद महोपाध्याययशोविजयजी 

































कृत “सूक्तमुक्तावली” ओर “वैराग्यकल्पलता” भी उपमिति 
के अन्तरग पात्नो को पल्लवित कर “महाजनो येन गत सपन्था 
" न्याय से उपमिति के मार्ग/ पद्धति का अनुसरण करते हँ । 
उपमितिभवप्रपचा की महत्ता समञ्चकर श्रीचन्द्रसूरि के 
शिष्य श्री देवेनद्रसूरि ने “उपमितिसारोद्धार" नामक ग्रन्थ की 
रचना की है । उन्होने अपने ग्रन्थ मे कहा है - 
"“यावन्नौरिव भव्यतारणविधावास्ते भवाम्भोनिधौ, 
श्रीसिद्धन कृता कथेयमसमार्हद्वाक्यकाष् )च्ययै । 
तावद्‌ तद्गतसत्पदार्थनिचयस्योदञ्चनेऽसौ क्षमा, 
सारोद्धारकृति सदा तदनुगा नौकेव ससर्पतु ॥ ' 


इसी प्रकार अमृतहस मुनि ने “उपमितिसार” नामक गद्य 
रचना भी इस काव्य/कथाग्रन्थ की उपयोगिता समद्मकर की है। 

श्री सिद्धर्षि गणि कौ सरस्वतीकृपालन्ध लेखिनी से 
अनेकानेक ग्र-थों की सर्जना हई हो, सभवहे, परन्तु सनय- सरिता 
के प्रवाह में अनेकविध राजकीय, सामाजिक एव धार्मिक 
उथल-पुथल के पाटां मे से वचे हुए ओर वर्तमान मे उपलब्ध 
ग्रन्थ इतने ही हे श्री धर्मदास गणि रचित “उपदेशमाला" पर 
छोटी-मोटी दो टौका ओर श्री सिद्धसेनसूरि प्रणीत “न्यायावतार 
सूत्र" की “तर्कं प्रकरण नाम की टीका । तथा गय-पद्यमय 
“श्रीचन्द्रचरित्र" भी सिद्धर्षि गणि की रचना है, एेसी 
किवदन्ती हे | 

जुआरी होते हुए भी जय- पराजय कौ प्रतिज्ञा से निमित्त 
पाकर साधु वने ओर सूरिपुरन्दर श्री हरिभद्राचार्य रचित 
“ललितविरतया" ग्रन्थ के पठन से जैनदर्शन के प्रति पुस्थिर बने 
महाकवि सिद्धुपिं गणि इस गद्य पद्यमय चम्पूकाव्य के प्रणेता है 
। यह कथा उन के अगाध ज्ञानसम॒द्र कौ विशालता की छोटीसी 
स्याकी हे । साहित्य, काव्य, अलकार, जैन धर्म, पडद्र्शन, 
ज्योतिष्‌, आयुर्वेद आदि अनेकानेक विषयो की सूर} बनायें तो 
ज्ञान काए्ूसाकौनसाक्षेत्रहि जो इस कथा में उपल्वधनहो 
? एसे महान ज्ञानी होते हुए भी उतने ही नम्र महाकवि का चस्ति 
सरकृत मे “श्रीसिद्धर्पिसूरिप्रबन्ध” के स्म मे“ प्रभावक चरित्र" 
मे से उद्धृत किया गया है । “महापुरूषों के नाम श्रवण ओर 
चरित्र-पठन मात्र से अघूट कर्म-निर्जरा होता है ” यह 
आषु वचन यथार्थ हे । 

इस कथा-ग्रन्थ के प्रथम भाग की अनेक आवृत्तिया 
प्रकाशित हो चूकी हे । अन्तिम सस्करण प्रकाशित हुए अनेक 
वर्षं वीत जाने के कारण यह पुस्तक सुलभत्ता से उपलब्ध 


धी दूसरी ओर तकनीकी विकास के कारण कोम्प्युटर ॥ 





सस्ल वना हे । इसौ कारण परम पूज्य सुविशालगच्छनायक 
सवहितचिन्तर आयार्य प्रवर श्रीमद्विजयभुवनभानु सूरीश्वरजी 
महाराज की कृपा / आशीर्वाद से इस ग्रन्थ के प्रधम भाग का 
सम्पादन स्वाध्याय निमग्न विद्धान्‌ मुनि श्री विमलवोधिविजयजी 
नेकियाहे। ~~ - 

सिद्धान्तदिवाकर पूज्य आचार्यं श्रीमद विजय 
जयघोपमूरीश्वरजी महाराज, तर्कमम्राट्‌ पूज्य मुनिवर श्री 
जयसुन्दरविजयजी गणिवर तथा पृज्य तपरवौ वीतरगभक्त 
मुनिराज श्री वरवोधिविजयजी महाराज कौ उत्साहवर्धक 
सुचनाओ ए प्ररणाओ से सम्पादकश्रीको सम्पादन मे वल ओर 
त्साह प्राप्त हआ हं । 

युज्य तयस्वीरत्न स्वर्गीय मुनिवर श्रीमणिग्रभविजय्जी 
महारज क दिव्य आशीष मम्पादकशरी के लिये अविस्मरणीयटर। 

प्रस्तुत पुग्तक का प्रकाशन “दिव्य दर्शन ट्म्ट मे 
प्रकाणित कलने का निज्यय किया गया धा | श्री जेन श्वेताम्बर 
मूर्तिपूजक सय गान्धीधाम आर श्री मुनिपुव्रतस्वामो जेन श्र 
मदिर टृस्ट लक्ष्मीपुरी कोल्दापुर दोनाँ सयो ने जानद्रव्य से 
विशिष्ट अथ्सहयोग प्रदान कर इस कार्य म सदायता की हे , 
अत च धन्यवाद के पत्र ह ओर सत्र के लिये अनुमोदनीय/ 
अनुकरणीय ह । प्राकृत भारती अकादमी, जयपुर कौ ओरसे 
महोपाध्याय विनयसागरजी ने इस प्रकाशन मेँ सक्रिय रस 
परदर्णित किया आर प्रकाणन मं अर्धभागीदार वनने का अनुरोध 
किया, जिसे ग्बौकार किया गया, अत प्राकृत भारती अकादमी 
भी इस ग्रन्थ का सयुक्त प्रकाण्क हे | 

परम पूज्य अध्यालसयोगी आचार्यं प्रवर श्रीमद्‌ विजय 
कलापूर्णं सूरीश्वरजी महाराज का स्वटस्ताक्षराकित 
आशीर्वाद, इस कला-मन्दिर के णिखर का कलश हे | 

हस्रा कोम्प्युग्राफिक्स, वेगलोर के पार्टनर अण्विनभाई 
ने स्वकार्यं के समान परिश्रम उठाकर मुद्रण कार्य को सुघड, 
स्वच्छ ओर मनोरम्य वनाया हे । 

इस प्रकाएटन में मुख्यत कमल प्रकाशन ट्रस्ट द्वारा 
प्रकाछिते सस्करण ओर श्रेटी देवचन्द्र॒ लालभार्ह जैन 
पुस्तकोद्धार फण्ड द्वारा मुद्रित सस्करण को आधार रूपमें 
-ए्खा गया हे ।पाटण आर भाडारकर रिसर्च इन्सटीटुयुट, पूना 
के ज्ञान भडार में प्राप्त हस्तलिखित प्रतियो के आधार पर इस 
ग्न्य का आमृलचृल सशोधन किया गवा हे । जर्हौ इन प्रतियों 


का पाठ मुद्रित पाट की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त लमा हे । वों 
प्रति का पाट मुख्यरूप मे लेकर मुद्रित पाठ को कोसमे{ 1 
ममु लि करदियाहै 1 इम तरह हमने पुर्वं के सस्करणो में 
प्राप्त अनेक अशुद्धिया को शुद्ध करने का यथााध्य प्रयत किया 
हे, इसको ध्यान पूर्व - आवृत्तियों के साथ मिलान करने से प्राप्त 
हो सकेगा ! सपादक मुनिवर का सम्पादन का प्रथम प्रयासे 
ओर मुद्रारक्षस/मुद्रण का विकल पजा प्राय सर्वव्यापौ टोने 
के कारण दोप/भृल/अणुद्धियों का रह जाना सभव हं । विन्न 
पाटक इन क्षतियो को क्षम्य मानकर ओर परिमाजन कर कृतार्थं 
करणे, एसा मेरा अनुरोध हे । 

“^ प्ररतुत श्रूत-ग्वाध्याय- भविन से उपार्जित सुकृत, 
उपमाओ से दित इस भव ग्रयच-ससार-विरतार गँ स्थित 
ममरतत ससार जीवों के लिये कल्याणकारी वने" एसी मम्पादक 
मुनिवर के हदय कौ मकार ह । 

प्रम्तुत सम्पादन 'एव प्रस्तावना में वौतगग-वाणी के 
विरू यतकिचित्‌ भी लिका गया दे तो मिच्छामि ट्क्कडम्‌ । 


“दधातु तुष्टि मयि विस्तरो भिराम्‌ । 


शरदपूर्णिमा 
२०४८ 


प्रेम-धुवनभानु- घमनित्‌-जयज्नेखरमूरशवराणा, 
अभयशेखरविजय मुनिवराणा च पादपद्मरेणु 


| अनितश्खरगविजयो मुनि | 


[दिन्दौ अनुवादक ~ महो विनयस्रागर] 


काकोनाडा 


क वली भगवान्‌ कौ अनुपस्खिति मे स्वय के 
भवो को हम व्यक्तिगतस्य से-विश्नेय स्म 
से नही जान सकते । एेसौ स्थिति मे सामान्य 
स्प से अपने पूर्व इतिहास को ओर भविष्य क्र 
सभावनाओं को अपनी नजर के समक्ष शब्दो 


क्री गभीर अधत्मिक मनोज्ञ सजावट से प्रस्तुत 
करने मे अपने सव के प्रतिनिधि वने हृए्‌ इस 
समारा जीव को ओर इसके सर्जव्र श्री सिद्धिं 
गणिण को हमारा लाख-~लाखे प्रणाम 14 





प्रथम प्रस्ताव 

ग्रन्थकारकृतमेगलम्‌ 
ग्रन्थ प्रस्तावना 

कथाभेदा 

श्रोतृभेदा 

कथाप्रशस्ति 

अधिकारनिरूपणम्‌ 

कथासार्थकता 

सक्षिप्तकथाश - 

दुर्जनसजजनविवेक 

कथामूख ~ महापुरवर्णनम्‌ 

रद्वर्णनम्‌ 

द्वार प्राप्ति 

राज्यमन्दिरवर्णनम्‌ 

रदस्य शुभसकल्प 

राजन्द्रदष्टि पात 

रकभिक्षादानप्रयत्र 

दरमकेतुच्छकल्पना 
महानसनियुक्तकविचारणा 
विमलालोकप्रयोग 

पय पानजनितगुण 

कद्रमूर्च्छा 

परमाप्तेभक्षणस्य प्रभाव 

द्रमकायोपदेश 
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ॐ नमोऽ्हद्भ्य ईशेभ्य ॥ 
॥ एनम ॥ 


श्रीमतूसिद्धर्षिगणिप्रणीता 


। श्रीरपमितिभवप्रपञ्चा कथा । 
जेन चम्पकाव्यानि (पर्वा) 





ग्रन्थकारकृतमंगलम्‌ 
नमो निर्नाशिताशेषमहामोहहिमार्तये । लोकालोकामलालोकभास्वते परमात्मने ॥१॥ 
नमो विशुद्धधर्ांय, स्वरूपपरिपूर्तये । नमो विकारविस्तारगोचरातीतमूर्तये ॥२॥ 
नमो भुवनसतापिरागकेसरिदारिणे । प्रशमामृततृप्ताय, नाभेयाय महात्मने ॥३॥ 
नमो द्वेषगजेन्द्रारिकुम्भनिर्भदकारिणे । अजितादिजिनस्तोमसिहाय विमलात्मने ॥४॥ 
नमो दलितदोषाय, मिथ्यादर्शनसूदिने । मकरध्वजनाशाय, वीराय विगतद्विषे ॥५॥ 
अथवा-अतरङ्गमहासैन्य, समस्तजनतापकम्‌ । दलित लीलया येन, केनचित्‌ त नमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
समस्तवस्तुविस्तारविचारापारगोचरम्‌ । वचो जैनेश्वर वन्दे, सूदिताखिलकल्मषम्‌ ॥७॥ 
मुखेन्दोरशुभिरव्याप्त, या विभक्तिं विकस्वरम्‌ । करे पदममचिन्त्येन, धाम्ना ता नौमि देवताम्‌ ॥८॥ 
परोपदेशग्रवणो, माटुशोऽपि प्रजायते । यत्प्रभावात्नमस्तेभ्य , सद्रुभ्यो विशेषत ॥९॥ 

ग्रन्थप्रस्तावना 
इत्थ कृतनमस्कार , शान्तविघ्नविनायक । विवक्षितार्थप्रस्ताव, रचयिष्ये निराकुल ॥10॥ 
इहातिदुर्लभ प्राप्य, मानुष्य भन्यजन्तुना । तत ॒कुलादिसामग्रीमासाद्य शुभकर्मणा ॥११॥ 
हेय हानोचित सर्व, कर्तव्य करणोचितम्‌ । श्लाघ्य श्लाघोचित वस्तु, श्रोतव्य श्रवणोचितम्‌ युम्‌] ॥१२॥ 
तत्न-यतकिञ्चिचित्तमालिन्यकारण मोक्षवारणम्‌ । मनोवाकूकायकर्मेह, हेय तत्‌ स्वहितैषिणा ॥१३॥ 
हारनीहारगोक्षीरकुन्देन्दुविशद मन । कृत यत्‌ कुरुते कर्म, कर्तव्य तन्मनीषिणा ॥१४॥ 
श्लाघनीय युनर्नित्य, विशुद्धेनान्तरात्मना । त्रिलोकनाथस्तद्ध्मो, ये च तत्र व्यवस्थिता ॥१५॥ 
श्रोतव्य भावत सार, श्रद्धासशुद्धवुद्धिना । नि रोषदोषमोषाय, वच सर्वज्ञभाषितम्‌ ॥१६॥ 
तदत्र (तदेतत्‌ ग्र) प्रस्तुत तावत्तदेव जगते हितम्‌ । श्रोतव्यमिति सचिन्त्य, वच सर्वज्ञभाषितम्‌ ॥१७॥ 
ततस्तदनुसारेण, महामोहादिसूदनी । निर्दिष्टभवविस्तारा, कथेयमभिधास्यते ॥१८॥ 
तथाहि-पञ्चाश्रवमहादोषा, हषीकाणा च पञ्चकम्‌ । महामोहयुताना च, कषायाणा चतुष्टयम्‌ ॥९९॥ 
मिथ्यात्वरागदरेषादिरूप यच्चान्तर बलम्‌ । तदोषावेदक सर्व, वच सर्वज्ञभाषितम्‌ युम्‌] ।20॥ 
तथा-ज्ञानदर्शनचारित्रसतोषप्रशमात्मकम्‌ । तप सयमसत्यादिभटकोटिसमाकुलम्‌ ॥२१॥ 
यच्चान्तर बल तस्य, गुणसभारगौरवम्‌ । वर्णयत्येव जैनेन्द्र, वचन हि पदे पदे सुम्न] ॥२२॥ 
तथा-एकेन्द्रियादिभेदेन, दु खरूपमनन्तकम्‌ । भवप्रपञ्च जैनेन्द्र, वचन कथयत्यलम्‌ ॥२३॥ 
अतस्ता भित्तिमाश्चित्य, मादुशोनापि जल्पितम्‌ । वाक्य जैनेन्द्रसिद्धान्तनिष्यन्द इति भाव्यताम्‌ ॥२४॥ 

कथाभेदा 
इह च-अर्थं काम च धर्म च, तथा सकीर्णरूपताम्‌ । आश्रित्य वर्तते लोके, कथा तावच्चतुर्विधा ॥> 

द 


सामादिधातुवादादिकृष्यादिप्रतिपादिका । अर्थोपादनपरमा, कथाऽर्थस्य प्रती 
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सा विलष्टचिततहेतुत्वात्पापसबन्धकारिका । तेन दुर्गतिवर्तन्या , -प्रापणे प्रवणा मता 
-कामोणदानगर्र्था, वयोदाक्षिण्यसूचिका । अनुरमेद्गिताययुत्था, कथा कामस्य वर्णिता 
सा मलीमसकामेषु, रागोत्कर्षविधायिका ¡ विपर्यासकरी तेन, हेतुभूतेव दुर्गते 
दयादानक्षमादयेषु, धमद्धिपु प्रतिष्ठिता । धर्मोपादेयतागर्भा, वुधैर्घर्मकथोच्यते 
साऽक्लिष्ट [णद्ध मु] चित्तेतुत्वात्पुण्यकर्मविनि्जरे । विधत्ते तेन विक्ञेया, कारण नाकमोक्षयो 
त्रिवर्गसाधनोपायप्रतिपादनतत्परा । याऽनेकरससारार्था, सा खकीर्णकथोच्यते 
चित्राभिप्रायहेतुत्वादनेकफलदायिका । विदग्धताविधाने च, सा हेतुरिव वत्ते 
श्रोतारोऽपि चतुर्भदास्तासा सन्तीह मानवा । तेपा सक्षेपतो वक्षे, लक्षण तत्रिवोधत 
श्रोतृभेदा 
मायाणोकभयक्रोधलोधमोहमदान्विता । ये वाञ्छन्ति कथमार्थी, तामसास्ते नराधमा 
ये रागग्रसतमनसो, विवेकविकला नरा । कथामिच्छन्ति कामस्य, राजसास्ते विमध्यमा 
मोक्षाकादुद्षैकतानेन, चेतसाऽभिलपन्ति ये । शुद्धा धर्मकथामेव, सात्विकारते नरोत्तमा 
ये लोकद्रयसापेक्षा , किञ्चित्सत्त्वयुता नरा । कथामिच्छन्ति सकर्णा, ज्ञेयारते वरमध्यमा 
कथाप्रशस्ति 
तत्रैवं स्थिते-रजस्तमोऽनुगा सत्त्वा , स्वयमेवार्थकामयो । रज्यन्ते धर्मार्तारमवधूय निवारकम्‌ 
रागद्रेपमहामोहरूप तेषा शिचित्रयम्‌ । अर्थकामकधासर्पिराहुत्या वर्धते परम्‌ 
केकायित मयूराणा, यथोत्कण्टकवद्धनम्‌ । पापेषु वर्द्धितोत्साहा, कथा कामार्धयोर्तथा 
कथा कामार्थयोरतस्मान कुर्वति कदाचन । क क्षते क्षारनिक्षेप, विदधीत विचक्षण ? 
-परोपकारशीलेन, कर्तव्य तन्मनीपिणा । हित समरतजन्तुभ्यो, येनेह स्यादमुत्र च 
तेन यद्यपि लोकानामिष्टा कामार्थयो कथा । तथाऽपि विदुषा त्याज्या, येन पर्यन्तदास्णा 
तदेतदवगम्य-उहामुत्र च जन्तूनां, सर्वेपाममृततोपमाम्‌ । शुद्धा धर्मकथा धन्या , कुर्वन्ति हितकाम्यया 
आक्षेपकारणी मत्वा, सकीौर्णामपि सत्कथाम्‌ । मार्गावतारकारित्वात्‌, केचिदिच्छन्ति सूरय 
किलात्र यो यथा जन्तु, एक्यते वोघभाजनम्‌ । कर्तु तथैव तदट्ोध्ये, विधेयो हितकारिभि 
न चादौ मुग्धवुद्धीना, धर्मो मनसि भासते । कामार्थकथनात्तेन, तेपामाक्षिप्यते मन 
आक्षिप्तास्ते तत॒ शक्या, धर्म ग्रादयितु नरा । विक्षेपद्रारतरतेन, सकीर्णा सा [सत्‌ मु ] कथोच्यते 
तस्मादेषा कथा शुद्धर्मस्यैव विधास्यते 1 भजन्ती तदगुणापेक्ा, क्वचित्सकीर्णरूपताम्‌ 
अन्यच -सस्कृता प्राकृता चेति, भाषे प्राधान्यमर्हत । तत्रापि सस्कृता तावद्‌ दुरविदग्धहदि स्थिता 
वालानामपि सदबोधकारिणी करण्पेशला । तथापि प्राकृता भाषा, न तेपामपि भासते 
उपाये सति कर्तव्य, सर्वेषा चित्तरञ्जनम्‌' } अतस्तदनुरोधेन, सस्कृतेय करिष्यते 
न चेयमतिगृढार्था, न दीरघरवाक्यदण्डकै । न चाप्रसिद्धपययिरतेन सर्वजनोचिता 
अधिकारनिस्यणम्‌ 
कथाशरौरमेतस्या, नाम्नैव प्रतिपादितम्‌ । भवप्रपञ्चो व्याजेन, यततोऽस्यामुपमीयते 
यतोऽनुभूयमानोऽपि, परोक्ष इव लघयते । अय ससारविरतारस्ततो व्याख्यान (तु प्र) मर्हति 


अथवा भ्रान्तव्यामोहनाशाय, स्मृतिवीज (पीडा प्र) प्रवोधनम्‌ । कथार्थसग्रह कृत्वा, शरीरमिदमुच्यते 


द्विविधेय कथा तावदन्तरद्गा तथेतरा । शटरीरमन्तरड्गायास्तत्रेदमभिधीयते 
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1 धमग्रप््यानुकूत्यन । 
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-पीठदन्ध 


प्रस्तावास्तावदष्टात्र, विधास्यन्ते परिस्फुटा (परस्परम्‌ प्र) ! प्रत्येक तेषु वक्तव्यो, योऽर्थस्त मे निबोधत 


प्रस्तावे प्रथमे तावन्निबद्धा येन हेतुना । इय कथा मयेटृक्षा, स हेतु प्रतिपाद्यते 
द्वितीये भव्यपुस्षो, मानुष्य प्राप्य सुन्दरम्‌ । यथाऽऽत्महितजिज्ञासु , समासाद्य सदागमम्‌ 
तदन्तिकस्थ ससारिजीवस्य चरित यथा । श्रुत्वाऽगृहीतसकेताव्याजात्‌ तेनैव सूचितम्‌ 


तिर्यगवक्तव्यतावद्ध, सार्ध (सर्व पर) परज्ञाविशालया । विचारयति नि शोष, तदिद प्रतिपाद्यते चतुर्भि कलापकम्‌ | 


तथा तृतीयग्रस्तावे, हिसाक्रोधवशानुग । स्परनेन्द्ियमूटढश्च, यथा दु खैरविवाधित 

ससार्जीव ससारे, भ्रष्टो मानुष्यजन्मत । इद ससारिजीवस्य, मुखेनैव निवेद्यते 

पुनश्चतुरथप्रस्तावे, मनजिहानुतेषु भो । । रक्त ससारिजीवोऽसौ, यथा दुखै प्रपीडित 

भूयश्चानन्तससारमपार दु खपूरित । यथा भ्रान्त इद सर्व, सविशेष निगद्यते 

प्रस्तावे पञ्चमे त्वन्न, विपाक स्तेयमाययो । उक्त ससारिजीवेन, तथा घ्राणेन्द्रियस्य च 

तथाऽत्र पष्टग्रस्तावे, लोभगैथुनचक्षुषाम्‌ । विपाको वर्ण्यते तेन, योऽनुभूत पुराऽऽत्मना 

प्रस्तावे सप्तमे सर्वं, महामोहविजुम्भितम्‌ । परिग्रहस्य श्रोत्रेण, सहितस्येह वर्णितम्‌ 

किंतु-तृतीयात्सप्तम यावदत्र प्रस्तावपञ्चके । तस्य ससारिजीवस्य, यदवृत्तान्तकदम्बकम्‌ 

य [त मु] त्किञ्चत्तस्य सपत्न, किञ्चिदन्यैनिविदितम्‌ । तथाऽपि तत्प्रतीतत्वात्सर्वं तस्येति वर्णितम्‌ 

अष्टमे मीलित सर्वं प्रस्तावे पूर्वसूचितम्‌ । तेन ससारिजीवेन, विहित चात्मने हितम्‌ 

तच्च ससारिजीवस्य, वृत्त भवविरञ्जनम्‌ । आकर्ण्य भव्यपुर्ष , प्रबुद्ध इति कथ्यते 

तथा ससारिजीवेन, भूयो भूय प्रचोदिता । वुद्धाऽगृहीतसकेता, कृच्छरृणेति निवेदयते 

आसाद्य निर्मलाचार्य, केवलालोकभास्करम्‌ । समस्तोऽप्यात्मवृत्तान्तः, पृष्ट शिष्टोऽवधारित 

तत [तथा मु] सदागमादुच्यर्भूयो भूय स्थिरीकृत । सजातावधिना तेन, ततोऽय प्रतिपादित 
कथा सार्थकता 

अन्यच्च -इहान्तरङ्गलोकाना, ज्ञान जल्पो गमागमम्‌ । विवाहो बन्धुतेत्यादि, सर्वां लोकस्थिति कृता 

सा च दुष्टा न विज्ञेया, यतोऽपेक्षय गुणान्तरम्‌ । उपमा्वारत सर्वा, वोधार्थ सा निवेदिता 

यतः--प्रत्यक्षानुभवात्सिद्ध, युक्तितो यत्र दुप्यति । सत्कल्पितोपमान तत्सिद्धान्तऽप्युपलभ्यते 


तथाहि यथाऽऽवर्यके- साक्षेप मुद्गलस्य, पुष्कलावर्तकस्य च । स्पर्धा सर्पाश्च कोपाद्या, नागदत्तकथानके 


तथा--पिण्डैषणायां मत्स्येन, कथित निजचेष्टितम्‌ । उत्तराध्ययनेष्वेवं, सदिष्ट शुष्कपत्रकैः 

अतस्तदनुसारेण, सर्वं यदभिधास्यते । अत्रापि युक्तियुक्त तद्वजञेयमुपमानत [यत मु ] 

तदेतदन्तस्काया , शरीर प्रतिपादितम्‌ । बहिरङ्गकथायास्तु, शरीरमिदमुच्यते 
सक्षिप्तकथाश 

पूर्वविदेहे सन्मेरो , सुकच्छविजयप्रभु । क्षेमपूर्या समुदभूतश्चक्रवर्च्यनुसुन्दर 

स च स्वायुष्कपर्यन्ते, निजदेशदिदृक्षया । विनिर्गतो विलासेन, प्राप्त शद्घपुरेऽन्यदा 

तत्र चित्तरमोद्याने, मनोनन्दननामके । जैने समन्तभद्राख्या , सूरयो भवने स्थिता 

अभूच तत्समीपस्था, महाभद्रा प्रवर्तिनी । तथा सुललिता नाम, राजपुत्री सुमुग्धिका 

तथाऽन्य पौण्डरीकाख्य , समीपे राजदारक । आसीत्समन्तभद्राणा, तदा ससचच पुष्कला 

ततश्च - कृतभूरिमहापाप, दृष्ट्वा त चक्रवर्तिनम्‌ । ज्ञानालोकेन ते धीरा , सूरय प्राहुरीदृशम्‌ 

यस्य कोलाहलो लोके, श्रूयते नीयतेऽधुना । ससारिजीवनामाय, तस्करो वध्यधामनि 
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एतत्‌ सूरर्वच श्रूत्वा, महाभद्रा व्यचिन्तयत्‌ । कश्चत्ररकगाम्येष, जीवो योऽवर्णि सूरिभि ॥९२॥ 
तत सा कसूणोपेता, तत्समीपमुपागता । तदर्शनाच्य सजातं, ज्ञान तस्य स्वगोचरम्‌ ॥९३॥ 
ततो विज्ञाय वृत्तान्त, तस्कराकारधारक । भूत्वा वैक्रियलव्ध्याऽसौ, तया सार्द्धं समागत ॥९४॥ 
तत सा राजपुत्री त, पप्रच्छ विहितादरम्‌ । नि [अ मु ] शेषयौरयवृत्तान्त, सोऽप्युक्तस्तेन सूरिणा ॥९५॥ 
भवप्रपञ्चमात्मीय, तस्या वोधविधित्सया । उपमाद्रारत प्राट, तीव्र सवेगकारणम्‌ ॥९६॥ 
श्रत्वा च त प्रबुद्धोऽसौ, लघुकर्मतया स्वयम्‌ । पौण्डरीक क्षणदेव, प्रसड्गश्रवणादपि ।1९७1॥ 
सा पुन कथितेऽप्युचै , प्राचीनमलदोपत । अवुध्यमाना तेनैव (तत्रैव प्र) भूयो भूय प्रचोदिता ॥९८॥ 
अथ कृच्छेण साऽप्येव, प्रबुद्धा विहित तत॒! सवरेवात्मन श्रेयो [पथ्य मु ] गतानि च शिवालयम्‌ ॥९९॥ 
कथाशरीरमेतच्य, धारणीय स्वमानसे । प्रस्तावे चाष्टमे सर्वमिद व्यक्तीभविष्यति 1100 ॥ 
दुर्जनसञ्जनविवेक 
एवं स्थिते-यत सर्व्ञसिद्धान्तवचनामूतसागरत्‌ । निष्यन्दविन्दुभूतेयमाकृष्टा परमार्थत ॥१॥ 
ततो दुर्जनवर्गोऽस्या , श्रवण नाघुमर्हति । कालकुटविष नेव, युज्यतेऽमृतविन्दुना ॥२॥ 
अतो दुर्जनवर्गस्य, नेह दोपवि्वारणम्‌ । क्रियते पापकारिण्या, पापानां कथयाऽप्यलम्‌ ॥२॥ 
स्तुतोऽपि दर्जन कव्ये, दोषमेव प्रकाशयेत्‌ । निन्दितसतु विश्रेपेण, युक्ताऽतोऽस्यावधीरणा ॥४॥ 
अधथवा-निन्दायामात्मदौर्जन्य, स्तवेऽप्यनृततभाषणम्‌ 1 भवेद्‌ दुर्जनवर्गस्य, ततो युक्ताऽपकर्णना ॥५॥ 
ततोऽस्या लघुकर्माण , क्षीरनीरधिसनिभा । गम्भीरहदया भव्या , सञ्जना श्रवणोचिता ॥६॥ 
तेषामपि न कर्तव्या, निन्दा नापि प्रशसनम्‌ । मौनमेव पर श्रेय , तत्रेद हन्त कारणम्‌ ॥७॥ 
तन्निन्दाया [या मु] महापापमनन्त नेक प्र) गुण्ालिनाम्‌ । स्तवोऽपि दुप्करस्तेषा, मादृरर्जडवुद्धिभि ॥८॥ 
किच-अस्तुता अपि ते काव्ये, पश्यन्ति गुणमञ्जसा । दोपानाच्छादयन्त्येव, प्रकृति सा महात्मनाम्‌ 11९1 
अतस्तेपा स्तवेनाल केवल ते महाधिय । अभ्यर्थनीया श्रवणे, तेनेद्मभिधीयते 1119 ॥ 
धो भव्याः! सुमनीभूय, कर्णं दत्वा निवोधत । यूय मदनुरोधेन, वक्ष्यमाण मया क्षणम्‌ ॥१९॥ 
कथामुखं महापुरवर्णनम्‌ 
अनन्तजनसपूर्णमस्ति लोके सनातनम्‌ 1 अदृष्टमूलपर्यन्त, नाम किञ्चिन्महापुरम्‌ ॥१२॥ 
तव्य कीटृशम्‌-अभ्रोतुद्गमनोहारिसोधपद्तिसकुलम्‌ । अलब्धमूलपर्यन्त, दृटमार्गविराजितम्‌ ॥९३॥ 
अपरिरभूरिविस्तारैनानापण्यै प्रपूरितम्‌ । पण्याना मूल्यभूताभिराकीर्णं रत्नकोटिभि 1१४॥ 
विचित्रचित्रविन्यासैरभ्रजते देवमन्दिरं । आक्िप्तवालहदयर्निश्चलीकृतलोचने 1१५॥ 
वाचालवालसघातैर्लसत्कलकलाकुलम्‌ । अलद्घ्यतुङ्गप्राकारवलयेन विवेष्टितम्‌ ॥१६॥ 
अलव्धमध्यगम्भीर, खातिका"जलदुर्गमम्‌ । विलसत्लोलकल्लोतै , सरोभि कृतविस्मयम्‌ 1१७॥ 
घोरान्धकूपसघात , शत्ूणा त्रासहेतुभि । समन्तादुपगूढ च, प्राकाराभ्यर्णव्तिभि ॥१८॥ 
भरमद्भ्रमरङ्जद्कारतारसगीतसुन्दरे । नानापुष्पफलाकीणैभाति चामरकाननै ॥१९॥ 
अनेकाश्चर्यभूयिष्ठ, तच्यमत्कारकारणम्‌ । अदष्टमूलपर्यन्तमीदृश हि महापुरम्‌ अष्टि कुलकम्‌ | 11120 ॥ 
रडवर्णनम्‌ 
तत्र निष्पु्यको नाम, कश्चद्रङ्को महोदर । निर्नष्टवन्धुदूरबुदधिरर्थपौसूषव्जिंत ॥२९॥ 
षुया्षामतनुर्भक्षामादाय घटकर्प्परम्‌ । -पर्यटत्यनिश् दीनो, निन्धमानो गृहे गृहे #२२॥ 
अनाथो भूमिशयनघृष्ट पाश्वनिक परम्‌ ! धूलीधूसरसवङ्गश्चीरिकाजालमालित ॥२३॥ 
दु्वन्तडिम्भसघातेस्ताड्यमान क्षणे क्षणे । यष्टिमुष्टिमहालोष्टग्रहर ज॑र्जरीकृत ॥२४॥ 
सर्वाङ्गीणमहाघाततापानुगतचेतन । हा मातस्त्रायतामित्थ, दैन्यविक्रोशविक्लव ॥(२५॥ 
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सोन्माद सज्वर कुष्ठी, सपाम शूलपीडित । निलय सर्वरोगाणा, वेदनावेगविहल ॥२६॥ 
शीतोष्णदशमशकक्षुत्पिपासाद्युपद्रवै । बाध्यमानो महाघोरनारकोपमवेदन ॥२७॥ 
कृपास्पद सता दृष्टो, हास्यस्थान स मानिनाम्‌ । बालाना क्रौडनावासो, दुष्टान्त पापकर्मणाम्‌ ॥२८॥ 
अन्येऽपि बहव सन्ति, रोरास्तत्र महापुरे । केवल तादृश प्रायो, नास्ति निभग्यशेखर ॥२९॥ 
तस्य तस्य गृहे लप्स्ये, भिक्षामित्यादि चिन्तयन्‌ । ध्यानमापूरयन्‌ रोद्र, विकल्पाकुलमानस 1130 ॥ 
स किञ्चित्रैव लभते, केवल `परिताम्यति । कदव्रलेशमात्न तु, राज्यवत्प्राप्य तुष्यति ॥२३१॥ 
अवज्ञया जनैर्दत्त, भुञ्चानस्तत्‌ कद्रकम्‌ । शक्रादपि विभेत्युच्यैरयमेतद्‌ ग्रहीष्यति ॥३२॥ 
तृप्तिस्तेनापि नैवास्य, बुभुक्षा वर्धते परम्‌ । जीर्य्त्पीडयत्येन, कृत्वा वातविसूचिकाम्‌ ॥३२३॥ 
अन्यच सर्वरोगाणा, निदान तदुदाहृतम्‌ । तदेव पूर्वरोगाणामभिवृद्धिकर परम्‌ ॥३४॥ 
स च तन्मन्यते चारु, वराको नान्यदीक्षते । सुस्वादुभोजनास्वादो, न स्वपेऽप्यस्य गोचर ॥३५॥ 
उच्चावचेषु गेहेषु, नानाकारासु वीथिषु । वहुशस्तत्पुर तेन, भ्रान्तमश्रान्तचेतसा ।॥३६॥ 
एव पर्यटतस्तस्य, महापापहतात्मन । न ज्ञायते कियान्‌ कालो, दु खग्रस्तस्य लद्धित ॥३७॥ 
द्वारप्राप्ति 
अथ तत्र पुरे राजा, सुस्थितो नाम विश्रुत । समस्तसत्त्वसङ्कस्य, स्वभावादतिवत्सल ॥३८॥ 
अटाद्यमानोऽसौ रद्ध , सप्राप्तस्तस्य मन्दिरम्‌ । स्वकर्मविवरो नाम, तत्राऽऽस्ते द्वारपालक ॥२३९॥ 
स द्वारपालस्त -रोर, दृष्ट्वाऽतिकस्णास्पदम्‌ । प्रावेशयत्कृपालुत्वादपूर्वं राज्यमन्दिरम्‌ 1140 ॥ 
-राज्यमन्दिरवर्णनम्‌ 
तच्च कीदृशम्‌-रत्नराशिप्रभाजालैस्तमोवाधाविवर्जितम्‌ । रसनानुपुरदयुत्थभूषणारावसुन्दरम्‌ ॥४१॥ 
देवपटटराशुकोल्लोचलोलमौक्तिकमालिकम्‌ । ताम्बूललालिताशेषलोकवक्त्रमनोहरम्‌ ॥४२॥ 
विचित्रभक्तिविन्यासैरगन्धोद्धुरसुवण्कि । आकीर्णं प्रागण माल्ये, कलालिकुलगीतिभि ॥४३॥ 
विलेपनविमर्दन, कर्दमीकृतभूमिकम्‌ । प्रहष्टसत्त्वसदोहवादितानन्दमर्दलम्‌ ॥४४॥ 
अन्तर्ज्वलन्महातेज प्रलयीभूतशत्रुभि । बहि प्रशान्तव्यापारे, -राजवन्दैरधिष्ठितम्‌ ॥४५॥ 
साक्षाद्भूतजगच्यष्टे , प्ज्ञाऽवज्ञातवैरिकै । समस्तनीतिशास््रै्मन्त्रिभि परिपूरितम्‌ ॥४६॥ 
पुर "परेतभर्तार, येऽभिवीक्षय रणाङ्गणे । न क्षुभ्यन्ति महायोधास्तैरसडख्यैनिषिवितम्‌ ॥४७॥ 
कोटीकोटी पुराणा ये, पालयन्ति निराकुला । ग्रामाकरानसख्यार्च, व्याप्त तादृग्नियुक्तकै ॥४८॥ 
येऽत्यन्तवत्सला भरत्गाढ विक्रमशालिन । आकीर्णं तादृैरन्तभूरिभिस्तलवगकि ॥४९॥ 
प्रमत्तप्रमदालोकनिवारणपरायणै । निवृत्तविषयासङ्गै, राजते स्थविराजने 150 ॥ 
अनेकभटसघातैराकीर्ण तत्समन्तत । लसद्विलासिनीसार्र्िर्जितामरधामकम्‌ ॥५१॥ 
कलकण्ठै प्रयोगक्ञैर्गायद्धर्गायने परै । वीणवेणुरवोन्मिश्चै, श्रोत्रानन्दविधायकम्‌ ॥५२॥ 
विचित्रचित्रविन्यासैशिचत्ताक्षेपविधायिभि । सदूपैरतिसौन्दय्निश्चलीकृतलोचनम्‌ ॥५३॥ 
चन्दनागस्कपुरमृगनाभिपुर सरै । अतिगन्धोद्धू्रवय्घाणमोदनकारणम्‌ ॥५४॥ 
कोमलाशुकतूल्यादिललनालोकयोगत । स्पर्शप्रमुदिताशेषतदयोग्यजनवृन्दकम्‌ ॥५५॥ 


मन प्रीततिसमुत्पादकारणै रसनोत्सवै । स्वस्थीभूताखिलप्राणिसघात भोजने परम्‌ [परम्‌] पोडरभि कुलकम्‌ | ॥५६॥ 
-रडस्य शुभस्रकल्प 

समस्तेन्द्रियनिर्वाणकारण वीक्ष्य तत्त्वत । स र्धश्चन्तयत्येव, किमेतदिति विस्मित ॥५७॥ 

सोन्मादत्वान्न जानाति, विशेष तस्य तत्वत । तथापि हदयाकूतेः, स्फुरित लब्धचेतस ॥५८॥ 


1 परेतभर्णा = यम । 2 आकूत = अभिप्राय 1 


ति ए 


6 उपमिति पूर्वाद्ध 





यदिद दृश्यते -राजगवन सततोत्सवम्‌ । ्रारपालप्रसादेन, मया दष्टमपूर्वकम्‌ मु ॥५९॥ 
अह हि वहु पूटमस्य द्वारि परिभ्रमन्‌ । द्वारपालैरमहापायै , प्राप्त प्राप्तो निराकृत 11601 
सत्य निप्युण्यकोऽस्मीति, येनेद देवदुर्लभम्‌ । न दष्ट प्रग्र चोपायो, दर्शनार्थं मया कृत 11६१॥ 
कदाचित्रैवं मे पूर्व, मोहोपहतचेतस । जिज्ञासामात्रमप्यासीत्‌, कीदृश -रजमन्दरम्‌ ॥६२॥ 
निभाग्यस्यापि कृपया, चित्ताह्ादविधायकम्‌ । अय मे परमो वन्धर्ेनेद दर्शित मम ॥६३॥ 
एते धन्यतमा लोका , सर्वद्न््रविवर्जिता । प्रहष्टचित्ता मोदन्ते, सतत येऽत्र मन्दिरे ॥६४॥ 
यावत्स चिन्तयत्येव, द्रमको लव्धचेतन । तावद्यत्तत्र संपत्र, तदिदानी निवोधत ॥६५॥ 
-राजेन्द्रद्ष्टि पतत 
प्रासादशिखरे रम्ये सप्तमे भूमिकातले । तत्राऽऽस्ते लीलयाऽऽसीन , स राजा परमेए्वर ॥६६॥ 
अधय्तदर्तिं तत्सर्व, नानाव्यापारमद्धसा । नगरं सततानन्द, समन्तादवलोकयन्‌ युप्म्‌| ॥६७॥ 
न किञ्चित्रगरे तत्र, विश्च खलु वर्तते । वस्तु यत्र भवेद्‌ दुष्टर्गोचररतस्य पश्यत ॥६८॥ 
अत प्रविष्ट त रोर, गाढ [टमु] वीभत्सदर्शनम्‌ 1 महारोगभराक्रान्त, शिष्टाना कस्णास्पदम्‌ ॥६९॥ 
कारू्वादिव राजेनद्र , स महात्माऽमलेक्षण । स्वदृष्टिवृष्टिपातेन, पूतपापमिवाकरोत्‌ 1170॥ 
धर्मवोधकरो नाम, महानसनियुक्तक । स राजदुष्टि ता तत्र, पतन्तीं निरवर्णयत्‌ ॥७१॥ 
अथासो चिन्तयत्येव, तदा साकूतमानस । किमेतदद्भुत नाम, साम्प्रत दृष्यते मया ॥७२॥ 
यस्यः दृष्टि विश्येपेण, ददाति परमेश्वर ॥ तूर्ण त्रिभुवनरयापि, स राजा जायते नर 11७३ ॥ 
अय तु द्रमको दीनो, रोगग्ररतणरीरक । अलक्ष्मोभाजन मूढो, जगदु्रेगकारणम्‌ 13४ ॥ 
आलोच्यमानोऽपि रथ, पौर्वापर्येण युज्यते । तदस्योपरि पातोऽय, स(सव)टष्टे पारमेश्वर ? ॥७५॥ 
हु ज्ञातमेप एवात्र, हेतुरस्य निरीक्षणे । स्वकर्मविवरेणात्र, यस्मादेष प्रवेशित ॥७६॥ 
स्वकर्मविवरश्चाय, नापरीक्षितकारक । तेनाय राजराजेन, सम्यष्ृष्ट्या विलोकित 113७ ॥ 
अन्यच पक्षपातोऽत्र, भवने यस्य जायते । परमेश्वरपादाना, स प्रियत्व प्रपद्यते ॥७८॥ 
अय च नेत्रोगेण, नितर परिपीडित । एतददिदृक्षयाऽत्वर्थमुन्मिपत्येव लोचने ॥७९॥ 
दर्शनादस्य सहसा, गाढ वीभत्सदर्शनम्‌!। 'प्रमोदाद्‌ वदन मन्ये, लभते दर्छनीयताम्‌ 11180 ॥ 
रोमाञ्चयति चाङ्गानि, धूलीधूसरितान्ययम्‌ । ततोऽनुरागो जातोऽस्य, भवने तेन वस्ते ।८९॥ 
ततोऽय [तदय मु] द्रमकाकार, विभ्राणोऽप्यघुना स्फुटम्‌ । राजावलोकनादेव, वस्तुत्व प्रतिपत्स्यते ॥८२॥ 
इत्याकलय्य तस्यासौ, कस्णाप्रवणोऽभवत्‌ । सत्य तत्‌ श्रूयते लोके, यथा राजा तथा प्रजा 1८३॥ 
रक्रभिक्षादानप्रयतल 

अथाद्रवशातर्ण, तस्य मूलमुपागमत्‌ । एहि दीयते तुभ्यमित्येव तमवोचत ॥८४॥ 
कदर्थनार्थमायाता पश्चाल्लग्ना सुदास्णा । दुर्दन्तडिम्भा ये तस्व, दृष्ट्वा त ते पलायिता ॥८५॥ 
भिक्षाचरोचिते देशे, स त नीत्वा प्रयतत । धर्मवोधकरस्तस्मै, दानाय जनमादिशत्‌ ॥८६॥ 
अथास्ति तदद्या नाम, दुहिता तस्यः सुन्दरा । सा तद्रचनमाकर्ण्य, सभरमेण समुत्थिता ॥८७॥ 
समस्तमदनिर्णाशि, वर्णोज पुष्टिवर्द्धनम्‌ । सुगन्धि सुरस स्निग्ध, देवानामपि [देवैरप्यति मु] दुर्लभम्‌ ॥८८॥ 
महाकलत्वाणक नाम, परमातन्न मनोहरम्‌ । सा तदादाय वेगेन, तत्समौपमुपागता युतम्‌] ॥८९॥ 
1 द्विरपालाप्रमादन, न मया दृष्टपूर्वकम्‌ मु 2 उपरि। 3 नहिनहिप्र । 

4 रद्वदनविशेपणम्‌ 1 5 उपरि। 6 धमगोधकरस्य । 


-पीठवन्ध 


इतज्च नीयमानोऽसौ, द्रमक पर्यचिन्तयत्‌ । तुच्छभिप्रायवशत , शड्कयाऽऽकुलमानस 
द्रमकतुच्छकल्पना 

यदय मा समाहूय, `पुसुषो नयति स्वयम्‌ 1 भिक्षार्थं किल नैवैतत्‌, सुन्दर मम भासते 

भिक्षाया पूरितिप्रायमिद्‌ हि घटकर्परम्‌ । तदेष विजने नीत्वा, नूनमुद्लयिष्यति 

तत्‌ कि नश्यामि सहस्र ? भक्षयाम्युपविश्य वा? । न कार्यं भिक्षयेत्युक्त्वा, यद्र गच्छमि सत्वरम्‌ 

इत्यनेकविकल्पैषच, भय त्तस्य विवर्धते । तद्रशात्रैव जानीते, क्वाह यात 2 वव च स्थित 

गाढमूच्छभिभूतत्वात्सरक्षणनिमित्तकम्‌ । -द्रध्यान समापूरय, मीलिते तेन लोचने 

समस्ेन्दरियवृत्तीना, व्यापासेपरते क्षणात्‌ । नासौ चेतयते किञ्चित्‌, काष्टवद्रष्टयेतन 

गृहाणेति च जल्पन्ती, भूयो भूय समाकुलाम्‌ । ततोऽसौ द्रमकोऽपुण्यो, न जानात्येव कन्यकाम्‌ 

सर्वरोगकर तुच्छ, कटत्र न भविष्यति, । इति ध्यानेन नष्टात्मा, तताः सुधा नावबुध्यते 
महानसनियुक्तकविचारणा । 

प्रत्यक्ष तमसभाव्य, वृत्तान्त वीक्ष्य विस्मित । स तदा चिन्तयत्येव, महानसनियुक्तक 

किमेष द्रमकश्चारु, दीयमानमपि स्फुटम्‌ । परमान्न न गृह्णाति ? ददात्यपि च नोत्तरम्‌ 

विद्राणवदनोऽत्यन्त, निमौलितविलोचन । ह [ह मु] त्सर्वस्ववन्मोहाद्‌, सजात्त काष्ठकीलवत्‌ 

तदय नोचितो मन्ये, परमान्रस्य पापभाक्‌ । यद्रा नास्य चरकस्य, दोषोऽयमुपलभ्यते 

अय हि रोगजातेन, बहिरन्तश्च वेष्टित । वेदनाविहलो मन्ये, न हि जानाति किञ्चन 

अन्यथा कथमेतत्स्यात्‌, कदय्रलवलम्पट । अमृतास्वादमप्येष, न गुहणीयात्सचेतन ? 

तदय निर्मदो हन्त, केनोपायेन जायते ? । आ ज्ञातं विद्यते चारू, ममैतद्‌ (मम तद्‌ मुभेषजत्रयम्‌ 

यत्तावद्धिमलालोक, नाम मे परमाञ्जनम्‌ । समस्तनेत्ररोगणा, तद {स्याद मुपाकरणक्षमम्‌ 

सृषट्मव्यवहित्तातीतभाविभावविलोकने ! परम कारण मन्ये, प्रयुक्त तद्विधानत 

तक्तप्रीतिकर नाम, यच्च तीर्थोदक परम्‌ । विद्यते मम तत्सर्वरोगतानवकारणम्‌ 

विशेषत्पुनरूमादसूदन तदुदाहृतम्‌ ! दृढ च पटुदुष्टित्वे, कारण वर्णित बुधे 

महाकल्याणक्र नाम, यच्यैतदुपदौकितम्‌ ! परमाघ्नमिद सर्वंगदनिर्मूलनक्षमम्‌ 

प्रयुज्यमान विधिना, वर्णं पुष्टं धूति" वलम्‌ । मन प्रसादमोर्जित्य, वय स्तम्भ सवीर्यताम्‌ 

तथाऽजयरामरत्व च, कुयदितस्न सशय । नात परतर मन्ये, लोकेऽपि परमौषधम्‌ 

तदेनममुना सम्यक्‌, तयेणापि तपस्विनम्‌ । व्याधिभ्यो मोचयामीति, चित्ते तेनावधारितम्‌ | 
विमलालोकप्रयोग 

तत शलाकामादाय, विन्यस्यग्रे तदञ्जनम्‌ । तस्य धूनयतो गरीवामञ्ञिते तेन लोचने 

प्रह्मादकत्वाच्छीतत्वादचिन्त्यगुणयोगत । तदनन्तरमेवास्य, चेतना पुनरागता 

क्षणादुन्मीलित चक्ुर्विनष्टा इव तद्रदा । मनागाह्वादितश्िचत्ते, किमेतदिति मन्यते 

तथापि च तदाकूत, भिक्षारक्षणलक्षणम्‌ । पृूवविधवशात्रैव, सम्यगस्य निवर्तते 

विजन वर्तते हन्त, लास्यत्येना व्यचिन्तयत्‌ । [न मु] नष्टुकामो दिगन्तेषु, दृष्टि धत्ते पुन युन 
पय पानजनितगुण 

अथाञ्जनवशाद्‌ दुष्ट्वा, पुर सजातचेतनम्‌ ! त यर म्रधुरैर्वाव्यर्ध्मबोधकसोऽव्रवीत्‌ 

पिबेदमुद्क भद्र। तापोपश्षमकारणम्‌ । येन ते स्वस्थता सम्यक्‌, शरीरस्योपजायते 

स तु शङ्धाऽऽकुलाऽऽकूत , किमनेन भविष्यति । न जाने इति मूढात्मा, नोदक पातुमिच्छति 


1 ग्रहीष्यति नाशयिष्यतीतति वा! 2 नीत! 3 इतैतिशेद ! 4 पुनर्मे रतिशेष । 5 भिक्षा तदयया वितीरयंमाणाम्‌ । 


| 


1190 ॥ 


1९९ ॥ 
॥९२॥ 
(९३ ॥ 
1९४ ॥ 
॥९५॥ 
॥९६.॥ 
९७॥ 
॥९८ ॥ 


॥९९॥ 
1206 ॥ 
१॥ 
॥२॥ 
३ ॥ 
॥४॥ 
(५॥ 
1६॥ 
11७ ॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
1210 ॥ 
॥११॥ 
॥९२॥ 
॥१३॥ 


॥९४॥ 
॥१५॥ 
॥१६॥ 
11१७॥ 
॥१८॥ 


॥१९॥ 
1220 ॥ 
॥२९॥ 
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कृपापरीतचित्तेन, 'देतत्वात्तदनिच्छत । वलाद्िवृत्य वदन, सलिल तस्य गलितम्‌! 

तच्छीतममृतास्वाद, चित्ताहादकर परम्‌ । नीरमीरितसतापः, पीत्वा स्वस्थ इवाभवत्‌ 

नष्टप्रायमहोन्मादो, जातान्यगदतानव । क्षणाद्िगतदाहार्तिस्ततोऽसौ समपद्यत 

सुप्सत्नद्रयग्राम , स्वस्थेनैवान्तरात्मना । सोऽचिन्तयदिद चित्ते, किञ्चद्विमलचेतन 

महामोहहतेनाहो, नरोऽय^मतिवत्सल । मया महात्मा पापेन, वञ्चकत्वेन कल्पित 

ममाञ्जनप्रयोगेण, विहिता पटुटुष्टिता । अनेन तोयपानेन, जनिता स्वस्थता परा 

तस्मान्महोपकारीति, किमस्योपकृत मया? । महानुभावता मुक्त्वा, नान्यद्स्य प्रवर्तकम्‌ 
कदच्रमृच्छां 

एव चिन्तयतोऽप्य य, मूर्च्छा तत्र कद्रके । गाढ भावितचित्तत्वात्न कथञ्चि्निवर्तते 

अथ तद्भोजने दुष्ट, पातयन्त मुहुर्मुहु । विदित्वा तदभि प्रायमितरस्तमभाषत 

अरे द्रमक। दुर्वुदधे। किमिद नाववुध्यसे ? । यदेषा कन्यका तुभ्य, परमात्र प्रयच्छति 

भवन्ति रोर प्रायेण, वहवोऽन्येऽपि पापिन । त्वत्समो नास्ति निरभाग्यो, मयेतत्परिनिश्चितम्‌ 

यस्त्व कद्रलाम्पट्यात्सुधाऽऽकारमिद्‌ मया 1 दाप्यमान न गृह्णासि, परमान्नमनाकुल 

अन्येऽस्मात्सदनो ब्राह्मा , सत्त्वास्तिष्ठन्ति दु खिता । तेषु नेवादरोऽस्माक, न ते राज्ञाऽवलोकिता 

यतस्त्वं भवन दुष्ट्वा, मनागाह्वादितो हदि । तवोपरि नेन्द्रस्य, दयाऽतोऽस्तीति गम्यते 

परिये प्रिय सदा कुर्यु, स्वापिन सेवका इतिः 1 यो न्यायस्तद्विधानार्थ, वय त्वयि दयालव 

अमूढलक्ष्यो राजाऽय, नापात्रे कुरूते मतिम्‌ । अवष्टम्भ ` किलास्माक, स त्वया वितथीकृत 

इद हि मधुरास्वाद, सर्वव्याधिनिवर्हणम्‌ः । नादत्से त्व कथ तुच्छे, कदत्रे वद्धमानस ? 

अतस्त्यजेद्‌ दुर्ुदधे। गृहाणेद विशेषत । यत्प्रभावादिमे पश्य, मोदन्ते सदाजन्तव 

तत॒ सजातविश्वासस्तथाऽऽविर्भूतनिर्णय । तत््यागवचनादीनस्त प्रतीदमवोचत 

यदेतद्‌ गदित नाथैस्तत्सत्य मम भासते । किन्तु विज्ञपयाम्येक, वचन तत्निवोधत 

यदिद भोजन नाथ। वर्तते कर्परोदरे । प्राणेभ्योऽपि विशेषेण, स्वभावादतिवल्लभम्‌ 

उपार्जित च क्लेशेन, काले निर्वाहक तथा । इद तु तावक!” नाह, जानामि ननु" कौदृशम्‌ 

तदिद नैव मोक्तव्य, मया स्वामिन्‌। कथञ्चन । यदि देय सहानेन, दापय स्व च भोजनम्‌ 

इतरस्तु तदाकण्यं, मनसा पर्यचिन्तयत्‌ । पश्यताचिन्त्यसामर्थ्य, महामोहविजृम्भितम्‌ 

यद्य द्रमको मोहात्सर्वव्याधिकरे रत । अस्मिन्‌ कटद्नके नैतत्तणाय', मम मन्यते 

तथापि किञ्चिद्‌ भूयोऽपि, शिक्षयामि तपस्विनम्‌ । यदि मोहो विलीयेत, स्यादस्मै हितमुत्तमम्‌ 

इत्याकलय्य तेनोक्त, भद्र। कि नावगच्छसि ? । एतत्निमित्तका सर्वे, रोगास्तव शरीरके 

एतद्धि भक्षित सवे , सर्वदोषप्रकोपनम्‌ । जायते नितरा तेन, त्यक्तव्य शुद्धवुद्धिभि 

तवापि भासते भद्र। विपर्यासादिद हदि । यदि स्वाद्‌ युनर्वेत्सि, मामकात्रस्य तत्त्वत 

ततेस्त्व वार्यमाणोऽपि, त्यजस्येवेदमात्मना । को नामामृतमास्वाद्य'«, विषमापातुमिच्छति ? 

अन्यच्याञ्जनसामर्थ्य, माहात्य सलिलस्य च 1 कि न दृष्ट त्वया? येन, मद्रचो नानुतिष्ठसि 


उपमिति पूर्वर 


॥२२॥ 
॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥२५॥ 
।॥२६॥ 
॥२७॥ 
॥२८॥ 


॥२९॥ 
1230 ॥ 
॥२१॥ 
॥२२॥ 
॥२३॥ 
॥३४॥ 
॥३५॥ 
॥२६॥ 
॥२३७॥ 
॥२८॥ 
॥३९॥ 
1240 ॥ 
॥४९॥ 
॥४२॥ 
॥४२३॥ 
॥४४॥ 
॥४५॥ 
॥४६॥ 
४७) 
॥४८ ॥ 
॥४९॥ 
250 ॥ 


युतम्‌] ॥५९॥ 


॥५२॥ 





1 पायिनम्‌। 2 नाश्िन्सन्तापम्‌ 3 लोयन प्र । 
5 यतइति शेष । 6 स्वामिन प्रिये सेवका सद्‌ा रिव कुयुरित्ि। 7 इत्येव सपो या विश्वास 1 
9 आपत्तौ । 10 परमात्रम्‌ 1 11 ममप्र। 


13 महानसनियुक्त 1 14 परात्र चैतत्‌ प्र । 15 येन केनापीति । 


महानसनियुक्त । 
-नाशकम्‌ । 

हितकर वा नवेति । 
मासाद्य । 


-पीठवन्ध 


यच्योक्तमर्जित क्लेशादिद मुञ्चामि नो तत । तत्रापि श्रूयता सौम्य। मोह हित्वा त्वयाऽधुना 
येनैवोपार्जितं क्लेशात्‌, क्लेशरूप च वर्तते । क्लेशस्य च पुनहेतुःस्तेनैवेद विमुच्यते 
यच्योक्त न त्यजामीद, काले निर्वाहक यत । तत्राप्याकर्ण्यता तावत्यक्त्वा तत्र विपर्ययम्‌ 
अनन्तदु खसतानहेतुरनिं्वाहि यद्यपि । एतद्धि कि त्वया स्थेय, दु खग्रस्तेन सर्वदा? 
इद तु तावक नाह, जानामि ननु कौदृशम्‌ । यदुक्त तत्र विश्रब्धो, वक्ष्यमाण मया श्रुणु 
क्लेश विना सदाकाल, प्रयच्छामि यथेच्छया । परमान्नमिद तुभ्य, गृहाण त्वमनाकुल 
समूलकाषः कषति, सर्वव्याधीनिद हि ते । तुष्टि पुष्टि बल वर्ण, वीर्यादीन्‌ वर्द्धंयत्यपि 
कि चानेनाक्षयो भूत्वा, सततानन्दपूरित । यथाऽयमास्ते राजेन्द्र॒ स्थास्यस्येतद्रलत्तथा 
ततो मुञ्चाग्रह भद्र त्यजेद रोगकारणम्‌ । गृहाणेद महानन्दकारण परमौषधम्‌ 
-परमाद्रभक्षणस्य प्रभाव 
स प्राह त्यक्तमात्रेऽस्मिन्‌, ग्रियेऽह स््रेहविभ्रमात्‌ । भट्रारक। ततो देहि, सत्यर्मिन्मे, स्वभेषजम्‌ 
ततो विज्ञाय निर्वन्धमितर पर्यकल्पयत्‌ । नैवास्य शिक्षणोपायो, विद्यतेऽन्योऽधुना स्फुटम्‌ 
ततोऽत्र विद्यमानेऽपि, दीयतामिदमौषधम्‌ । पश्चा्िज्ञातसद्धाव , स्वयमेव विहास्यति 
इत्याकलय्य तेनोक्तो, गृह्यता भद्र। साम्प्रतम्‌ । परमात्नमिद सदयो, गृहीत्वा चोपभु८यु प्र)ज्यताम्‌ 
एव भवतु तेनोक्ते, सङ्ञिता तेन तद्या । दत्त तया गृहीत्वा तत्तेन तत्रैव भक्षितम्‌ 
ततस्तदुपयोगेन, वुभुक्षा शान्तिमागता । नष्टा इव गदव्ाता, येऽस्य सर्वाद्गसभवा 
याऽसावञ्जनसपाद्या, या च सा सलिलोद्धवा । सुखासिका क्षणात्तस्य, साऽनन्तगुणता गता 
अथ प्रादुरभवद्धवितर्नष्टाशङ्ध प्रमोदित । स त प्रत्याह नान्योऽस्ति, नाथो मे भवतो विना 
यतोऽनुपकृतैरेव, भवद्भिभाग्यवर्जित । अह सर्वाधमोऽप्येवमेतावदनुकम्पित 
द्रमकायोपदेश 
इतर प्राह यद्येवमुपविश्य क्षण त्वया । श्रूयता यदह वच्मि, श्रुत्वा तच्च समाचर 
अथोपविष्टे विश्रब्ध, तस्मिन्स प्राह चास्भि । मन प्रह्वादयस्तस्य, वचोभिर्हितकाम्यया 
यदभ्यधायि भवता, नाथोऽन्यो नास्ति मेऽधुना । तत्र वाच्य यत स्वामी, तव वर्यो (नश्च ?) नृपोत्तम 
अय हि भगवान्नाथो, भुवनेऽपि चराचरे । विशेषत पुनर्येऽत्र, भवने सन्ति जन्तव 
येऽस्य किट्धरता यान्ति, नरा कल्याणभागिन । तेषामल्पेन कालेन, भुवन किड्रायते 
येऽत्यन्तपापिन सत्त्वा, ये नैव सुखभाजनम्‌ । ते वराका नरेन्द्रस्य, नामाप्यस्य न जानते 
ये भाविभद्रा दृश्यन्ते, सदनेऽस्य!० महात्मन । तेषा स्वकर्मविवरो, ददात्यत्र प्रवेशकम्‌ 
वस्तुत प्रतिपद्यन्ते, तेऽमुं नास्त्यत्र सशय । विशेषा्जानते मुग्धा , पश्चात्ते! कथित मया 
तदेष नाथस्ते भद्र। जात॒ एव नरेश्वर । यत प्रभृति पस्त्ये"ऽरिमन्‌>, प्रविष्टस्त्व सुस मुपुण्यक 
केवल तु विशेषेण, मद्रचस्त "“ प्रपद्यताम्‌ । यावच्जीवमय नाथो, भवता शुद्धचेतसा 
विशेषत पुनर्येऽस्य, गुणास्तानवभोत्स्यसे । यथा यथा गदा देहे, यास्यन्ति तव तानवम्‌ 
अय च तानवोपायोऽमीषा नाशे च कारणम्‌ । भेषजत्रितयस्यास्य, परिभोग क्षणे क्षणे 
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॥५३॥ 
॥५४॥ 
॥५५॥ 
॥५६॥ 
॥५७॥ 
॥५८ ॥ 
॥५९॥ 
1260 ॥ 
1६१॥ 


॥६२॥ 
॥६३॥ 
॥६४॥ 
1६५॥ 
1६६ ॥ 
॥६७॥ 
॥६८॥ 
॥६९॥ 
270 ॥ 


॥७१॥ 
॥७२॥ 
॥७३॥ 
॥७४॥ 
॥७५॥ 
।॥७६॥ 
॥७७॥ 
॥७८॥ 
॥७९॥ 
1280 ॥ 
।॥८१॥ 
॥८२॥ 





1 कदत्रम्‌ । 2 सत्सामीप्ये सद्द्ेति वर्तमाना । 3 निर्मूलप्र । 4 
5 अस्मिन्कद्रे। 6 परमान्नम्‌ । 7 सुखिता। 8 
9 भगवत । 10 नेञ्रप्र | 11 मुग्धा विशेपात्पश्चाजनानते इति तुभ्य मयोक्त प्राक्‌ । 


12 प्रासादे । 13 योऽस्त्यस्मिन्‌ । 14 मद्रचस्ततत्प्र । 


कदत्रेऽस्मिप्रेव भे प्र 
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तत्सोम्य । स्थीयतामत्र, भवने मुक्तपशयम्‌ ! त्वया त्रयमिद युक्त्या, भुञ्जानेन प्रतिक्षणम्‌ 

ततस्त्व दलिताशेषयोगव्रातो नरेश्वरम्‌ । विशेषत समाराध्य, भविताऽसि नृपोत्तम 

इय च तद्या तुभ्य, दास्यत्येतदिने दिने । किमत्र वहुनोक्तेन ? भोक्तव्य भेयजत्रयम्‌ 

तत प्रहरादित स्वान्ते, वचनैर्तस्य कोमले । रवाकूतमुररीकृत्य, स एव द्रमकोऽब्रवीत्‌ 
विश्वस्तस्य तस्य स्वाशयप्रकार 

इद नाद्यापि शवनोमि, पापस्त्यवतु कद्रकम्‌ । अन्यत्तु यन्मया किञ्चित्‌, कर्तव्य तत्समादिश 

तत्त्वा स्फुरित चित्ते, धार्मवोधकरे तदा । भुदष्वेद त्रयमित्यक्त , किमेव वत भाषतेः 

आ ज्ञातमेष तुच्छत्वादेव चिन्तयते हदि । भोजनत्याजना्थो मे, सर्वोऽय विस्तरो गिराम्‌ 

किलिष्टचित्ता जगत्सर्व मन्यन्ते दुष्टमानसम्‌ । शुद्धाभिखन्धय सर्व, शुद्धचित्त विजानते 

ततो विहस्य तेनोक्त, मा भैषौर्भद्र। किञ्चन । नाधुना त्यजयामीदमन्रमेधि निराकुल 

अहमत्याजय पूर्व, तवैव दित्तकाम्यया । यदि नो -रोचते तुभ्य तुप्णीभावोऽत्र मे मत 

यच्चेतदुपदिष्ट ते, प्राक्‌ कर्तव्यतया मया । तदत्र भवता किञ्िन्‌, कि सम्यगवधारितम्‌ ? 

सोऽव्रवीत्रैव तत्राथ । किञ्चित्सलक्षित मया । केवल पशलालापेस्तावकर्मोदितो हदि 

अज्ञातपरमार्थाऽपि, सता नून सरस्वती । चेतोऽतिमुन्दसत्वेन, प्रौणयत्येव देहिनम्‌ [नाम्‌ मु] 

अन्यत्र चेतसो न्यासो, नयने तव समुखे । विश्त्येकेन कर्णेन, वचो यातीतरेण मे 

यच्चात्र मनसो नाथ। वेध्ये मम कारणम्‌ । तत्साम्प्रत भयापायात्‌+ कथयामि निराकुल 

यदा हाकारित पूर्व, भवद्भि करुणापरः । अहमन्रप्रदानार्थ, तदा मे हेदि वर्तते 

लास्यत्येप क्वचित्रीत्वा, मामक भोजन नर । तदाकूतवशाद्‌ गाढ, ध्यात्वाऽचेतनता गत 

यदा प्रवोधित पश्चादञ्जनेन सुवत्सलै । भवद्धिशचन्तित तूर्ण, नश्यामीति तदा मया 

यदा तु तोयपानेन, शीतीकृत्य वपुर्मम । कृत सभापण नाथैरतदा विश्रम्भमामत 

चिन्तिति च मया योऽय, ममैवमुपकारक । स महाभूतिसपन्र , कथ स्यादत्रहारक ?, 

विमुज्चेदः गृहाणेद, यदा नाधै प्रजल्पितम्‌ । तदा कि करवाणीति, चिततेनाकुलता गत 

नैप तावत्स्वय लाति, त्याजयत्येव केवलम्‌ । त्यक्तु नेतच्य शक्नोमि, कि चदामि तदुत्तरम्‌ ? 

सत्यस्मिन्‌ देहि मे भोज्यमित्युक्ते दापित त्वया । तदास्वादात्पुनज्ञत, ममायमतिवत्सल ८ 

तत्‌ किमस्य वच कुर्वन्‌, मुञ्चामीद्‌ स्वभोजनम्‌ ? । मरिष्ये ननु मुक्तेऽस्मिन्‌, मूच्छयाऽऽकुलयेतन 

अय वक्ति हितत्वेन, शक्तोऽस्म्यस्य न मोचने । अहो व्यसनमापत्रं? ममेदमतिदुस्तरम्‌ 

एवमाकुलचित्तस्य, यत्राेर्वहु भाषितम्‌ । तन्मे भृतघटस्येव,» लुटित्वा पाश्व॑तो गतम्‌ 

नाधुना त्याजयामीति” भवद्धर्ञतमानसै । इदानी पुनरादिष्टे, मनाग्‌ जातो'° निराकुल 

तद्‌ वूत साम्प्रत नाथा !\। कर्तव्य पापकर्मणा । यन्मयेदृषटाचित्तेन, येनाहमवधारये 

तदाकर्ण्य द्याऽऽढयेन, यदुक्त प्राक्‌ समासत । सविरतरतर तस्मै, तत्पुन प्रतिपादितम्‌ 
सत््रस्यधिकारीतरमिर्देश 

ततोऽञ्जनजलात्नाना, नरेन्द्रस्य विशेषत । प्रायोऽङ्ञातगुण ज्ञात्वा, त प्रतीदमभाषत 

अह तात । नरेन्द्रेण, प्रागादिष्टो यथा त्वया । येग्येभ्य एव दातव्य, मदीय भेषजत्रयम्‌ 


1 क्रियाविरेपणम्‌। 2 एष इति! 3 स्थित 1 4 भरयनाशात्‌ । 
5 त्यजेद्‌ चप्र । 6 मयाऽयम प्र 1 7 दुष्म्‌। 8 वृत्तयरस्येव प्र । 
५१ मीदप्र । 10 ज्ञातो प्र । 11 यूयम्‌ प्र । 


उपमिति पूर्वं 
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पीठवन्ध 


अयोग्यदत्त नैवैतदुपकार प्रकल्पयेत्‌ । प्रत्युतानर्थसतान, विदधाति विशेषत 


मया! पृष्ट तदा नाथ। कथ ज्ञास्यामि तानहम्‌ । तत प्रत्यक्तवान्‌ `राजा, तेषामाख्यामि लक्षणम्‌ 


ये तावदस्य नाद्यापि, रोगिणो योग्यता गता । स्वकर्मविवरस्तेषा, न गृहेऽत्र प्रवेशक 

सोऽप्यादिष्टो मया पूर्व, ये योग्या भेषजत्रये । प्रवेशनीयास्ते नान्ये, भवनेऽत्र त्वया नरा 

प्रविष्टा अपि ये दृष्ट्वा, मोदन्ते नैव मद्गृहम्‌ । येषा न मामिका दृष्टिर्विशेषेण निरीक्षिका 

ते हान्यद्रारपालेन, स्यु कथञ्चत्प्रवेशिता । त्वयाऽपि लिङ्गतो ज्ञात्वा, वर्जनीया प्रयत्नत 

ये मन्मन्दिरमालोक्य, जायन्ते हृष्टचेतना । रोगिणो भाविभद्रत्वात्निरीक्षेऽह विशेषत 

स्वकर्मविवरानीता, ये मया च विलोकिता । ते ज्ञेयास्त्रितयस्यास्य, पात्रभूतासत्वया नरा 

तेषा तु निकषस्थानमिदमेवोषधत्रयम्‌ । प्रयुज्यमान स्वगुणे , सग्रहेतरकारकम्‌, 

येभ्योऽदोः रोचते चित्ते, प्रयुक्त गुणकारकम्‌ । अक्लेशतो विशेषेण, ते सुसाध्या प्रकीर्तिता 

ये नादित प्रपद्यन्ते, बलादयेषा विगाल्यते । कालक्षेपेण ते ज्ञेया , कृच्छरुसाध्यास्त्वयाऽनुगा 

येभ्यो न रोचतेऽत्यर्थ, न क्रामति नियोजितम्‌ । दष्टा दायकेऽप्यस्य, ते त्वसाध्या नराधमा 

तदेतद्राजराजेन, मम यत्सम्प्रदायितम । तेन ते कृच्छसाध्यत्व, लक्षणेन विभाव्यते 

अन्यच्च ये प्रपद्यन्ते, भावतोऽमु नरेश्वरम्‌ । यावस्नीव विशेषेण, नाथ नि शङड्धमानसा 

अचिन्त्यवीर्यसपूर्णा, नि शोषगदवर्हिणीः । तेषामेव गुण धत्ते, मदीया भेषजक्रिया 

अतस्त्व प्रतिपद्यस्व, नाथत्वेन नृपोत्तमम्‌ । भावसार महात्मानो, भक्तिग्राह्या यत स्मृता 

अनन्तास्तात। रोगार्ता, भक्तितोऽमु नृपोत्तमम्‌ । प्रपद्य स्वामिभावेन, हृष्टा जाता कृतक्रिया? 

वलिनस्तावका रोगा, अपथ्ये लम्पट मन । महायतर विना नात्र, लक्ष्यते” गदसक्षय 

तदरत्स। प्रयतो! भूत्वा, कृत्वा स्व निश्चल मन॒ । स्थित्वा निराकुलोऽत्रैव, वितते -एजमन्दिरे 

आदाय कन्यकाहस्तातप्रयुञ्जान क्षणे क्षणे 1 भेषजत्रयमेतत्त्व, कुरुषवारोग्यमात्मन 
सत््रयकदन्राल्पाधिकसेवनजनितगुणदोषा 

ततस्तथेति भावेन, गृहीत तेन तद्रच । तेनापि तदया तस्य, विहिता परिचारिका" 

तत कृत्वैकदेशेन, भिक्षापात्रमनारतम्‌ । तदेव पालयन्‌ काल, कियन्तमपि सस्थित 

ददाति तद्या तस्मै, त्रितय तदहर्निशम्‌ । कदरे मूरच्छितस्यास्य केवल तत्र नादर 

प्रायेण बहु भुड्व्तेऽसौ, तन्मोहेन कुभोजनम्‌ । यत्पुनस्तद्ययादत्त,* तद्‌ व्रजत्युपदशताम्‌" 


अञ्जन च तया प्रोक्तो, निधत्ते नेत्रयो क्वचित्‌ । तच्च तीर्थोदक पातु, तद्रचस्त '* [तद्रचस मु] प्रवर्तते 


महाकल्याणक दत्त, सभ्रमेण तया बहु । भुव्त्वाऽल्प हेलया शेष, कर्परे निदधाति स 
तत्सानिध्यगुणात्तच्य, तस्यात्र सप्रवरद्धते । अदतोऽहर्निश तस्मात्निष्ठा नैव प्रपद्यते 

ततो गाढतर तुष्टो, वृद्धि दुष्ट्वा स्वभोजने । न चासौ तद्विजानीते, यन्माहात्म्येन वर्द्धते 
केवल तत्र गृद्धात्मा, त्रितये शिथिलादर । जानन्नपि न जानाति, काल नयति मोहित 
अहर्निशमपथ्य तद्‌, भुञ्जान कुक्षिमानत "" । त्रितयेऽनादरास्वादी,* न रोगोच्छेदभाजनम्‌ 


तावन्मात्रेण भुक्तेन, किन्तु तस्य गुणो महान्‌ । कृतस्त्रयेण" ते रोगा, आनीता तेन याप्यताम्‌?' 


तथाप्यात्मज्ञताऽ भावादुल्बणत्वादपथ्यत 2 । क्वचिद्विकारमात्मीय, दर्शयन्ति शरीरके 


11 
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तया । 
भेपजत्रयम्‌ । 
विहितौपधक्रिया । 
पात्रम्‌ । 

यावतृपति । 
=वश्यताम्‌ 1 


-रोगाणम्‌ । 3 
त्वयानरा प्र । 7 
लक्षते पा 1 11 
यतु तद्यया प्र । 15 
अनादरेण खादक 1 19 
अपथ्यस्य । 


घात 1 4 
सप्रदायतयोक्तम्‌ । 8 
=आदरवान्‌ । 12 
व्यञ्जनताम्‌ 1 16 
तत 1 20 


सद्गुणाना सग्रहे दोषाणा नाशे । 
सहिणम्‌ । 

सेवाकारिणी । 

तद्रचस्तत्‌ प्र । 

=भेषजःत्रयेण । 


उपमिति पुरवरं 
12 उपमिति पूर्वद्द 





दवचिच्छल कवचिदाह , क्वचिन्मूच्ं ववचिच्जवर । कवचिच्छर्दिं क्वचिच्नाड्य, क्वचिद्‌ हत्पाश्ववेदना ।४६॥ 
ववचिदुन्मादसन्ताप , -पथ्ये क्वचिदरोचक । तै रोणैविक्रियापत्न , शरीरस्य प्रजायते युग्पन्‌ | ॥४७॥ 
तद्दयोपदेश्न द्रमकस्य चापथ्यलाम्पट्‌यम्‌ 
कदाचित्तदया दृष्ट्वा, त विकारैस्द्रतम्‌ । आक्रन्दन्त कृपोपेता, सचिन्त्ेत्थमभापत ॥४८॥ 
कथित तात । तातेन, यदत्र तव वल्लभम्‌ । एतत्रिमित्तका सर्वे, -रोगास्तव शरीरके ॥४९॥ 
तथापि दुष्टवृत्तान्ता, मा भूदाकुलता तव । तद्‌ भक्षयन्त दुष्टा (ष्ट्वा) ऽपि, भवन्त नैव वारये 13501 
-परमस्वास्थ्यहेतौ ते, रौधिल्य भेपजत्रये । एतत्तु रोचते तुभ्य, सर्वसन्तापकारणम्‌ ॥५१॥ 
अधुना क्रन्दतो नास्ति, हेतु स्वारथ्यस्य कारक । अपथ्येऽत्यर्थं सक्ताना, न॒ लगत्येव भेपजम्‌ ॥५२॥ 
अपवादो ममाप्यत्र, यतस्ते परिचारिका । ्रत्यह न च शक्नोमि, कर्तु स्वास्थ्य तवाधुना ॥५३॥ 
इतर प्राह यदेव, वारणीयत्त्वयाऽमुत । अभिलापातिरेकेण, न त्यक्तु स्वयमुत्सहे ॥५४॥ 
-कदाचित््त्परभावेण, स्तोकरतोक विमुञ्चत । सर्वत्यागेऽपि शक्तिमे, कटत्रस्य भविप्यति ॥५५॥ 
साधु साधूदित भद्र । युक्तमेतद्‌ भवादृशाम्‌ । इत्युक्त्वाऽधिकमश्रन्त, सा कद्र न्यवारयत्‌ ॥५६॥ 
ततरत्परिहारेण, रोगा यान्त्यस्य तानवम्‌ । न जायतेऽधिका पीडा, लगत्यङ्गेः च भेपजम्‌ ॥५७॥ 
केवल सा यदाऽभ्यर्णे, तदा पथ्येन तिष्ठति । अपथ्यमल्पमश्राति जायते तेन याप्यताः ॥५८॥ 
यदा तु सा विदूरस्था, लाम्पटयात्तत्कदत्रकम्‌ । भूरि निर्भेपज सोऽत, तेनाजीर्णेन" पीड्यते ॥५९॥ 
इतश्च तद्या तेन, धर्मवोधकरेण सा । प्रागेवशेपलोकस्य, पालकत्वे नियोजिता 1360 ॥ 
साऽनन्तसत्त्वसद्धातव्यापारकरणोद्ता । तन्मूले क्वचिदेवाऽऽसते, शेषकाल सः मुत्कल ॥६१॥ 
अपथ्यभक्षणाऽऽसक्त , स केनचिदवारित । विकिर्वा्यते भूयस्ते दरारते च मेण्टका ।॥६२॥ 
सद्बुद्धि परिचारणा 
कदाचित्पीडितो दृष्टो, धर्मवोधकरेण स॒ । सोऽवादीत्‌ किमिद भद्र। स चारेप न्यवेदयत्‌ 1६३॥ 
इय हि तद्या नित्य, न मत्पा्वेऽवतिष्ठते । तद्रेकल्याच मे रोगा , प्रभवन्ति विशेषत ॥६४॥ 
तस्माननाथास्तथा यूय, कुंस्ध्व यत्तमुत्मम्‌ । तथा पीडा न मे देहे, स्वप्रान्तेऽप्युपजायते ॥६५॥ 
स प्राह वत्स 1 ते पीडा, जायतेऽपथ्यसेवनात्‌ । इय तु तद्या व्यग्रा, कर्मान्तरनियोगत्त ॥६६॥ 
या वारण विधत्ते ते, सदेवापथ्यमश्रत । यदि स्यात्तादृशी काचित्‌, क्रियते परिचारिका 1६७॥ 
केवल त्वमनात्मज्ञ , पथ्यसेवापराद्मुख । कदत्रभक्षणोचयुक्तरतस्य कि करवाणि ते ? ॥६८॥ 
इतरसत्वाह मा मैव, नाथा । वदत साम्प्रतम्‌ । नैवाह युप्मदादेश, लक्घयामि कथञ्चन ॥६९॥ 
तदाकर्ण्य मनाग्‌ ध्यात्वा, क्षणमात्रमवोचत । धर्मवोधकररतस्मै, हितायोद्यतमानस 1370 ॥ 
असिति मे वचनायत्ता, सद्वुद्धिर्नाम दारिका । ता ते करोमि निर्व्यग्र, विशेषपरिचारिकाम्‌ ॥७१॥ 
सा हि सनिहिता नित्य, पथ्यापथ्यविवेचिका । तुभ्यमेव मया दत्ता, मा कार्पीश्चित्तवैक्लवम्‌ ।॥७२॥ 
केवल सा विशेषज्ञा, वेपरीत्यविधायिनाम्‌ । अनादरवता पुसा, नोपकाराय वर्तते ॥७३॥ 
यदि तेऽस्ति सुखाकादप्षा, दु खेभ्यो यदि ते भयम्‌ । तत ॒सा वक्ति यत्किञ्चित्‌, कर्तु युक्त तदेव ते 1७४ 
एष एव ममादेशो, यत्तदादेशवरत्तंनम्‌ । तस्यै न रोचते यस्तु, नैव मह्य स रोचते ॥७५॥ 
अनेकेक्षणाऽऽयुक्ताऽपि [ककार्ययुक्तापि मु ] तद्या क्वचिदेत्य ते । प्रतिजागरण भद्र करिष्यत्यन्तराऽन्तरा ॥७६॥ 
केवल `परमार्थस्ते, कथ्यते हितकाम्यया । सदवुद्धो सतत यत्र , कर्तव्य सुखमिच्छता 1७७॥ 
ये मूढा सम्यगारध्य, सप्रसादा न कुर्वते ! एना तेपा न राजेन्द्र, नाह नान्य प्रसीदति ॥७८॥ 
1 वत्सर । 2 गुण विद्धि 1 3 यापनाप्र 1 


4 = कद्र | 5 रार 1 5 सदैवप्र 1 


-पीठवन्ध 


अप्रसादहता नित्य, जायन्ते दु खभाजनम्‌ । ते यतोऽन्यो न लोकेऽपि, हेतुरस्ति सुखप्रद 
स्वाधीना वर्तते यस्माद्‌, दूरस्था मद्विधादय । तवेय सुखहेतुत्वे, तस्मादाराद्धुमर्हसि 
एव भवतु तेनोक्ते, कृता सा परिचारिका । तत प्रभृति निश्चिन्तो, धर्मवोधकसोऽभवत्‌ 
सदबुद्धिससर्गजगुण 
यावदास्ते दिनान्येषा, कतिचित्तस्य पाश्वगा । तावद्यत्तत्र सपत्न, तदिदानी निबोधत 
अतिलोल्येन य पूर्व, खादद्नपि न तृप्यति । कद्र भूरि नैवात्ति, तस्य चिन्तापि तद्रता 
पूर्वाभ्यासात्‌ क्वचिद्‌ भुद्खते, केवल तृप्तिकारणम्‌ । जायते न च तत्स्वास्थ्य, विहन्याद्‌ गुद्धचभावत 
योऽकार्षदुपरोधेन, महता भेषजत्रयम्‌ । स्वय तस्य बलात्तस्मिन्‌, अभिलाषोऽभिवद्धतिः 
अहिते गृद्धयभावेन, हिते चाभिनिवेशत । यत्तदा तस्य सपत्न, तच्येदमभिधीयते 
बाधन्ते नैव ते रोगा , शरीर जाततानवा । याऽपि पीडा भवेत्‌ क्वापि, साऽपि शीघ्र निवत्तते 
विज्ञातश्च सुखास्वादो, नष्टा बीभत्सरूपता । गाढ च वर्तते तोष , स्वस्थत्वात्तस्य चेतसि 
अन्यदाऽत्यन्तहृष्टेन, मनसा रहसि रिथित । सद्ुद्धचया सारद्धमिव स, जल्पति स्म निराकुल 
भद्रे। किमिदमाश्चर्य, शरीरे मम वर्तते । एतहु खाकर पूर्व, यत्सुखाकरता गतम्‌ ? 
सा प्राह ज्ञातमेतत्ते, सम्यक्‌ पथ्यनिषेवणात्‌ । समस्तदोषमूलेऽरिमत्रहिते लोल्यवर्जनात्‌ 
मत्सात्निध्याच्च ते भद्र। भुञ्जानस्य कद्नकम्‌ । प्रागभ्यासवशाच्चित्ते, लज्नाऽत्यर्थ प्रजायते 
लज्जया तस्य सम्भोगोऽकार्यरूप प्रकाशते । ततश्च गुद्धययोगेन कामचारो निवर्तते 
ततस्तदभुक्तमप्यङ्गे, नात्यर्थं रोगवर्द्धनम्‌ । तेनैषाऽऽहादसवेद्या, जाता तव सुखासिका 
इतरस्त्वाह यद्येव, सर्वथाऽपि त्यजाम्यहम्‌ । अद कद्र मे येन, जायते सुखमुत्तमम्‌ 
सा त्वाह युज्यते किन्तु, सम्यगालोच्य सत्यज । मा भूत्ते स्त्ेहदोषेण, प्रागिवाऽऽकुलता पुन 
यदि त्यक्ते पुनस्तेऽत्र, सतहाबन्धोऽनुवक्तते । ततोऽत्यागो वर॒ कस्मात्‌ ? सत्होऽस्मिनरोगवर्धक 
अल्पाल्पमश्रतोऽप्येतद्‌ भेषजत्रयसेवनात्‌ । साम्प्रत याप्यता तेऽस्ति, साऽपि चात्यन्तदुर्लभा 
सर्वत्याग पुन ° कृत्वा, य स्यात्तदभिलाषुक । याप्यतामपि नाप्रोति, स महामोहदोषत 
तदेतत्सम्यगालोच्य, यदि चेतसि भासते । ततोऽस्य सर्वथा त्यागो, युज्यते कतुमुत्तमै 
सदुदधेसतद्रच श्रुत्वा, मनाग्‌ दोलायित मन । तस्य कि करवाणीति,नास्ति सम्यग्‌ विनिश्चय 
अन्यदा परिभुज्योच्ैर्महाकल्याणक बहु । तत्‌ कद्र ततस्तेन, प्राशित लीलया किल 
तत सदत्रतृप्तत्वात्‌, सुद्धे स््निधानत । ततश्च तैरगुणेश्त्ते, तदानी प्रतिभासते 
द्रमकस्य शुभसकल्पा 
अहो कुथितमत्यर्थ, लज्नीय मलाविलम्‌ । बीभत्स विरस निन्य, सर्वदोषौघभाजनम्‌ 
इद मे भोजन मोहस्तथाऽपि न निवर्तते । नैतत््यागादृते मन्ये, निर्व्यग्र सुखमाप्यते 
त्यक्तेऽपि पूर्वलौल्येन, कदाचिन्मे स्मृतिर्भवेत्‌ । सद्रुद्धया साऽपि दु खौघकारिणीति निवेदितम्‌ 
अत्यक्ते दु खजलधौ, सर्वदा स्थेयमञ्जसा । तदत्र कि करोमीति, पापोऽह सत्त्ववर्जित ? 
अथवा-किमेतै क्रियते मोहादालजालविचिन्तनै । मुञ्चामि सर्वथाऽपीद, यद्धाव्य तद्धविष्यति 
यद्रा किमत्र यद्धाव्यम्‌? न भवत्येव मे स्मृति । को नाम -राज्यमासाद्य, स्मरेच्चण्डालरूपताम्‌ ? 
एव निश्चित्य तेनोक्ता, सददध क्षालयस्व मे । भद्रे । भाजनमेतत््व, हित्वा सर्व कदच्नकम्‌ 
, तयोक्त॒पृच्छयता तावद्धर्मबोधकररत्वया । काले न विक्रिया याति, सम्यगालोच्य यत्‌ कृतम्‌ 
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तत सहैव सद्वुदध्या, धर्मवोधकरान्तिके । गत्वा सर्वोऽपि वुत्तान्तरतेन तस्मे निवेदित ॥१२॥ 
साधु साधु कृत भद! धर्मवोधकरोऽव्रवीत्‌ । केवल निश्चय कार्या, येन नो यासि हास्यताम्‌ ॥१३॥ 
सोऽवादीत्‌ किमिद नाथा 1 भूयो भूयो विकथ्यते । एष मे निश्चयत्तस्मि्र मनोऽपि प्रवर्तते ॥१४॥ 
कद््रमहाकल्याणकत्यागग्रहणे तत्प्रभावरच 
ततोऽशेषजन सार्ध, पर्यालोच्य विचक्षण । अत्याजयत्स तत्पात्र, सले पर्यशोधयत्‌ ॥१५॥ 
महाकल्याणकस्योच्यस्तत्‌ पुन पर्यपूरयत्‌ । प्रमोदातिशयात्त्र, दिने वृद्धिमकार्यत्‌ ॥६६॥ 
धर्मवोधक से हृष्टस्तददया प्रमदोद्धुरा । सदवुद्धिव्दितानन्दा, मुदित राजमन्दिरम्‌ ॥१७॥ 
प्रवृत्तश्च जने वादो, योऽय `राज्ञाऽवलोकित । धर्मवोधकरस्यष्टर्तदययापरिपालित ॥१८॥ 
सद्वुद्ध्याऽधिष्ठिते नित्यमपथ्यत्यागकारक । भेपजत्रयतेवित्वादरोगोघेरमु्तकल्पक ॥१९॥ 
स नो निप्पुण्यक किन्तु, महात्मेप सपुण्यक । ततस्तदैव सजात, नामास्येति सपुण्यक ्रिभवि्परम्‌ | 1420 ॥ 
कुत युण्यविहीनाना, सामग्री भवतीदृश ? । जन्मदारिद्रयभाग्‌ नेव, चक्रवर्तित्वमाजनम्‌ ॥२१॥ 
सदवुद्धित [द्धिरत मु] दयायोगात्तिष्ठति! राजमन्दिर । तत प्रभृति यत्तस्य, सपत्र तत्रिवोधत ॥२२॥ 
अपथ्याभावतो नास्ति, पीडा देहे परिर्फुटा । व्वचित्सृक्ष्माऽल्पकाला च, यदि रयात्पूर्वदोपजा ॥२३॥ 
तत स्वय गताका्षो, लोकव्यापारणून्यधी । विधत्ते विमलालोक, नेत्रयोरञ्जन सदा ॥२४॥ 
तत्तवप्रीतिकर तोय, पिवत्यश्रान्तमानस । महाकल्याणक भुटक्ते, तत्सदत्रमनारतम्‌ ॥२५॥ 
ततो वल धृति स्वारथ्य, कान्तिरोज प्रस्ता । वुद्धि [द्धिपा मु} पाटवमक्षाणा, व्धतेऽस्य प्रतिक्षणम्‌ ॥२६॥ 
नाद्यापि सम्बगारोग्य, वहूत्वाद्रोगसन्तते । जायते केवल देहे, विशेपो दृण्यते महान्‌ ॥२७॥ 
य प्रेतभूत प्रागारौद्राढ वीभत्सदर्शन । स तावदेष सपत्नो, मानुपाकारधारक ॥२८॥ 
ये रोरभावे भावा प्रागभ्यर्तारतेन सन्ततम्‌? (सन्ति ते ्र)। तुच्छताक्लीवतालोल्यशोकमोहभ्रमादय ॥२९॥ 
त्रयोपभोगात्ते सर्वे, नष्ट प्रायस्तया तदा (सदा प्र) । न वाधका मनाग्‌ जातारतेनासो स्फौतमानस 11430 ॥ 
सत््रयीदानादर निष्फलता च 
अन्यदाऽत्यन्तहप्टात्मा, सद्बुद्धि परिपृच्छति । भद्रे। त्रयमिद लब्ध, मयेतत्‌ केन कर्मणा? ॥३१॥ 
तयोक्तं तात। लभ्यन्ते, सर्वेऽर्था दत्तपूर्वका> । इति वार्ता जने तेन, दत्तमेतत्‌ क्वचित्त्वया ॥३२॥ 
तत स चिन्तयत्ये्र, वितीर्णं यदि लभ्यते । इद सकलकल्याणकारण भेपजत्रयम्‌ ॥३३॥ 
इदानी चारुपातरेभ्य , प्रयच्छामि विणेपत । पुनर्जन्मान्तरे येन, सपदयतेदमक्षयम्‌ ॥२४॥ 
तस्य चायमवष्टम्भो+, राजराजावलोकित । धर्मवोधकरस्येष्टस्तद्यापरिपूजित ॥२५॥ 
श्लाधित सर्वलोकेन, सद्वुदधर्गाढवल्लभ । अह सयुण्यकस्तेन, लोके वक्ते किलोत्तम युम्‌] ॥३६॥ 
ततश्च यदि मा कश्टचिदागत्य प्रार्थयिप्यति [मानव मु ] । तद्यास्यामीति मन्वानो, दित्सुरप्येष तिष्ठति ॥३७॥ 
अत्यन्त निर्गुणोऽप्यत्र, महद्धि कृतगौरव । नून सजायते गर्वा, यथाय द्रमकाधम ॥३८॥ 
तत्र ये मन्दिरे लोकास्त सर्वे जयभोजना । तद्रलादेव निष्िचन्ता , सजाता परमेश्वरा ॥३९॥ 
परविष्टमात्रा दृश्यन्ते, तादृशा येऽपि नि स्वका । तेऽन्येभ्य एव तद्‌ भूरि, लभन्ते भेपजत्रयम्‌ 1440॥ 
ततो न कण्चित्तन्मूले, तदर्थमुपतिष्ठतेः । स दिक्षु निक्षिपश्चक्षुर्याचमान प्रतीक्षते ॥४९॥ 
स्थित्वाऽपि काल भूयासमलव्धप्रार्थकस्तत ः । सददध युनरप्येष, तदर्थं परिपृच्छति ॥४२॥ 
स प्राह भद्र। निर्गत्य, घोपणापूर्वक त्वया । दौयता यदि गृहीयु , केचित्स्यादतिसुन्दरम्‌ ॥४२३॥ 
ततोऽसौ घोपयत्युचैर्मदीय भेषजत्रयम्‌ । लोका। गृहीत गृहीत, गृहेः तस्मन्रटाट्यते 1४४॥ 


ल= =-= ~ =-= ~ 


1 त्तषठतेप्र । 2 साम्प्रतम्‌ प्र 1 3 पं दत्ता । 4 विचार । 


5 विदयन्तेपा। 6 वा वोप्मायामिन्यात्मन 1 7 याचक न लब्धवान्‌ 1 8 तानुगृहऽस्मित्रटा 1 


पीठवन्ध 


तत पूत्कुर्व॑तस्तस्माद्‌, गृहीयुरतितुच्छका । ये तत्र तद्विधा केचिद्‌, अन्येषा तु हदि स्थितम्‌ 
अहो प्राग्‌ दृष्टदाख्ट्रियो, रोरोऽय मत्तता गत॒ । राजवर्णवशेनास्मान्‌, ग्राहयत्यात्मभेषजम्‌ 
तत केचिद्धसन््यच्चै , केचिदुत्प्रासयन्ति' तम्‌ । अन्ये पराडमुखीभूय, तिष्ठन्ति विगतादरम्‌ [रा मु] 
अथ ते तादृ वीक्ष्य, दानोत्साहविवाधकम्‌ । जनव्यापारमागत्य, सदबुद्धे कथयत्यसौ 
काष्ठपानत्र्या सत््रयीप्रतिष्ठा 
गृहन्ति द्रमका भद्रे, न गृहन्ति महाजना । ममेच्छा यदि सर्वेषामेतेषामुपयुज्यतेः 
पर्यालोचे दृढ पट्वी, वर्तसे विमलेक्षणे। । तदत्र हेतुर्वि्येत, ग्राहणेऽस्य महात्मनाम्‌ 
तदाकर्ण्य महाकार्ये, नियुक्ताऽहमनेन भो । । चिन्तयन्ती महाध्यान, प्रविष्टा सा विचक्षणा 
अथ निश्चित्य गरभार्थ, कार्यस्येत्थमभाषत । एक एवात्र हेतु स्याद्‌, ग्राहणे सर्वंसश्रय 
-राजाऽजिरे विधायेद, काष्ठपत्रया जनाकुले । वस्तुत्रय विशालाया, तिष्ठ विश्रन्धमानस 
स्वयमेव ग्रहीष्यन्ति, शून्य दुष्ट्वा तदर्थिन । स्मरन्तो रोरभाव हि, त्वत्करात्ते न गृहते 
आदद्यात्‌ कश्चिदेकोऽपि, यदि तत्सगुणो नर॒ । तेन स्यात्तारितो* मन्ये, यत एतदुदाहतम्‌ 
किचञ्चिज्जानमय पात्र, किञ्चित्पात्र तपोमयम्‌ । आगमिष्यति यत्यात्र, तत्पात्र तारयिष्यति 
ततोऽसौ वर्दितानन्दस्तस्या वचनकौशलै । विधत्ते तत्तथेवेति, तत्रेदमभिधीयते 
प्रयुक्त तादृशेनापि, ये ग्रहीष्यन्ति मानवा । ते भविष्यन्ति नीरोगा, तत््रय [यत्‌ त्रय मु] तत्र कारणम्‌ 
अन्यच्-यावदर्थः निसृष्टत्वाद्‌, ग्रहणे तदनुग्रहात्‌ । अनुकम्पापरस्तत्र, सर्वस्तल्लातुमर्हति 
दाष्टन्तिकघटनां 

एष तावत्समासेन, दृष्टान्त प्रतिपादित । अधुनोपनय यूय, कथ्यमान निबोधत 
अदृष्टमूलपर्यन्त, यदत्र कथित पुरम्‌ । सोऽय ससारविस्तारोऽदुष्ट पार प्रतीयताम्‌ 
महामोहहतोऽनन्तदु खाघरातो विपुण्यक । पूर्व मदीयजीवोऽय, स रोर इति गृह्यताम्‌ 
भिक्षाधारतया ख्यात, यत्तस्य घटकर्परम्‌ । तदायुर्गुणदोषाणामाश्रयस्तद्धि वर्तते 

डिम्भा कुतीर्थिका ग्राह्या, वेदना विलष्टचित्तता । रोगा रागादयो ज्ञेया, अजीर्णं कर्मसञ्चय 
भोगा पुत्रकलत्राद्या, यच ससारकारणम्‌ । तज्जीवगृधिहेतुत्वात्‌, कदन्नमभिधीयते 

यश्चासौ सुस्थितो नाम, महाराज प्रकाशित । जानीत परमात्मान, सर्वज्ञ त जिनेश्वरम्‌ 
यच तञ्जनितानन्द, गदित राजमन्दिरम्‌ । अनन्तभूतिसपन्न, तत्‌ ज्ञेय जिनशासनम्‌ 
स्वकर्मविवसो नाम, य प्रोक्तो द्वारपालक । आत्मीयकमविच्छेदो, यथार्थोऽसावुदाहत 

ये चान्ये सूचितास्तत्र, द्वारपाला परवेशका । ते मोहाज्ञानलोभाद्या विङ्ञेयारतत्त्वचिन्तकै 
आचायत्तित्र राजान, उपाध्यायस्तु मन्त्रिण । गौतार्थतृषमा योद्धा, गणचिन्तानियुक्तका 
सामान्यभिक्षव सर्वे, विज्ञेयास्तलवर्गिका । आयस्त तत्र सद्रहे, प्रशान्ता स्थविरा जना 
भटोघा श्राद्धसङ्कातास्तद्रक्षाबद्धमानसा । जेया विलासिनीसार्था, भव्तास्तत्प्रयदायणा 
शब्दादिविषयानन्दवर्णन पुनरत्र यत्‌ । तदेवमर्थ सद्धर्माजायन्ते तेऽपि सुन्दरा 

धर्मबोधकरो ज्ञेय , सूर्यो मत्प्रवोधक । तद्या तस्य या जाता, ममोपरि महाक्रपा 
ज्ञानमञ्जनमुदिष्ट, सम्यक्त्व जलयुच्यते । चारित्रमत्र विज्ञेय, परमाघ्ने मनीषिभि 

सदद्धि शोभना बुद्धि, सन्मर्गे या प्रवर्तिका । काष्ठपात्री त्रयाधारा, वक्ष्यमाणा कथोच्यते 
एषा समासतस्तावत्‌, कृता सामान्ययोजना । विशेषयोजना व्यक्त, गदेनोदाहरिष्यते 
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1 न्उपहासविशेषास्पद्‌ कुर्वन्ति । 2 इत्येव स्पा । 3 चद्रदेति शेप । 4 
5 यावन्तोऽर्धिनोऽतर तदर्थम्‌ । 6 त्वग्र | 7 तत्‌ सवमिति ज्ञापनाय । 8 


जयाकाराप्र । 


उपमिति पूर्वा 
16 पृष 


विदुषा सम्मामं न 

तत्रेह तावात्वविदुषामेष मामो यदुत->“तेषा कल्याणाभिनिवेशिततया निष्प्रयोजनो विकल्पो न चेतसि 
विवर्तते, अथ कदाचिदभावितावस्थायां विवर्तेत तथापि ते न निर्निमित्त भाषन्ते, अथ 'कदटाचिदतत्त्वज्ञजनान्तर्गततया 
भषेरन्‌ तथापि न निरेतुक चेष्टन्ते, यदि युनस्ते निष्कारण चेष्टेन्‌ ततोऽतत््क्ञजनसारथादविशिष्टतया तत्विदधता 
(वित्ता मु] विशीर्येत, तस्मात्त््ववदिप्वात्मनोऽन्तधावमभिलपता सकलकाल सर्वेण स्वेविकल्पजल्पाचरणाना सार्थक्त्व यतत 
परिचिन्तनीयम्‌, तपरदिना च पुरत कीर्तनीयम्‌, ते हि निर्रथकेप्वप्यातमविकल्पजल्पव्यापरेषु सार्थकत्ववुद्धि कुर्वन्तमनुकम्पय 
वारयेयु ' इति ! अतो मयाऽपि स्वप्रवतते सार्थकत्वमवेदयतेमामुपयितिभवग्रपञ्चाभिधाना कथामारव्धुकामेन कथानक 
दष्टानद्वरेण सूचितम्‌, तदेतद्द्ववधारित भो भव्यास्ततो मदनुरोधेन विहाय विक्ेपान्तर अस्य॒ दाष्टन्तिकम- 
थमाकर्णयत । 


ससूते नगरकल्पना 


तञ यत्तावद्‌ [अदृष्टमृलपर्यन्तं नाम नगरमनंकजनाकुल सदारथायुकम सोऽयमनादिनिधनोऽनव 


[विमु] वच्छघ्रस्पोऽनन्तजन्तत्रातपूसिि ससार द्रष्टव्य, तथाहि -युज्यतेऽस्य नगरस्य (=ससारस्य) नगरता कल्पयितु, 
यतोऽत्र धवलगुहायन्ते देवलोकादिस्थानानि, हट्रमार्गायन्ते परापरजन्मपद्धतय , विविधपण्यायन्ते नानाकारसुखदु खानि, 
तदनुस्पमूल्यायन्ते वहुविधयुण्यायुण्यानि, विचित्रचित्रोज्वलदेवकुलायन्ते सुगतकणभक्षाक्षपादकपिलादिप्रणीतकु मतानि 
पौरवापर्यपर्यालेचनविकलमुग्धजनचित्ताक्षेपकास्तिया, सहर्पप्रवलकलकलोपेतदुरचन्तवालकलापायन्ते क्रोधादय कषाया 
सकलविवेकरिमहालोकचिततद्रेगहेतुतया, तृङ्गाकारायते महामोहोऽलक्त्यतया वेष्टकतया च, महापरिखायते 
रामद्रेषात्मिका तृष्णा विषयजलदुरुपूरतयाऽतिमम्भीरतया च, विस्तीर्णमहासरायन्ते शब्दादयो विषया प्रवलजलः - 
कल्लोलकुलतया विपर्यसतजनशकुनाधारतया च, गम्भीरान्धकृ पायन्ते प्रियविप्रयोगानिष्टसयोगस्वजनमरणधनहरणादयो 
भावा त्रासहेतुतया अदृष्टमूलतया च, विशालारामकाननायन्ते जन्तुदेहा हपीकमनश्चञ्चरीकनिलयनकारणतया 
स्वकर्मविविधविटपिकुसुमफलभरपृरिततया, चेति । 


स्वस्य द्रमकोपमा 


1 


यस्तु तत्र नगरे |निप्पुण्यको नाम्‌ द्रमक कथित | सोऽत्र ससारनगरे सर्वजञशसनप्राप्ने पूर्वं युण्यरहिततया 
यथारथाभिधानो भलीयजीवो द्रष्टव्य 1 यथाऽसा द्रमको महोदर त्थाऽयमपि जीवो विषयकदशनटुष्ूरत्वान्महोदर । 
यथासो द्रमक प्रलीनवन्धुवगस्तिथाऽयमपि जीवोऽनादो भवभ्रमणे केवलो जायते, केवलो म्रियते, केवलश्च 
स्वकमंपरिणतिदढोकित सुखद खमनुभवति इत्यतो नास्य परमार्थत कश्चदवन्ुरस्ति ! यथाऽसो रोरो दु्टवुद्धिसतथाऽयमपि 
जीवोऽतिविपर्यस्तो, यतोऽनन्तद्‌ खहेनृन्‌ विपयानासाद्य परितप्यति, परमार्थशनून्‌ कषायान्‌ वन्धूनिव सेवते, "परमार्थतो 
ऽन्धत्वमपि* मिथ्यात्व पदु दष्टिस्यतया गृह्णाति, नरकपात्हेतुभूतामप्यविरति* प्रमोदकारणमाकलयति, 
अनेकानथंसार्थपवर्तकमपि प्रमादकदम्बकमत्यन्तस्निग्धमित्रवृन्दमिव पश्यति, धम्म॑धनहारितया चरटकल्पानपि 
दुष्टमनोवामययोगान्‌ पुत्रानिव वहुधनार्जनशीलान्‌ मन्यते, निविडवन्धनोपमानमपि पुत्रकलत्रधनकनकादीनाहादातिरेकहेतून्‌ 
पर्यालोचयतीति । यथाऽसौ द्रमको दारिद्रयोपहतसतथाऽयमपि जीव सद्धर्मवराटिकामा्रेणापि शन्यत्वादारिप्रयाक्रान्तमूर्ति । 
यथाऽसौ येर॒पौस्विकलस्तथाऽयमपि जीव स्वक्महतृच्छेदवीयविकलतया पुरूपकाररहितो विज्ञेय । यथाऽसौ द्रमक 
कत्ामशरौरस्तथाऽयमरमि जीव सकलकाल विषयवुभुक्षाऽनिवुततेरत्यन्तकर्पितशरीरे ज्ञातव्य ! यथाऽसौ रोरोऽनाथ 
कथितस्तथाऽयमपिः जीव सर्वहस्पनाथाप्रततिपत्तेरनाथो द्रष्टव्य । यथाऽसौ दमक भूमिश्टयनेन गाढ घुष्ट पाश्वत्रिक 
प्रतिपादितस्तथाऽयमपि जीव सदाऽत्िपसूपपापभूमिविलोठनेनः नितरा दलितसमर्ताद्नोपाङ्लो द्रष्टव्य । यथाऽसौ द्रमको 
धूलिषूसरसवन दशितस्तथाऽयमपि जीवो वध्यमानपापपरमाणुधूलिधूसरसमसतशरीयो विङ्ञय ! यथाऽसौ रोरश्चीरिमाजालमालिते 
क 


1 कथञ्चिद्‌ 1 2 पक्ेजडान कत्लैला । 3 


महन्धकारन्धत्वपपि प्र 1 4 नस्कटेहुश्र ) 
5 कलित श्र 1 6 सदा पस्यप्र 


प) 
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गदितस्तथाऽयमपि जीवो महामोहकलालक्षणाभिर्लघुचेलपताकाभि समन्तात्परिकरितमूर्तिरति [रतीव मु ] वीभत्सदर्शनो वर्तते 
। यथाऽसौ द्रमको निन्यमानो दीनश्चाख्यातस्तथाऽयमपि जीवोऽवाप्तविवेकैरनन्द्यते सद्भि , भयशोकादिविलष्टकर्मपरिपूर्णतया 
चात्यन्तदीनो विज्ञेय । यथाऽसौ तत्र नगरेऽनवरत गृहे गृहे भिक्षा पर्यटतीत्युक्तस्तथाऽयमपि जीव ` ससारनगरेऽपरापरजन्मलक्षणेषु 
उच्चावचेषु गेहेषु विषयकदद्ाशापाशवशीकृतोऽनवरतं भ्रमतीति । यत्पुनत्तस्य भिक्षाधार षटकर्परमाख्यात तदस्य जीवद्रमकस्यायुष्क 
वि्ञेय, यतस्तदेव तदुपभोग्यस्य विषयकदद्रादेश्चासित्रमहाकल्याणकादेश्चाश्रयो वर्तते, यतश्च तदेव गृहीत्वा भूयो भूयोऽस्मिन्‌ 
ससारनगरेऽय जीवे पर्यटतीति । ये तु तस्य द्रमकस्य दुदन्तिडिग्भसघाता यष्टिमुष्टिमहालोष्टप्रहारै क्षणे क्षणे ताडयन्त 
शरीर जर्जरयन्तीति निदश्ितास्तेऽस्य! जीवस्य कुविकल्पास्तत्सपादका कुतर्कग्रन्थास्तत्प्रणेतासो वा कुतीर्थिका विज्ञेया , 
ते हि यदा यदाऽमु जीव वराक पश्यन्ति तदा तदा कुहेतुशतमुद्ररघातपातैरस्य तत्त्वाभिमुख्यरूप शरीर जर्जरयन्ति । 

विवेकाभावे कुचेष्टा 

ततश्च तैर्ज्जरितशरीरोऽय जीवो न जानीते कार्याकार्यविचार, न लक्षयति भक्ष्याभकष्यविशेष, नाकलयति 
पेयापेयस्वरूप, नावबुध्यते हेयो पादेयविभाग, नावगच्छति स्वपरयोर्गुणदोषनिमित्तमपीति । ततोऽसौ कुतर्कश्रान्तचित्तश्चन्तयति 
->नारित परलोको, न विद्यते कुशलाकुशलकर्म्मणा फल, न सभवति खल्वयमात्मा, नोपपद्यते स्वंज्ञ , न घटते तदुपदिष्टो 
मोक्षमार्गं इति, ततोऽसावतत्त्वाभिनिविष्टचित्तो हिनस्ति प्राणिनो, भाषतेऽलीकमादत्ते परधन, रमते मैथुने, परदारेषु वा, गृहणाति 
परिग्रह, न करेति चेच्छापरिमाण, भक्षयति मासमास्वादयति मद्य, न गृह्णाति सदपदेश, प्रकाशयति कुमार्ग, निन्दति वन्दनीयान्‌, 
वन्दतेऽवन्दनीयान्‌, गच्छति स्वपरयोर्गुणदोषनिमित्त, वदति परावर्णवादमाचरति समस्तपातकानीति । 

जीवस्य नरकवेदना 

ततो बध्राति निविड भूरिकर्मजाल, पतत्येष जीवो नरकेषु, तत्र च पतित पच्यते कुम्भीपाकेन, विपाटयते 
क्रकचपाटनेन, आरोहयते वज्रकण्टकाकुलासु शाल्मलीषु, पास्यते सन्दशकैर्मुख विवृत्य कलकलायमान तप्त त्रपु, भक्ष्यन्ते 
निजमासानि, भूज्यतेऽत्यन्तसन्तप्तभरा्टेषु, तार्यते पूयवसासधिरव्लेदमूत्रान्रकलुषा वैतरणी, छिदयतेऽसिपत्रवनेषु स्वपापभरग्ररितै 
परमाधार्मिकसुरैरिति । तथा समस्तपुद्रलरशिभक्षणेऽपि नोपशाम्यति वुभुक्षा, नि शेषजलधिपानेऽपि नापगच्छति तर्ष , 
अभिभूयते शीतवेदनया, कदर्थ्यते तापातिरेकेण , तथोदीरयन्ति च तदन्यनारका नानाकाराणि दु खानि, ततश्चाय जीवो 
गाढतापानुगतो हा मातर्हां नाथास्त्रायध्व त्रायध्वमिति विक्लवमाक्रोशति, न चास्य तत्र मात्रत्रायक कश्िचद्वियते । 

तिर्यगूगतिदु खवेदना 

कथञ्चिदुत्ीर्णोऽपि नरकाद्िवाध्यते तिर्यक्षु वर्तमान , कथम्‌? वाह्यते भार, कुटयते लकुटादिभि , छि्यन्तेऽस्य 
कर्णपुच्छदय खाद्यते कृमिजालै , सहते वुभुक्षा, प्रियते पिपासया, तुद्यते नानाकारयातनाभिरिकिः । 

मनुजगतिवेदना 

तत कथञ्चिदवाप्तमनुष्यभवोऽप्येष जीव पीड्यत एव दु खै , कथम्‌? तदुच्यते-> क्लेशयन्त्यशनन्तरोगव्राता , जर्जरयन्ति 
जरविकारा , दोदूयन्ते दुर्जना , विह्वलयन्तीष्टवियोगा, 'परिदेवयन्त्यनिष्टस(परमु]योगा , विसस्थुलयन्ति धनहरणानि, आकुलयन्ति 
स्वजनमरणानि, विह्लयन्तिः नानाऽध्यसनानीति । 

विबुधजन्मनि नानावेदना 

तथा कथञ्चिल्लन्धविवुधजन्माप्येष जीवो ग्रस्यत एव नानावेदनाभि , तथाहि-> आज्ञाप्यते विवश शक्रादिभि , खिद्यते 
परोत्करष॑दरशनेन, जीर्यते प्राम्भवकृतप्रमाद्स्मरणेन, दन्दहतेऽस्वाधीनामरसुन्दरीग्रर्थनेन, शल्यते तत्रिदानचिन्तनेन, निन्दते 
महर्दकदेववृन्देन, विलपत्यात्मनश्च्यवनदशनेन, आक्रन्दति गाढ परा्तासन्नमत्यु , पतति समस्ताशुचिनिदाने गर्भकलमल इति । 

द्रमककरुविल्पोपनय 

एषं स्थिते-यद्‌ द्रमक वर्णयताऽभ्यधायि यदुत-> [सव 
तदस्यापि जीवस्य तुल्यमेव द्रष्टव्यम्‌, त(य)स्मादस्या सर्वस्या महानर्थपरम्परायाश्चा( स्वात्मगता 


1 (यथाचासौ मु] 2 जौवोऽत्रप्र | 3 अनारतम्‌ पा । 4 दशिता प्र । 
ऽ तेत्वेदनाभि 6 एनम्‌ प्र । 7 विधुरयन्ति प्र॒ । 






५ 


उपमिति पूर्वद्ि 


कविकल्पास्तत्यम्पादका कदर्नग्रन्थारतत्प्रणेतारश्च कुतीर्थिका कारणमिति, । यतूमादादयसतस्य द्रमकस्य सगा निर्िष्टास्तेऽस्य 
जीवस्य महामोहादयो विज्ञेया । तत्न मोहो मिथ्यात्व, तदुन्माद इव वर्तते समस्ताकार्यपरवततिहेतुतया, ज्वर इव , राग 
सरवा्नीणमहातापनिमित्ततया, शूलमिव द्वेषो गाठहदयवेदनाकारणतया, पामेव कामस्तीव्रविषयाभिलापकण्डूकारितया, गलत्कुष्ठौमव 
भयशोकारतिसम्पा्य देन्य जनजगप्सहेतुतया चिततदवेगविधायितया च, नेत्ररोग इवाज्ञान विवेकदृष्टिविघातनिमित्ततया, जलोदरमिव 
प्रमाद सदनष्ठानोत्साहघातकतयेति । ततश्चाय जीवो मिथ्यात्वादिभिरेतैरभावसेगर्विहलीकृतो न किञ्चिच्येतयते । ततश्च यदेतत्‌ 
साम्प्रतमेव न जानीते कार्याकायीविचार, न॒ लक्षयति भक्ष्याभक्ष्यं विगेषमित्याद्यनध्यवसायसूम महातम प्रतिपादित, ये 
च नास्ति परलोक इत्यादयो विपर्यासविकल्पा प्रतिपादितारतेऽस्य द्रयस्याप्युत्पत्तौ वाह्या कुतर्कग्रन्थादय सहकारिकारणभावेनोत्पाः 

दका , एते त॒ रागरेषमोहादय आन्तरा उपादानकारणभावेन जनका , तस्मातपूवोक्ता सर्वनर्थपरम्परा परमार्थतो गाठतरमेतव्जन्याऽपि 
विङ्ेया । किञ्च->कुशास्रसस्कारादय कादाचित्का, एते तु रागादयस्तदुत्पादने सकलकालभाविन । अन्यच्च->कुदर्शनश्रवणादयो 
भवन्तोऽपि भवेयुर्वाऽनर्थपरम्पराकारण न वेति व्यभिचारिण , एते तु रागादयो भवन्तोऽवश्यतया महानर्थगर्तपात कुर्वन्त्येव, 
नास्त्यत्र व्यभिचारो, यतसतैरभिभूतोऽय जीव प्रविशति महातमोऽज्ञानरूप, विधत्ते नानाविधविपर्यासिविकल्पान्‌, अनुतिष्ठति 
कटनुष्ठानशतानि, सञ्चिनोति गुरुतरकर्मभार, ततस्तत्परिणत्या ववचिच्जायते सुरेषु, क्वचिदुत्पद्यते मानुपेषु, क्वचिदासादयति 
-पशुभाव, क्वचित्पतति महानरकेषु । ततश्च->तदेव प्रावप्रतिपादितस्वस्प महादु खसन्तानमनवरतमरघट्रघटीयन्तरन्याये- 


पयीत्णद्मसक्त्वपासदप्रकवधननो --र- 









सकल योजनीयम्‌, तथाहि->सततमसातसततिजम्बालग्रस्तोऽय जीवो दुश्यमानोऽत्यन्तसात्मीभूतप्रमसुखरसानां भगवता सत्साधूना 
भवत्येव कृपास्थान, विलश्यमानेषु सकलकाल करुणाभावभ्नाऽभावितचित्तत्वात्तेषा, तथा मानिनामिव वीररसवशेन 
तपश्चरणकरणोद्तमतीना सरागसयमाना [ताना मु] भवत्येवाय जीवो हास्यस्थान, धर्माख्यपुस्पार्थसाधनविकलस्य कीदृशी 
खल्वस्य `ुरुपतेति तेषामनादरदृष्टे । तथा वालाना मिथ्यात्वाध्मातमनसा [चेतसा मु] तथाविधलोकाना कथच्चिद्वाप्तविपयसुखलवाना 
भवत्येवाय पापिष्ठजीव ऋडनावास , दृश्यन्ते हि धनगरवोद्ुरचिततैसतथाविधकर्म्मकरादयो नानाप्रकार विडम्न्यमाना । तथा 


सवेगजननार्थमीदशजीवानेव दुष्टान्तयन्तीति । यत्पुनरवाचि यदुत-> | अन्येऽपि वहव सन्ति, रोरास्तत्र महापुर । केवल 
तादृष_ प्रायो, नास्ति निभाग्यशेखर | ॥129॥ इति । तदेतदात्मीयजौवस्यात्यन्तविपरीतचारितामनुभवताऽभिहित मया। 
योऽय ऽधरितजात्यन्धभावोऽस्य महामोहोऽपहस्तितनरकतापोऽस्य राग, उपमागोचरातीतोऽस्य परेषु द्वेष, 
अपहसितवैश्वानरोऽस्य क्रोधो, लघूकृतमहारौलराजोऽस्य मानो, विनिर्जितभुजगवनितागतिरस्य माया, दर्शितरवयम्भू- 
रमणसागरलघुभावोऽस्य लोभ, स्वप्रपिपासाकारमस्य विषयलाम्पटय भगवद्धर्मपराप्े प्रागासीत्‌, स्वसवेदनसिद्धमेतत्‌। 
अहमेव तर्कयामि -नैवमुल्वणदोषता 'प्रायोऽन्यजीवाना, यथा चैतत्सोपपत्तिक भवति तथोत्तरत्र प्रतिवोधावसरे विस्तरेणाभिधास्याम । 
यतू्त> [यथाऽसौ रोरस्ततरादष्टमूल पर्यन्ते नगर प्रतिभवन भिक्षामटगनैव चिन्तयति| यदुत ->अमुकस्य देवदत्तस्य बन्धुमित्रस्य 
जिनदत्तस्य च गृहेऽह स्तरिग्धा मृष्टाः वही सुसस्कृता भिक्षा लप्स्ये, ता चाह तूर्णमादाय यथाऽन्ये द्रमका न पश्यन्ति 
तथेकान्ते यास्यामि, तत्र कियतीमपि भोक्ष्ये, ेषामन्यदिनार्थं स्थापयिष्यामि, ते तु द्रमका कटाचित्कुतरिचत्निमित्तान्मा लब्धलाभ 
ज्ञास्यन्ति, ततश्चागत्य याचमाना मामुपद्रवयिष्यन्ति, ततश्च प्रियमाणेनापि मया न दातव्या सा तेभ्य , ततस्ते वलामोटिकयाः 
ग्रहीष्यन्ति, ततोऽह तै सह योदधु प्रारप्स्ये, ततस्ते मा यष्टिमुष्टिलोष्टादिभिस्ताडयिप्यन्ति, ततोऽह महामुद्ररमादाय तानेकेक 
चूर्णयिष्यामि, कव यान्ति दृष्टास्ते मया पापा ? इत्येवमलीकविकल्पजालमालाकुलीकृतमानस केवल प्रतिक्षण रदरध्यानमापूरयति, 
न पुनरसौ वराक प्रतिगृहमटाटयमानोऽपि किञ्चिद्धोजनजातमासादयति, प्रत्युत हदयखेदमात्मनोऽनन्तगुण विधत्ते । अथ 
कथञ्चिदैववश्रात्कदत्रलेश्मात्रमाप्नोति तदा महाराज्याभिषेकमिवासाद्य हषातिरेकाज्जगदप्यात्मनोऽधस्तान्मन्यते तदेतत्सर्वमत्रापि 


1 शयैरजर्जरका 1 2 त्यथ प्र 1 3 वण्के प्र । 4 सनिपत प्र । 


5 कस्णाभाविति प्र । 
6 [कर्माणि मु]। 7 विपसैतता प्र । 8 मी प्र । 9 चलात्कारेणामोटनम्‌ यस्या सा= । 


पौठयन्प 19 


जीवे योजनीयम्‌ । तत्रास्य ससारेऽहर्निणं पर्यटतो य एते शब्दादयो विपया यच्यैतदरन्धुवर्गधनकनकादिकं यच्यान्यदपि 
क्रीडाविकथादिक संसारकारण तदगृद्िदेतुतया रागादिभावरोगकारणत्वात्‌ कर्म्मसञ्ययरपमहाऽजीर्णनिमित्तत्वाच्य कद्र विरेय, 
ततश्चायमपि महामोहग्ररतो जीवश्चन्तयति यदुत-> 

ससरारिजीौवस्य मनोरथमाला 

"परिणेप्याम्यहमनल्पयोपित ताश्च स्पेण पराजेप्यन्ति त्रिभुवन, सोभाग्येनाभिमुखयिप्यन्ति मकरध्वज, विलासै 
क्षोभयिप्यन्ति मुनिहदयानि, कलाभिरूपहसिप्यन्ति वृहस्पति, विज्ञानेन ररञ्जयिप्यन्ति अतिटुरविदग्धजनचित्तानौति । तासा चाह 
भविप्यामि मुतरा हदयवल्लभ । न सहिप्यन्ते ता परपुरषगन्धमपि, न लदयिप्यन्ति मम॒ कदाचिदातां, करिष्यन्ति मे 
सततत ॒चित्तानन्दातिरेक, प्रसादयिप्यन्ति मा दरितिकृत्रिमकोपविकार, विधास्यन्ति कामोत्कोचकरणयपट्ूनि चादुणतानि, 
प्रकटयिप्यन्तीद्धिताकारै्मे हदयसद्धाव, हरिष्यन्ति नानाविकारविव्योकेर्मे मानस, हनिष्यन्ति मामनवरत ता परस्परे्यंया 
साभिलाप कटाक्षविक्षेपेरिति । तथा भविप्यति मे विनीतो दक्ष शुचि सुवेपोऽवसरतो हदयग्राही मय्यनुरक्त समरतोपचारकुणल 
शीर्यदार्यसम्पत्र सकलकलाकौशलोपेत प्रतिपत्तिनिपुणोऽपटसितशक्रपरिकर परिकर इति। तथा भविष्यन्ति मे 
निजयश शुभ्रसुधाधवलतया स्वचित्तसन्निभा अत्युच्तया च हिमगिरिसद्काशा विचित्रचित्रोज्वला [ल मु} वितानमालोपोभिता 
शालभल्जिका्नेकनयनानन्दकारिस्परचनाकलिता बहुविधशालाविणाला 'नानाप्रकारप्रकोप्ठविन्यासा अतिविरतीणनिका- 
कारास्थानमण्डपपरिकरिता समन्तान्महाप्राकारपरिक्षिप्ता अपहसितविवुधाधिपावासा सप्तभूमिकादयो भूयास प्रासादा, तथा 
करिष्यन्ति मे भवने सतत प्रकाश मरकतेन्द्रनीलमहानीलकर्केतनपद्मरागवजरवेडुरयन्दुकान्तूर्यकान्तचूडामणिपुष्परागादिरत्रराणय , 
तथा विराजिप्यन्ते मम मन्दिरे समन्तात्पीतोद्योतमादर्शयन्तो हाटककूटा , तथा भविप्यति मम सदनेऽनन्ततया दिरण्यघान्यकुप्यादि- 
कमनास्थास्थानम्‌, तथा नन्दयिप्यन्ति मे हदय मुकुटाङ्गदकुण्डलप्रालम्बादयो भूपणविशेपा , तथा जनयिष्यन्ति मे चित्तरतिं 
चोनाशुकपटशुकदेवाशुकपभूतयो वस्त्रविरतारा , तथा वर्धयिष्यन्ति मे मानसानन्द मणिकनकविचित्रभक्तिमण्डितराजतक्रोडाप~ 
्वतकलितानि दीर्धिकागुञ्जालिकायन््रवापिका्यनेकविधजलाशटयमनोहराणि वकुलपुत्रागनागाशोकचम्पकप्रभृतिविविधविटपि ~ 
जातिविरतारणि -पञ्चवर्णगन्धवन्धुरकुसुमभरनम्रशाखापर्यन्तानि कुमुदकोकनदादिजलस्टचास्ण भ्रमद्ग्चद्वारसारतारो पगीतानि 
प्रासादसमोपवर्तीनि लीलोपवनानि, पप्रमोदयिष्यन्ति मा निर्जितदिनकरस्यन्दनसीन्दर्या रथसद्वात्ता , दरपविष्यन्ति गमाम [ममा 
मु] पहरितितसुराधिपहस्तिमाहात्म्याना वरकरिणा कोटय , तोपयिप्यन्ति मामधरितविवुधपतिदरिर्या टहयकोटिकोटय , 
समुल्लासचिप्यन्ति मे मनसि प्रमदातिरेक पुरतो धावन्तोऽनुरक्ता अपरपरकरणपटव परस्परमभिन्नयेतोवृत्तयो{ विभित्रचेतसो मु] 
न ॒चात्यन्तसहता सद्ख्यातीता पदातिसदाता , रञ्जयिष्यन्ति मे प्रतिदिन प्रणतिलालसानि राजवृन्दानि किरोट- 
मणिमरीचिजालेश्चरणारविन्दम्‌, भविष्याम्यह भूरिभूमिमण्डलाधिपति , तेन्त्रेयिप्यन्ति मे समम्तकार्याणि 
प्रञञाऽवञातसुरमन्त्रिणोऽभमात्यमहत्तमा , तदिद सुसर्कृतभिक्षालाभेच्छातुल्य वितेयम्‌ । पुनश्च चिन्तयति->ततोऽहमतिसमृद्तया 
निर्चन्ततया च -परिपूर्णसमग्रसामग्रीक करिष्यामि विधिना कुटीप्रावेिक रसायन, ततर्तदुपयोगात्‌ मपत्स्यते मे 
वलीपलितखालित्यव्यद्गादिविकल जरमरणविकाररहित देवकुमाराधिकतरदयुतिवितान नि शोपविपयोपभोगभाजन मरा [महाप्राण 
मुशरोरम्‌ । तदिद लब्धभिक्षस्येकान्तगमनमनोरथसममवगन्तव्यम्‌ । 

भूयश्च मन्यते->ततोऽहमतिप्रमुदितचेता गम्भोररतिसागरावगाटरतेन ललनाकलापेन मार्द्ध ललमान स्त्वेव करिप्ये 
यदुत -क्वचिदनवस्तप्रवृत्तमटनरसपरवशोऽनास्तसुरतविनोदेन स्पर्शनन्द्रिय प्रोणयिष्ये । क्वचिद्रसनेन्द्रियोत्सवद्वरेण ग्वम्थीकृता- 
शेपहपौकवर्गान्मनोरसानारवादयिप्ये । क्वचिदतिसुरभिकर्पूरनुविद्धमलयजकरमौरजकुरग्दादिविलेपनद्वरेण च पञ्चगुगन्धिर- 
ताप्बूलास्वादनव्याजेन चाह प्राणेन्दरिय तर्पयिष्ये 1 कवचिदनारतताडितमुस्छध्वनिसनाथममरमुन्दरोविभरमललनालोकमम्पादित- 
मनेकाकारकरणागरारमनोहर रेक्षणकमीक्षमाणरचक्षरिन्द्रियानन्द विधास्ये । च्वचित्कतकण्ठतत्प्योगविरारदजनग्रयक्त वेणुगेग- 
मृदगकाकलीगौतादिस्वनमाकर्णंयन्‌ श्रत्रन्द्ियमाह्वादयिप्ये । क्वचित्पुनरछिलकलाकलपकौगलोपेते समानवयोभि समर्पितहदय- 





सर्वस्वे शौर्ोदार्यवीर्यवयेरपटसितमकरध्वजसोन्दयर्मितरवगे सार्धं नानाविधक्रीडावितासं रममाण सम्म्रेन्दियगराममाह्मदातिरेर- 
मारकन्दपिप्यामोति । तदिदमेक्न्ते भिष्भक्षणाकाद्द्ासदयमवसंयम्‌ । चिन्तयति च->ततो ममैव निरति्यनु्ानुभवदपत्मि 
५ 
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20 उपमिति पूर्वा 


तिष्ठतो भूयास काल समुत्पत्स्यन्ते सुरकुमाराकारधारकाणि रिपुसुन्दरीहदयदाह(८व प्रदायकानि च समाष्वादित- 
समस्तवन्धुवरगप्रणयिजननानाप्रकृतीनि' मत्परतिविम्वकसकाशानि सुतशतानि, ततोऽह सम्पूर्णाशेषमनोरथविस्तार प्रत्यस्तमित- 
पतयूहसमूहोऽनन्तकाल यथेष्टचेष्टया विचरिष्यामि । सोऽय भूरिदिनार्थ स्थापनमनीरथ इवे वत्तते 1 यत्‌ -पुनरालोचयति 
यदुत-अथ कदाचित्त तथाभूत मामकौन सपत्प्रकरपं शेषनृपतय श्रोप्यन्ति, ततस्ते मत्सराघ्मातचेतस सर्वेऽपि सभूय 
मद्विषयेपुपप्लव विधास्यन्ति, ततोऽह तेषामुपरि चतुरङ्गसेनयाऽविक्षेपेण यास्यामि, ततस्ते स्ववलावलेपवशेन मया सह सडगराम 
करिष्यन्ति, ततो भविप्यति प्रभूतकालिको महारणविमर , ततरते परस्पर सहततया भूरिसाधनत्तया च मनाग्‌ मामाक्रमिषप्यन्ति, 
ततोऽहमधिवरदधितक्रोधावन्धतयाः प्ादुरभूतप्रवलरणोत्साहस्तानेकैक सबल वचूर्णयिष्ये, नारित समसतानामपि पातालेऽपि प्रविष्टाना 
मया वद्धाना मोक्ष इति, तदिद रोररणकाण्डविड्‌ वरसमानमववोद्धन्यम्‌। भूयएच भावयति -> ततोऽह मवलित- 
समन्तपुथिवीभाविराजवृन्दत्वाल्लप्सये चक्रवर्तिराज्यमहाभिपेकम्‌, ततो नारित वरतु तच्रिभुवने यन्मे न सम्पत्स्यत इति । 
-एवमेष जीवो -सजयुत्रा्यवस्थाया वर्तमानो वहुशो निष्प्रयोजनविकल्पपरम्परयाऽऽत्मानमाकुलयति, ततश्च रौद्रध्यानमापूरयति, 
ततो वध्नाति निविड कर्म, तत `पतति महानरकेषु, न चेह तथाऽपि खिद्यमानोऽपि पूर्वोपर्जितपुण्यविकल स्वहद्यताप 
विमुच्यापर कञ्चनार्थमासादयति । तदनेनैतल्लक्षणीय-यदा खल्वेष जीवो नरपतिसुताद्यवस्थायामतिविशालचित्ततया 
किलापकर्णिततुच्छवस्तुगोचसमनोरथो वृहदर्थप्रार्थकतया स्ववुद्धयैव महाभिप्रायस्तदापि विदितप्रशमामृतास्वादनसुखरसाना 
विक्ञातविपयविषविपाकदारूण [विषयदारूणविपाकविष मु] भावाना सिद्धिवधूसम्बन्धवद्धाध्यवसायाना भगवता सत्साधूना 
कषुरदरमकप्राय प्रतिभासते, कि पुन ॒शेषास्ववस्थारिवति ? । 

अर्थकामसक्ताना चेष्टा सकल्पमालाश्च 

तथाहि-द्विजातिवणिजकाभी रन्त्यजादिभावेषु वर्तमानोऽय जीवोऽदृष्टतत्त्वमार्गो वराकरतुच्छाऽभिप्रायतया क्वचिद्‌ 
द्वित्राणामपि क्षु्रग्रामाणा लाभ चक्रवर्तित्व मन्यते, क्वचित्‌ ्षत्रण्डमात्रप्रभत्वमपि महामण्डलिकत्वमाकलयति, 
क्वचिजारकुलटामप्यमरसुन्दरी कल्पयति, क्वचिदशविस्पमप्यात्मान मकरध्वजस्य [ज मु] चिन्तयति, क्वचिन्मातङ्गपाटका- 
कारमप्यात्मपरिजन शक्रपरिवारमिव पश्यति, क्वचिद्‌ द्रविणस्य त्रिचतुराणा, सहस्राणा शताना विशतीना स्पमकाणामपि 
लाभ कोटीश्वरत्वमवगच्छति, क्वचित्पञ्चपाणामपि धान्यद्रोणानामुत्पत्ति धनदविभवतुल्या लक्षयति, क्वचित्स्वकुटुम्बभरणमपि 
महाराज्यमववुध्यते, क्वचिदुष्पूरोदरदरीपूरणमपि महोत्सवाऽऽकार जानीते, क्वचिद्धक्षावाप्तिमपि जीवितावाप्ति निशिनोति, 
क्वचिदन्य शब्दादिविपयोपभोगनिरतमुदरीक््य राजादिक शक्रोऽय, देवोऽय, बन्द्योऽयं, पुण्यभागय, महात्माऽय पुस्पो, यदि 
ममाऽप्येव सम्पन्ते विषयास्ततोऽहमप्येव विलसामीति चिन्तयन्परिताम्यति । तथाविधाऽऽङूतविडम्वितश्च तदर्थं करेति 
भूभुजा सेवा, पर्युपास्ते तान्‌ सव॑दा, दर्शंयति विनय, वदत्यनुकूल, शोकाऽऽक्रान्तोऽपि हसति तेषु हसत्सु, 
सञ्जातजातस्वपुत्रहर्षप्रकरषोऽपि रोदिति तेपु स्दत्सु, निजशटत्रूनपि स्तौति तदभिमतेन्‌, स्वपरमसुहदोऽपि निन्दति तदद्विपो, 
धावति पुरतो रात्रिन्दिव, मर्दयति खित्रदेहोऽपि तच्यरणान्‌, क्षालयत्यशुचिस्थानानि, विधत्ते तद्रचनात्सर्वजघन्यकर्माणि, 
प्रविशति कृतान्तवदनकुहर इव रणमुखे, समर्पयति करवालादिघातानामात्महदय, म्रियते धनकामोऽपूर्णकाम एव वराक । 
तथा प्रारभते कृषी, खिद्यते सर्वमहोरात्र, वाहयति हल, अनुभवत्यटनव्या पशुभावे, विमरदयति नानाप्रकारान्‌ प्राणिन , 
परितप्यते वुष्टयभावेन, वाध्यते वीजनाशेन । तथा विधत्ते वाणिज्य, भापतेऽलीक, मुष्णाति विश्रव्धमुग्धलोकान्‌, याति 
देशान्तरेषु, सहते [हेत मु] शीतवेदना, क्षमते तापसन्ताप, तितिक्षते वुभुक्षा, न गणयति पिपासा, अनुभवति त्रासाऽऽयासादीनि 
दु खशतानि, प्रविशति महारैद्रसमुद्र, प्रलीयते यानपात्रभङ्गेन, भवति भक्ष्य जलचराणाम्‌ । तथा भ्रमति गिरिकन्दरेदरेषु, 
आस्कन्दत्यसुरविवराणि, निभालयति रसकूपिका [का मु], भक्ष्यते तदारक्षराक्षसै । तथाऽवलम्वते महासाहस, याति रात्रौ 
श्मशानेषु, वहति मूतकलेवराणि, विक्रीणाति महामास, साधयति विकरालवेताल, निपात्यते तेन कुपितेन । तथाऽभ्यस्यति 
खन्यवाद्‌, निरीक्षते निधानलक्षणानि, तुप्यति तदर्शनेन, ददाति त्रौ तद्ग्रहणार्थं भूतवलि, दूयते तदङ्गारभृतभाजनवीक्षणेन। 
तथाऽनुशीलयति धातुवाद, समुपचरति नरेद्रन्द, गृहाति तदुपदेश, मीलयति मूलजातानि, समाहरति धातुमृत्तिका [का 
मु], समुपदौकयति पारद, क्लिश्यते तस्य जारणचारणमारणकरणेन, धमते -रत्रिन्दिव, पूत्कसरोति प्रतिक्षण, हष्यति 
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1 जनता प्र । 2 क्राधरन्यत्तया प्र । 


-पीठवन्ध 21 


पीतश्वेतक्रिययोर्लेशसिद्धौ, खादत्यहर्निशमाशामोदकान्‌, व्ययीकरोति तदर्थं शेषमपि धनलव, मार्यते दु साधितकर्मविभ्रमेण । 
तथा विषयोपभोगसम्पत्तये धनार्थमेव चाय जीव कुस्ते चौर्य, रमते द्यूतमाराधयति यक्षिणी, परिजपति मन्त्रान्‌, गणयति 
ज्योतिषी, प्रयुदवते निमित्त, आवर्जयति लोकहदय, अभ्यस्यति सकल कलाकलाप, किम्बहुना ? तन्नास्ति यत्न करोति, 
तत्र विद्यते यत्र वदति, तन्न सम्भवति यत्न चिन्तयति, न च तथाप्ययमनवरतमितश्चेतच तदर्थं बभ्रम्यमाण प्रागूविहितपुण्यशून्य 
समभिलषितार्थस्थ तिलतुषत्रिभागमात्रमपि प्राप्रोति, केवल स्वचित्तसन्तापमार्तरौदरध्याने), गुस्तरकर्मभार, तद्वारेण दुर्गति 
चात्मनोऽभिवरदधयतीति। यदि पुन कथञ्चित्पूर्वविहितपुण्यलव स्यात्‌ ततोऽय जीवस्तदुदयेन धनसहस्रादिक वा, अभिमतभार्या 
वा, स्वशरीरसौन्दर्य वा, विनीतपरिजन वा, धान्यसञ्चय वा कतिचिदप्रामप्रभुत्व वा, -राज्यादिक ना प्राप्नुयादपि 1 
ततस्च यथाऽसौ मकः कत्रलेसमात्रलामापुष्ट.5, | तथाऽयमपि जीवो माद्यति हदये, मदसत्रिपातमग्रस्तह पयश्च नाकर्णयति 
विज्ञापनानि, न प्यति , न नामयति ग्रीवा, न भाषते प्रगुणवचनै , अकाण्ड एव निमीलयति चक्षुषी, अपमानयति 
गुस्सहतिमपि। अतोऽयमेवविधतुच्छाऽभिप्रायहतस्वस्पो जीवो ज्ञानादिरत्रभरपरिपूर्णतया परमेश्वराणा भगवता मुनिपुङ्गवाना 
्षुद्दरमकेभ्योऽप्यधमतम कथ न प्रतिभासते ? यदा पशुभावे नरकेषु वा वरततेऽय जीवस्तदा विशेषतो द्रमकोपमामतिलद्धतेः, 
यतो विवेकधनाना महर्षणा य एते किल शक्रादयो देवा महरद्धयो महाद्युतयो निसुपचरितशब्दादिविषयोपभोगभाजन 
द्राघीय स्थित्िकास्तेऽपि यदि सम्यगदुर्शनरतविकला स्युस्तदा महादाख्टरियभरक्रन्तमूर्तयो विद्युल्लताविलसितचदुलजीविताश्च 
प्रतिभासन्ते, कि पुन शेषा ससारोदरविवरवर्तिनो जन्तव ? इति । यथा चासौ द्रमक अवज्ञया जनेर्दत्त तत्कदत्र भुञ्जान 
शक्रादपि शङ्कते, यदुत- [अयं मर्भतदुद्चलिष्यति | तथाऽयमपि जीवो महामोहोपहत तद्रविणकलत्रादिक कथजञ्चत्तावता 
क्लेशजालेनोपार्जित यदाऽनुभवति, तदा विभेति तस्करेभ्य , त्रस्यति नरपतिभ्य , कम्पते भयेन दायादेभ्य , उद्विजते याचकेभ्य , 
किम्बहुनाऽत्र जल्पितेन ? अत्यन्तनि स्पृहमुनिपुद्गवेभ्योऽपि शङ्कते, यदुत-एते महता वचनरचनाऽऽदटोपेन मा प्रतार्य नूनमेतद्‌ 
गरहीतुमिच्छन्ति। तथाविधगाढमूच्छविषाभिभूतचित्तश्चन्तयत्येव->हन्त। धक्ष्यते ममैतद्द्रविणजात चित्रभानुना, प्लावयिप्यते वा 
सलिलप्रवाहेन, हरिष्यते वा चौरादिभिरत सुरक्षित करोमि। ततोऽसहाय शेषजनाऽविश्रम्भितया रात्राद्‌ थाय खनत्यतिदूर 
भूतल, निधत्ते तत्तत्र निभृतसञ्चार , पुन पूरयित्वा गर्त कुरत सम भूतल, विकिरति तस्योपरि धूलिकचवरादिक, सम्पादयति 
किलाऽलक्ष्य स्वाकूतेन, [मा मु] पुनर्न ज्ञास्यामि स्वदेशमिति विधत्ते विविधानि चिहानि, प्रयोजनान्तरेण तदेन सञ्चरन्तमपर 
जन मुहुमुहर्निभालयति, कथञ्चत्तदेशे यान्ती तद्दुष्टि शङ्कते->आ। ज्ञातमेतेन, अतो मृच्छदन्दह्यमानमानसो न लभते रात्रौ 
निद्र, पुनस्त्थाय तत्परदेशात्तुत्खनति, निधत्ते च प्रदेशान्तरे, निरीक्षते पुन ॒पुनर्दिगन्तरेषु सभय निक्षिप्श्चक्ष॒ यदुत->मा 
कश्चिद्‌ द्रक्यतीति, व्यापारान्तरमपि स केवल कायेन करोति चेतस्तु तत्प्रतिवन्धवन्धनबद्ध तत स्स नादन्यत्र पदमपि 
न चलतीति । अथ कथञ्चित्तथाविधयतशतैरपि तेन रक्ष्यमाणमपरो लक्षयेत्‌ गृह्णीयाच्च ततोऽसावकाण्डवज्रपातनिर्दलितशरीर 
इव हा तात। हा मात। हा भ्रातरिति विक्लवमारा(र)टचमान सकलविवेकिलोक करुणापरीतचित्तता प्रापयति, 

अतिमूच्छव्याघ्राऽ ऽघ्रातचेतनो म्रियते वा । तदिद धनलवप्रतिबद्धचेतोवृत्तीना विलसितमुपदर्शितम्‌। तथा गृहिणीप्रतिवन्धग्रहग्रहीतविग्रह 

अपि ई्ण्याशल्यवितुद्यमानमानस खल्वेष जीवस्तस्या परवीक्षणरक्षणाक्षणिक सत्न नि सरति गेहात्‌, न स्वपिति रजन्या, 

त्यजति मातापितरौ, शिथिलयति बन्धुवर्गान्‌, न ददाति परमसुहदोऽपि स्वगृहे टौक, अवधीरयति धर्म्मकार्याणि, न गणयति 
लोकवचनीयता, केवल तस्या एव मुखमनवरतमीक्षमाणस्तामेव च परमात्ममूर्तिमिव योगी निवृत्ताशेषव्यापारो ध्यायत्रवास्ते, 

तस्य च यदेव सा कुस्ते तत्सुन्दर, यदेव सा भाषते तदेवानन्दकारि, यत्सा विचिन्तयति तदेव्गिताकारैर्वज्ञायासौ सम्पादनं 
मन्यते । एवञ्चाकलयति मोहविडम्बितेन मनसा यदुत-इय ममानुरक्ता हितकारिणी, न चान्यदृ्ी सैन्दयैदार्यसौभाग्यादिगुणकलाप- 

कलिता जगति विद्यते। अथ कदाचित्ता मातेति भगिनीति [देवतेत्यपि मु ] मन्यमान परो वीक्षते ततोऽसौ मन्द मोहात्‌ 
क्रुष्यतीव, विह्वलीभवतीव, मूरच्छतीव, ग्रियत इव कि कसेमीति न जानीते । अथ घा वियुज्यते, प्रियते वा, ततोऽसावप्याक्रन्दति, 

परिदेवते, म्रियते वा । अथ सा कथच्चिटु शीलतया `परपुरुषचारिणी स्यात्‌ परपुरुषा वा वलात्ता समाक्रम्य गृहणीयु , 

ततोऽसौ महामोहविहृलो यावज्जीव हृदयदाहेन जीयते, प्राणैर्वा वियुज्यते दु खासिकातिरेकेणेति । तदेवमेकैकवसतुप्रतिवन्धवद्धहदयोऽय 

जीवो दु खपरम्परामासादयति, तथापि विपर्यस्ततया तद्रक्षणप्रवणमना सर्वथा शङ्कते ममेदमय हरिष्यतीति । 


1 मार्तघ्यानेनप्र | 2 नास्ति प्रत्यन्ते! 3 भातुष्टप्र। 4 न विज्गपयतिप्र । 5 तिलद्वयति मु! 6 च्याघातचेतन प्र । 


पूर्वा { 
र उपमिति पूद्ध 


जीवस्याऽतृप्ति 

यथा च्ल तत्व तेन कनाम सृणलियापि न प्ति जणदयत यु ग्रतणं सुतया वुभूाऽमिनत| सर्य सैन कदपनाटस्पृर प््तिम्यापि न तृप्ति सपद्यत प्रत्युत प्रतिक्षण यतया वुभुक्ाऽभिवर्धत | त्युक्त, 
तथाऽस्यापि जीवस्या्न घनविपयकलत्रादिना कटत्रप्रायेण पर्यमाणस्यापि नाभिलापविच्छेद , किन्ति ? गाटतरमभिवद्धते 
तत्तपं । तथाहि- यदि कथञ्चिद्‌ द्रविणणत सम्पद्यते तत॒ सदखमभिवाच्छति, अथ तदपि सञ्जायते ततो लक्षमाकादक्षति, 
तत्सम्पत्तादपि कोटीमभिलपति, तत्लाभे राज्य प्रार्थयति, अथ राजा जायते ततशयक्रवर््तित्व मृगयते, तत्सभवेऽपि विवुधत्व- 
न्विच्छति । अथ देवत्वमप्यार्कन्देत्तत शक्रत्वमन्येपयते, अथेनरतामपि लभते ततोऽप्युततरोत्तरकल्पाधिपतित्वपिपासापयासितयेतमो 
नास्त्येवास्य जीवस्य मनोरथपपिपृर्ति । यथाहि->गादग्ीप्मे ममन्तादवदाटतापितश्यौरस्य पिपासाभिभूतचेतनन्य मृच्छ 
पतितस्य कस्यचित्पथिकस्य तत्रव स्वप्रदर्ने सुवटृन्यपि प्रवलकल्लेलमाताकुतानि मटाजलाएयकदम्बकानि पौयमानान्यपि 
न तर्पापकर्पक मनागपि सम्पादयन्ति तथाऽस्यापि जीवस्य धनविपयादोनि, तथाटि->अनादौ समारे विपरिवत्तंमानेनानन्तषएर 
प्रा्पू्वा देवभवेपु िस्पचरितफएव्दायुपभोगा , आसादितान्यनन्तान्यनर्वेयसतङूटानि, विलसित खण्डितरतिविधरमे नट विलसिनौमार्ध , 
क्रीडित त्रिभुवनारि शायिनीभिनानाक्रौडामि , तथाऽप्यय जीवा महाुभुकषाक्षामोदर इव एोपदिनभुक्तवृततान्त न किञ्चिजानाति, 
केवल तदभिलापेण शप्यतीति 1 

अर्थकामविकारा 


म 









तदेव योजनीयम्‌-¬> पदा ऽयं जीयो धनेविप्यकलत्रादक कदत्रेकल्प स्वकसति तदाऽम्य कम्ममञ्चयलक्षणमजीर्णं 
सम्पद्यते, ततर्च यदा तदुदयद्रारेण जीर्यति तदा नारकतिर्यडनरमरभवभ्रमणलक्षणा वातविसुचिका विधायन जीव नितरा 
कदर्थयति, यथा च तत्कदत्न तस्य सर्वसेगाणा निदान पूरवोत्पन्ररोगाणा चाभिवृद्धिकारणमत्यर्धमभिदित, तथेदमपि -रागग्रएत 
चिततेनानेन जीवेनोपभुज्यमान विपयादिक मठामोहदादिलक्षणाना प्रागुपवर्णिताना समन्तयेगाणा भविष्यता कारण, पू्वनिर्वर्णिताना! 
पुनरभिवृद्धिहेतुभूत वर्तते । 

जीवस्य वुद्धिविपरीतता 

यधा च म तेर [तदव कुभाजन चारु मन्यते, स्रवादुभोजनाम्वाद तु न्वप्नन्तेऽपि वगच्तो नोपलभत | इत्युक्त 
तथाऽयमपि जीवो महामोदग्ररतयेतोवृत्तितया यदिदमशेपदोपरशिदृपितमुपवर्णित्तस्थित्या विपयधनादिक तदेवतियुन्दरमात्मदितं 
च चेतसि कल्पयति, यत्पुन पारमार्थिक स्वाधीननिरतिशयाऽउनन्दमन्दोहदायक मटाकल्याणभूतसच्यारित्ररप परमात्र, तदय 
वराको महामोहनिद्रातिगेदितसद्विवेकलोचनयुगलोः न कदाचिदासादयति, तथाहि->यद्यवमनादौ भवभरमणे पूर्वमेव तत्‌ क्वचिदलण्यत, 
ततोऽणेषक्लेशरगिच्छेदलक्षणमोक्षाऽवाप्ते [प्ति मु], नेयन्त काल यावत्सपारगहने पर्यटिप्यत्‌, यतस्चायमद्यापि वभ्रमौति 
ततो नानेन मदीयजीवेन सच्यरणम्प सद्धोजन प्रागवाप्तमिति निश्योयते । 
अचरमावत्ते जौवस्य समग्रयोनिस्थाने परिभ्रमणम्‌ 
यत्पुनरम्यधायि यथा | तटटृष्ट मृलपर्यन्त॒नगरमुचयावचेपु गहेपु त्रिकचतुष्करचत्वगदिषु नानात्पामु च रथ्यासु 
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इत्युक्त तथा जीवभवग्रमणकालकलनमपि न प्रतीतिगोचरचारितामनुभवति, निरादितया तत्परिच्छदस्य कर्तुमणक्तरिति । तदवमत्र 
ससारनगरोदे मदीयजीवरोरोऽय कुविकल्पकुतर्ककुतीर्थिकलक्षणेदर्दन्तडिम्भसवतैत्तत्त्वाभिमुष्यरूपे शरीरे विपर्याससपादनलक्षणया 
ताडनया प्रतिक्षण ताड्यमानो महामोदादिरोगव्रातग्रतशरीरसतद्रशेन नरकादियातनास्थानेषु महावेदनोदयद्‌लितस्वरूपोऽत एव 
विवेकविमलीभृतचेतसा कृपास्थान पौर्वपर्यपर्यालोचनविकलान्त करणतया तत््वाववोधयिप्रकृष्टोऽत एव प्राय सर्वजीवेभ्यो 
जघन्यतमोऽत एव॒ धनविपयादिरूपकदतरदुराशापाशवशीकृत , कथचित्ल्तेशलाभतुष्टोऽपि तेनाऽतृप्तयेतास्तदुपार्जनवर्धून - 
सरक्षणप्रतिवद्धान्त करणस्तदद्रारेण च गृहीतनिविडगुस्तराष्टप्रकारकर्मभाररूपाऽनिष्ठितापथ्यपाधेयस्तदुपभोगद्रारेण विवर्दुमान- 





1 पूर्गिवत्तित्ताना पर 1 2 लाचनात्कदायदा प्र॒ 1 3 दयादधिलिप्तस्पा प्र । 
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-रागादिरोगगणपीडितस्तथापि विपर्यसतचित्ततया तदेवानवरत ॒भुञ्जानोऽप्राप्तसच्वारित्ररूपपरमान्राऽऽस्वादोऽरघदटघटी - 
यन््रन्यायेनाऽनन्तपुद्रलपरावर्तान्‌ समस्तयोनिस्थानास्कदनद्रारेण पर्यटित इति । 

विवक्षा कालनानात्वम्‌ 

अधुना पुनरस्य यत्सम्पत्न तदभिधीयते । इह च-त्रिकालविषयतयाऽस्य व्यतिकरस्य विवक्षया समसतकालाभिधायिभिरपि 
प्रत्ययैरत्र सर्वत्रापि कथाप्रबन्धे निर्देश सङ्गतो द्रष्टव्य , यतो विवक्षया कारकवत्कालोऽपि वस्तुर्थित्यैकस्वरूपेऽपि वरतुनि 
नानारूप प्रयुक्तो दृष्टोऽभीष्टश्च शब्दविदा, यथा->योऽय मागो गन्तव्य आ पाटलिपुत्रात्‌ तत्र कूपोऽभूदभवच्च, वभूव, 
भविष्यति, भवितेति वा, एते सर्वेऽपि कालनिर्देशा एकस्मि्रपि कूपाख्ये वस्तुनि विवक्षावशेन साध ग भवन्तीत्यलम- 
प्रसतुतविस्तरेणेति । 

जिनेशवरस्य सुर्थितनृपता 


त ऽसौ सलवभावतम 
स इह परमात्मा, जिनेश्वरो, भगवान्‌, सर्वज्ञो विज्ञेय । स एव हि प्रलीनाऽशेषक्लेर याऽनन्तज्ञानदरशनवीर्यतया 
निरूपचरितस्वाधीननिरतिशयानन्तानन्दसन्दोहस्वस्पतया च परमार्थेन सुस्थितो भवितुमर्हति, न शेषा अविद्यादिव्लेशरशिवशवर्तिन 
अतिदु स्थितत्वात्तेषाम्‌, स एव च भगवान्‌ समस्तभूतसघातस्यापि सृष्ष्मरक्षणोपदेशदायितयाऽक्षेपेण मोक्षप्रापणप्रवणप्रवचनार्थप्रणेतृतया 
च स्वभावेनैवातिवत्सलहदय , स एव च प्र्यातकीर्ति , नि शेषामरनरविसरनायकै पुरुहूतचक्रवरत्यादिभि यत॒ स एव 
प्रशस्तमनोवाद्ायव्यापारपरायणैरनवरतमभिष्टूयते, अत एव चासावेवाविकल महाराजशब्दमुद्वोदुमर्हति । 

स्वकर्मविवरो द्वारपाल 
व्र च स रोर |“पर्यटस््स्य मन्द्रां कथञ्चित्प्राप्त., तत्र च स्वकर्मविवरो नाम द्वारपालस्तिप्ठति, तेन च कृपालुतया 
इत्युक्त तदेवमिह योजनीयम्‌->तत्र यदाऽस्य जीवस्याऽनादिमता यथाप्रवृत्तसज्ञेन करणेन कथञ्चिद्‌ 
सर्षणघुर्णनन्यायेनायुष्कवर्जिंताना सप्ताना कर्मप्रकृतीना स्थिते समस्ता अपि सागरोपमकोटीकोटय पर्यन्तवर्तिनीमेका 
सागरोपमकोटीकोटि विहाय क्षयमुपगता भवन्ति, तस्या अपि कियन्मात्र क्षीण, तदाऽय जीवस्तस्याऽऽत्मनृपते सम्बन्धि 
यदेतदाचारादिदृष्टि वादपर्यन्त द्वादशराङ्ग परमायमरूपम तदाधारभूतचतुरवंणश्रीश्रमणसहलक्षण वा मन्दिर तस्य द्वारि 
प्राप्तोऽभिधीयते, तत्र च प्रवेशनप्रवण - स्वस्य आत्मीयस्य, कर्मणो विव रो=विच्छेद्‌ =स्वकर्मविवर स -एव यथार्थाभिधानो 
द्वारपालो भवितुमर्हति, अन्येऽपि सागदरेषमोहादयस्तत्र द्वारपाला विदन्ते, केवल तेऽस्य जीवस्य प्रतिव धका, न युनस्तत्र 
प्रवेशका , तथाहि->अनन्तवारा प्राप्त प्राप्तोऽय जीवस्तैर्निराक्रियते, यद्यपि क्वचिदवसरे तत्र तेऽपि प्रवेशयन्त्येन तथापि 
ते प्रवेशितो न परमार्थत प्रवेशितो भवति, रागदरेषमोहाद्याकुलितचित्ता यद्यपि यतिश्रावकादिचिहा ववचिद्धवन्ति, तथापि 
ते सर्वज्ञशासनभवनाद्‌ बहिर्भूता द्रष्टव्या इत्यक्त भवति । ततश्चाय जीवस्तेन स्वकर्मविवरद्रारपालेन बावती भुव प्राप्तो 
ग्रन्थिभेद्रारेण तत्र सर्वजञशासनमन्दिरे प्रवेशित इति युक्तमभिधीयते। 

सर्वज्ञशासनस्य राजमन्दिरता 

यथा च तेन कथानकोक्तेन |तद्राजभवनमदृष्ट पूवमनन्तविभूतिसपन्न राजामात्यमहायाधनियुक्तरकतलवगिकरधिष्ठिति 












तथाभूतविशेषणमेव सकलमवलोक्यते । तथाहि->दुष्यन्तेऽत्र मौनीन््र प्रवचनेऽ पास्ताज्ञानतम पटलप्रसरा विविधरत्ननिकराकारधारका 
विलसदमलालोकप्रकाशितभवनभवनोदरा ज्ञानविशेष । तथा विराजन्तेऽत्र भागवते प्रवचने सम्पादितमनिपुङ्कवशरीरशोभनया 
मनोहरमणिखचितविभूषणविशदाकारता दधाना खल्वामरशोषध्यादयो नानर्दिविशेषा । तथा कुर्वन्ति सुजनहदयाक्षेपमत्र 
जिनमतेऽतिसुन्दरतया विचित्रवस्त्रविस्ताराऽऽकारवहुविधतपोविशेषा । तथा जनयन्ति चित्ताहादातिरेकमत्र पारमेश्वरे मते 
लोलोज्वलाशुकोल्लोचावलम्बिमौक्तिकावचूलरूपतामाविभ्राणा रचनासोन्दर्ययोगितया चरणकरणरूपा मूलोत्तरगुणा तथाविश<त्र 
जैनेन्द्रद्शने वर्तमानाना धन्याना ववक्त्रसौष्ठवगन्धोत्कर्षचित्तानन्दातिरेकमुदारताम्बूलसत्रिभ सत्यवचनम्‌ । तथा व्याप्नुवन्ति 

स्वसौरभोत्कर्पेण दिक्यक्रवालमत्र भागवते मते म॒निमधुकरनिकरप्रमोदहेतुतया विचित्रभक्तिविन्यासग्रथिततया मनोहारिकसम- 
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प्रचयाकारधारकाण्यष्यदशशीलाद्गसहस्रणि । तथा निर्वापयति मिथ्यात्वकपायसन्तापानुगतानि भव्यसत्वएारीरणि गोशीर्पचन्दना- 
दिविलेपनसन्दोहदेश्यता दधानमत्र पारमेए्वरद्णने सम्यग्दर्शनम्‌ । 

सर्वज्ञणासनस्थितजीवस्वस्पम्‌ 

यत्चात्र सर्वतनोपङ्गे सच्कानदर्णनचास्त्रिप्रधाने प्रवचने वर्तन्ते ये जीवातेर्महाधागघेये स्थगित नरकान्धकूप , 
भप्रसिर्यगततिचारकावास , निर्दलितनि कुमानुपत्वदु खानि, विमर्दिता कुदेवत्वमानससन्तापा , प्रलय नीतो मिथ्यात्ववेताल , 
निप्पनदीकृता रागदिषएत्र , जरितप्राय कर्मनिचयाऽजीर्णम्‌, अपकर्णिता जराविकाय , अपहस्तित मुत्युभय, कपए्तलवर्तानि 
(सन्ति तानि स्वर्गऽपवर्गाशातानि पर) सपादितानि सवर्गाऽपवर्गसुखानि ! अथवाऽवधीरितानि तेरभगवन्मतस्थेर्जवि सासारिकमुखानि, 
गृहीतो हेयवुद्धया समस्तोऽपि भवप्रपञ्च , कृत मोधैकतानमन्त करणम्‌ । न च तेपा परमपदप्राप्ति प्रति व्यभिचाराशद्र, 
न ह्युपाय उपेयव्यभिचारी, उपायश्चाग्रतिहतशक्तिक परमयदष्रप्ते सच्ातदरनचारित्रात्मको मार्य, स च प्राप्तोऽस्माभिरिति 
। सद्धाते च तट नाभे तेषामिति निरिचता वुद्धि ->नारत्यत पर प्राप्तव्यम्‌, इत्याकलय्य विहित प्रतिप्णमनोरथ चेत , 
अत एव तेपा पारमेश्वरमतवर्तिना [जन्तूना मु] नारत्येव शोको, न विद्ते देन्य, प्रलीनमौत्सुक्य, व्यपगततोऽरतिविकार , 
जगुप्सनीया जुगुप्सा, असम्भवी चित्रेण , अतिदृरवर्तिनी तृष्णा, समूलकापकपित सन्त्रास । किन्तर्हि ? तेपा मनसि वर्तते 
धीरता, कृतास्पदा गम्भीरता, अतिप्रवलमोदायं, निरतिणयोऽवष्टम् , स्वाभाविकप्र्मरुखामृतानवरताग्वादनजनिततचित्तोत्मवाना 
च तेपा प्रवलराग मलाविकलानामपि प्रवर्धते रतिप्रकर्पं , विनिहतमदगटानामपि पिपत्तते चेतसि हं , समवासौचन्दनकल्पानामपि 
न सम्भवत्यनन्तानन्दविच्छेद । ततण्च जेनेन्द्रणासनस्यायिनो भव्यमच्वा स्वाभाविकदरप॑प्रकर्पामोदितहदयतया गायन्ति प्रतिक्षण 
पञ्चप्रकारस्वाध्यायकरणव्याजेन, नृत्यन्त्याचा्यादिदशविधवय्यावृत्यानुष्ठानद्ार्ण, वल्गन्ति लिनजन्माभिपेकसमवसरण- 
पूजनयात्रादिसम्पादनव्यापारपरतया, उत्कृष्टसिहनादादीनि चित्तानन्दकार्याणि दणंयन्ति परप्रवादिनिराकरणचातुर्यमाविभ्राणा 
ववचिदवसरे, आनन्टमर्दलसन्दोहान्‌ वादयन्त्येव भगवतामवतरणजन्मदीक्नामाननिर्वागलक्षणेपु पञ्चसु महाकत्याणककातेपु, 
तस्मादिद्‌ मानीन्द्र प्रवचन सततानन्द प्रलीनाएेपचित्तमन्ताप, न चनेन जीवेन क्वचिदपौद प्रप्तपूर्वं भावसारतवा, 
भवभरमणसद्धावादेवेद निश्चीयते, भावयारमेतल्लाधे दहि प्रागेव मोक्ष्रप्ति सप्त । तदनेन यत्तद्राजभवनस्य कथधानकोक्तम्य 
विरोपणद्रयमकारि यदुत (अदृष्टपूर्वमनन्तविभूहितम्पदरम्‌। उति तदस्यापि सर्वदणासनमन्दिरस्य दितम्‌ । 

आयचार्योपाध्यायगीतार्थाना `राजामात्यमहायोधोपमा 

सम्परत यदुक्तं |-पजामात्यमहावाधनिन तलवगिकूथषव्म्‌ | इति' तदस्यापि विणेपण निदर्यतिततरेह भगवच्छसनमन्दिरे 
राजान सूरयो विज्ञेया, त एव दि यताऽन्तज्वलता महातपरतेजसा प्रलयीभूतरागादिणत्रुवगां चहिरच प्ररान्तव्यापारतया 
जगदानन्दहेत्तव , त एव च गुणरत्रपरिपूर्णलोकमध्ये प्रभुत्वयोगितया नित्यचरितराजणव्दवाच्या । तथा मन्तिणोऽत्रोपाध्याया 
द्रष्टव्या, यतस्ते विदितवीतरागागमसार्तया साक्षाद्ूतसमस्तभुवनव्यापारा , प्रज्ञयाऽवतातरागादिवेरिकसद्ध, राहग्यिकग्रन्येषु 
कोशलशालितया समरतनीतिशास्त्रज्ञ इत्युच्यन्ते, त एव च सुवदिविभवपरितुलितभुवनतया अविकलममात्यएव्दमुदहन्तो राजन्ते, 
तथा महावोधा खल्वत्र गौतारथवृदमा दृरया , यतते सत्वधावनाभावितचित्ततया न क्षुभ्यन्ति देविकादयुपसर्गेषु, न विभ्यति 
घोरपयपहेभ्य , विम्बहुना ? वेवस्वतसद्भाशमपि 'परमुपद्रवकारिण पुरोऽभिवीकष्य न तसमुपगच्छन्ति, अत ए ते गच्छकुलगणसह्मना 
ट्रवयक्षेत्रकालापत्तिमग्नाना' परूपराकरणद्रारेण निरतारकारिण इति हेतोर्महायोधा प्रोच्यन्ते 

गणचिन्तकसराधूनां नियुक्तकतलवर्गिकोपमा 

नियुक्तका पुनरत्र गणचिन्तका ग्राह्या , त एव यतो वालवृद्धग्लानप्राघूर्णकाद्यनेकाकारासहिष्णुपरिपाल्यपुस्पसमाकुला 
कुलगणसद्वस्या पुरकोटीकोटीरगच्छरूपाश्चासद्धौ चग्रामाकारान्‌ गीतार्थतयोत्सगपवादयो स्थानविनियोगनिपुणा प्रासुकैषणोय- 
भक्तपानभेषज्योपकरणोपाश्रयसपादनद्रारेण सकलकाल निराकुला पालयितु क्षमा , त एव चाविपरीतस्थित्या आचार्यनियोगकारितया 
नियुक्तेकष्वनिनाऽभिधेया भवितुमर्हन्ति । तलवर्गिका पुनरत्र “जनेन्द्रशप्सनभवने सामान्यभिक्षवो ज्ञातव्या , यतस्ते दत्तावधाना 
सपादयन्त्याचायदिश, कुर्वनयुपाध्यायाज्ञा, पिदधति गीतार्थवुपभविनय, न लक्षयन्ति गणचिन्तकप्रयक्तमर्यादा, नियोजयन्त्यात्मान 
गच्छकुलगणसद्खप्योजनेषु, स्वजीवितव्यव्ययेनापि निर्वहन्ति तेषामेव गच्छादीनामशिवाद्यपायव्यतिकरेषु, अत एव ते 

1 च्कमननमु १2 -च््व श्रा उ अल्नम्रा7क्वा- ज्निन््र ए 1 
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शूरताभक्तताविनीततास्वभावादल तलवर्गिंक शब्दवाच्या । यतश्चेद मौनीन्दरशासनभवनमनुज्ञात सूरीणा', चिन्त्यते 
सदुपाध्यायै, रक्ष्यते गीतार्थवृषभै , परिपुष्ट नीयते गणचिन्तकैः , विहितनिशचन्तसमस्तव्यापार सामान्यसाधुभिरतसतैरधिष्ठिति- 
मित्युच्यते । 

आर्याणा स्थविरोपमा 

साम्प्रत यदुक्त |[स्थविराजनसनाथम्‌ | इति" तदत्रापि जिनसद्घसदने योजनीयम्‌, तत्रेह स्थविरा जना खल्वा्यालोका 
मन्तव्या, तथाहि ते तत्र [राजमन्दिरे] प्रमत्तप्रमदालोकनिवारणपरायणा निवृत्तविषयासङ्गाज्च व्यावर्णिता , एतच्योभयमपि 
निरुपचरितमार्यालोकानामेव घटामाटीकते, यतस्त एव धर्मकार्येषु प्रमादपरतन्तरतया सीदन्त श्रमणोपासकललनालो- 
कमात्मीयशिष्यकावर्गं च परोपकारकरणव्यसनितया भगवदागमाभिहित महानिर्जराकारण साधर्मिकवात्सल्य चानुपालयन्त 
स्मारणवारणचोदनादानद्रारेण कापथप्रस्थितमनवरत निवारयन्ति, सन्मार्गे चावतारयन्ति, त एव च विदितविषयविषविषमविपाकतया 
विषयेभ्यो निवृत्तचित्ता सन्तो -रमन्ते सयमे, क्रीडन्ति तपोविशेषविधाने 2, -रज्यन्तेऽनारतस्वाध्यायकरणे, न सेवन्ते प्रमादवृन्द, 
समाचरन्ति निर्विचारमाचायदिशमिति । 

श्रमणोपासकाना सुभटोपमा 

यचोक्तम्‌ [सुभटसंघाताकौरण्‌ तद्राजभवनम्‌ | इति' तेऽत्र भगवच्छसने सुभटसवाता श्रमणोपासकसमूहा द्रष्टव्या , 
यतस्त एव समस्तमपीद्‌ व्याप्ुवन्त्यतिप्रचुरतया, तथाहि->असख्येया विदन्ते देवेषु, सख्येया सन्ति मनुजेषु, भूरिप्रकारा 
सङ्गीतासत तिर्यक्षु, बहव सन्ति नरकेष्विति । त एव च शोर्यौदार्यगाम्भीर्ययोगितया भगवच्छासनप्रत्यनीकाना मिथ्यात्वाध्मातसत्त्वस्पाणा 
योधसघातानामुचाटनचातर्य विभ्राणा निरुपचरितप्रवृत्तिनिमित्त सुभटशब्द स्वीकुर्वते । यतश्चैते सदा ध्यायन्ति सर्वज्ञमहाराज, 
समाराधयन्ति सूरिराजवन्दानि, समाचरन्त्युपाध्यायामात्योपदेश, प्रवर्तन्ते गीतार्थवृषभमहायोधवचनेन सर्वधर्मकार्येषु, वितरन्ति 
विधिना सदात्माऽनुग्रहधिया नियुक्तस्थानीयेभ्य साधुवर्गोपग्रहनिरतेभ्यो गणचिन्तकेभ्यो वस्त्रपात्रभक्तपानभेषजा- 
सनसत्तारकवसत्यादिकम्‌ । नमस्कुर्वन्ति विशुद्धमनोवाञ्चायैस्तलवर्गिककल्पमद्यदीक्षितादिभेदभि त्र सकलमपि सामान्यसाधुजन, 
वन्दन्ते भक्तिभरनिर्भरहदया स्थविराजनस्थानीयमार्यालोक, ्रोत्साहयन्ति समसतधर्मकार्येषु विलासिनीसार्थस्थानीय श्राविकाजन, 
अनुशीलयन्ति सकलकाल जिनजन्माभिषेकनन्दीएवरवसद्री पजिनयात्रामर्त्यलोकपर्वस््नात्रादिलक्षणानि तत्र जिनशासनसदने 
नित्यनैमित्तिकानि, किम्बहनोक्तेन? ते हि भावत सर्वजञश्लासन विमुच्य नान्यत्किञ्चित्पश्यन्ति, नाकर्णयन्ति, न जानन्ति, 
न श्रदधते, न रोचयन्ति, नानुपालयन्ति, किन्तर्हि ? तदेव सकलकल्याणकारण मन्यन्ते इति । अतोऽतिभक्ततृक्त मु] 
तया सर्वञमहाराजादीनामभिप्रेता इति कृत्वा तस्यैव मन्दिरस्य मध्यवासिनो विनीतमहर््धिकमहाकुटुम्विककल्पास्ते द्रष्टव्या , 
अन्यादृशा कुतस्तत्र भवने वास इति? । 

श्राविकाणा विलासिन्योपमा 

तथा यदुक्त इति तदत्रापि मौनीन्द्रदशने दर्शनीय, तत्रेह विलसद्रिलासिनीसार्था 
सम्यगदर्शनधरणाणुव्रतचरणजिनसाधुभ्तिकरणपरायणतया विलासवत्य श्राविकालोकसघाता विज्ञेया , यतश्च ता अपि 
श्रमणोपासिका श्रमणोपासकवत्‌ सर्वज्ञमहाराजाद्याराधनप्रणान्त करणा सत्य कुर्वन्ति सदाऽञज्ञाऽभ्यास, वासयन्ति दुढतरमात्मान 
द्रनिन, धारयन्त्यणुव्रतानि, गृहन्ति गुणव्रतानि, अभ्यस्यन्ति शिक्षापदानि, समाचरन्ति तपोविशेषान्‌, रमन्ते स्वाध्यायकरणे, 
वितरन्ति साधुवगांय स्वानुग्रहकरमुपग्रहदान, हप्यन्ति गुरुपादवन्दनेन, तुष्यन्ति सुसाधुनमस्करणेन, मोदन्ते साध्वीधर्मकथासु, 
पश्यन्ति स्वबन्धुवरगादधिकतर साधर््मिकजनमुद्िजन्ते साध्मिकविकलदेशवासेन, न प्रीयन्तेऽसविभागितभोगेनः ससार- 
सागरादु्तीर्णप्रायमात्मान मन्यन्ते भगवद्धर्माऽऽसेवनेनेति, तस्मात्ता अपि तस्य मौनीन्दरप्रवचनमन्दिरस्य मध्ये पूजोपकरणाकारास्तेषामेव 
श्रमणोपासकाना प्रतिबद्धा मुत्कला वा निवसन्ति, या पुनरेवविधा न स्युस्ता यद्यपि कथञ्चित्तनमध्याश्यासिन्यो दुश्येरन्‌ 
तथाऽपि परमार्थतो बहिभूता विज्ञेया $ । "भावग्राह्य हीद भागवत्शासनभवन, नान्न बहिश्छाययाः प्रविष्ट परमार्थत 
प्रविष्टो भवति' इति विङ्ञेयम्‌ । 


1 सूरिणाप्र। 2 तपोविधानविशेषै प्र । 3 सविभागसभोगेन प्र । 4 ध्यासिनो प्र । 
$ द्रष्टव्याप्र । € वत शा प्र | 7 वहिस्थो यधाम्र। 


26 उपमिति पूरव 
शासनस्थाना निस्पचरितविषयभोग 
तथा-यथा तथेदमपि चिज्ञेय, तथाहि ->सर्वेऽपि 

देवन्रास्तावदेतन्मध्यपातिनौ वर्तन्ते, ये चान्येऽपि महर्दिकामरसघाताग्तेऽपि प्रायो न भगवन्मतभवनाद्रहिरभूता भवितुमर्हन्ति 

ततश्च तथाविधविवुधाधारभूतस्यास्य निरूपचरितशब्दादिविपयोपभोगविमर्दसुन्दरता न दुरुपपादा । 
पुण्यानुवन्धिपुण्यफलम्‌ 
तद्रणनेन चैतल्लक्षणीय, यदुत->भोगास्तावत्पुण्योदयेन मंपद्यन्ते, किन्तु तदेव पुण्य द्विविध युण्यानुवन्थि यापानुवन्धि 

च । तत्र ये पुण्यानुबन्धिुण्योदयसम्पा्या रब्दादयुपभोगाग्त एव सुसस्कृतमनोहरप्या्रवत्सुन्दरविपाकतया निरूपचग्ति- 

शब्दादिभोगवाच्यता प्रतिपद्यन्ते, ते दि भुज्यमाना स्फौततरमाशय सपादयन्ति, ततश्चोदाराभिप्रायोऽसौ 'ुस्पो न तेपु प्रतिवन्य 

विधत्ते, ततश्चासौ तान्‌ भुञ्जानोऽपि निरभिष्कतया प्राग्वद्धपापपरमाणुसञ्चयं शिथिलयति, युनरचाभिनव शुभतरविपाक 
पुण्यप्रागभारमात्मन्याधतते, स चोदयप्रप्तो भवविरागसम्पादनदरारेण सुखपरम्पर्या तथोत्तरक्रमेण मोक्षकारणत्व प्रतिपद्यत इति 
हेतो सुन्द्रविपाकास्तेऽभिधीयन्ते । 

-पापानुबन्धिपुण्यफलम्‌ 

ये तु पापानुवन्धिपुण्योदयजनिता शव्दादिविपयानुभवास्ते सद्योघातिविपोपदिग्धमोदकवदयास्णपरिणामतया तत्त्वतो भोगा 
एव नोच्यन्ते, यतस्ते मस्मरीचिकाजलकलत्लोला इव तदुपभोगार्थं धावत पुख्पस्य विफलश्रमसम्पादनेन गाढतर तृप्णामभिवर्धयन्ति 

न तु सपद्यन्ते, कथजञ्चित्सम्पराप्ता अपि ते भुज्यमाना विलष्टमाशय जनयन्ति, ततश्च तुच्छभिप्रायोऽसी पुर्पोऽन्धीभूतवुद्धिस्तषु 

नितरा प्रतिवन्ध विधत्ते, ततस्तान्‌ कतिपयदिवसभाविनो भुञ्जानस्तत्सम्पादक प्रागुपनिवद्ध॒पुण्यलवं व्यवकलयति, 

पुनश्चोदग्रगुस्तरपायभरमात्मन्याधत्ते, ततश्च तेनोदयप्राप्तनानन्तद्‌ पजलचराकुल ससारसागरमनन्तकाल स जीव परावर्तते, 
तेन ते -पापानुबन्धिपुण्यसम्पाछा शब्दादयो दास्णपरिणामा इत्यभिधीयते । 

अनुषद्गतो भोगप्राप्ति 

येषा तु ससारोदरविवरवर्तिना जन्तुसघातानामवण्यतया ये एव्दादिविपयोपभोगा सुन्दरपरिणामास्ते नियमतो 
भगवच्छासनमन्दिरादुक्तन्यायेन न वहिभूता वर्तन्ते, तरमादन्येरपि परेकषापूर्वकारिभिरक्षेपेण मोक्षप्रापकेऽत्र भगवन्मन्दिरे भावत 
स्थेय, अत्र स्थितानामनुपत्नत एव तेऽपि सुन्दरतया भोगादय सपन्ते, न॒ तेपामपि सम्पादकोऽन्यो हेतुस्त्युक्त भवति 
अत एव चेद परमेश्वरदर्छनसदनमप्रतिपात्तिसुखपरम्पराकारणतया सततोत्सवमभिधीयते । तदेव यथा यावद्विशेपणकलापयुक्त 
तद्राजमन्दिर तेन कथानकोक्तेनावलोकरित्त तथा तावद्विणेपणकलापोपेतमेवाऽनेनापि जवेनेद सर्वज्ञशासनसदनमवलोकितमिति 
स्थितम्‌ । 

जीवस्य जिनमतजिज्ञासा तदर्थनानन्दश्च 
यथा च स कथानकोक्त |सततानन्द तद्राजभवनमुपलभ्य किमत्तदित्ति विस्मि्तश्चन्तयति, न चासौ सोन्मादतया 


-------------------~~ 









जिज्ञासते, न चाय मिथ्यात्वाशरूमादकल्पेरनुवर्तमानैस्तस्यामवस्थाभ्यामस्य लिनमतस्य ये विशेषगुणास्तास्तत््वतो 
जानीते । 





जीवेऽपि समान, तथाहि ~ भव्यस्य प्त्यासब्रभविप्यद्धद्रस्य कथञ्चिदुपलभ्य सर्वजञशासनमविदिततद्रुणविशेपस्यापि मार्गानुसारितया 
भवत्येवविधोऽभिग्राय , यदुत- अत्यद्भुतमिदमर्हदर्थन, यतोऽ तिष्ठन्ति ये लोकास्ते सर्वेऽपि सुहृद इव वान्धवा इवैकप्रयोजना 
इव समर्पितहदया इवैकात्मका इव परस्पर वर्तन्ते । तथाऽमृततृप्ता इव निस््रेगा इव निरौत्सुक्या इव सोत्साहा इव 





1 वात्तिनो एर । 2 श्विरेपसुपसाध्या प्र । 3 पपिप्र। 
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परिपूर्णमनोरथा इव समस्तजन्तुसघातहितोद्यतचेतसश्च सकलकाल दृश्यन्ते, तस्मात्सुन्दरमिदमद्य मया विज्ञात, न पूरव, 
विमर्शाभावात्‌ । अन्यच्याय जीवोऽनन्तवारा (रान्‌ प्र )ग्न्थिप्रदेश यावत्प्राप्तो न चानेन तदभेदद्रारेण कवचिदपि सर्व्॑शासनमवलोकित, 
यतो रागदरेषमोहादिभि क्रुरद्रारपालकल्पैर्भुयो भूयो निरस्त इति एतावताऽशेनेदमुपदर्शित, न पुनस्तस्यामवस्थायाममु विभागमद्याप्यय 
जीवो जानीते चिन्तयति वा । 

भद्रकभाववर्तमानजीवव्यतिकर 

सथा च तस्य कथानकोक्तस्य पर्यालोचनपरायणवृत्ते सतत पुनिरद परिस्फुरित, यदुत येन मया पूर्वमिद नयनानन्दकारि 
राजसदनं न दृष्ट, न चास्य दर्शनार्थं कश्चिदुपाय, 'प्राग्विहित. सोऽह सत्यं निष्ुण्यक्त एव, (तथाहि. प्र) कौदृशं -राजमन्दिरमिति 
जिज्ञासामान्रमपि ममाधमस्य कदाचिदपि पूर्वं नाम्रीत्‌, येन चानेन महात्मना स्वकर्मविवरद्ारपालेन कृप्रापरीतचेतमरा 
भाग्यकलाविकलस्यापि ममेदं दर्शितं सोऽयं मे परमबन्धुभूतो वक्ते, एते च धन्यतमा जना येऽन्र "राजमन्दिर सदा 
निःशेषदरद्धरहिताः प्रमुदितचेतसोऽततिष्ठन्ते| तदेतदपि समस्तमत्र जीवे योजनीय, तथाहि-शुभध्यानविशुध्यमानाध्यवसायस्यापि 
जीवस्य विवर्तते चेतसीद सर्वं सर्वज्ञदर्शनगोचर क्वचिदवसरे समवसरणदश्नेन वा, जिनस््नत्रविलोकनेन वा, वीतरागविम्बनिरीक्षणेन 
वा, शान्ततपस्विजिनसाक्षात्करणेन वा, सुश्रावकसङ्गतेन वा, तदनुष्ठानप्रतिभासेन वा, द्रावितमिथ्यात्वतया मृदुभूतभावस्य, 
तथाहि-उत्प्‌उप मुदयते तदा तद्विचारेणास्य प्रीति, शोचति प्रागविचारकमात्मान, गृह्णाति मार्गोपदेशक' बन्धुवुद्धया वह्‌ 
मन्यते सद्धर्मनिरतचित्ताश्चान्यलोकान्‌ सद्रावनयेति, तदियता प्रपञ्चेन लघुकर्मण सन्मार्गाभ्यर्णवर्तिनोऽभित्रकर्मगरनयर्भितरकर्मग्र- 
न्थर्वा पुरस्कृतसम्यग्दर्शनस्य कियन्तमपि काल भद्रकभावे वरत्त॑मानस्यास्य जीवस्य यो व्यतिकरो भवत्ति स ॒व्यावर्णित । 

नृपभूतजिनस्य दर्शनम्‌ 

तदनन्तरमिदानी सकलकल्याणाक्षेपकारणभूता परमे्वरावलोकना प्रापतुवतोऽस्यभ्य सपदयते [प्र (त्स्याया) मु], तत्र 
योऽसौ कथानकोक्तो रोरो [लब्धचतनां कीर्ण चिन्तयति तावद्‌ वृत्तान्तान्तरमपर म 
तथेहापि यदाऽय जीव सञ्जातस्वकर्म्मलाघवतया सन्मार्गाभिमुखो भद्रकभावे वर्तते तदाऽस्य योग्यतया परमात्मावलोकनलक्षणोऽयमपरो 
वृत्तान्त सपद्यतेः । | तत्रे योऽसौ सुन्दर -प्रासादशिखरे सप्तमे भूमिकातले निविष्टमूर्तिरथस्ता्र्तमानं तददृष्टमूलपर्यन्तं नगर 
मरत समस्तव्यापारकलापोपेतं सकलकालं समन्तात्निरीक्षमाण^स्तस्माद्रहिरपि सकत्राप्रतिहतदर्णनशक्ति सततानन्दो 'लीलया 
ललमानौ महनदेन्रो दर्शितः [स इह निष्कलावस्थाया वर्तमान. परमात्मा भगवान्‌ सर्वज्ञो विज्ञेय , स एव यतो मर्त्यलोकापेक्षया 
उपर्युपरिस्थायिन्यो भूमिकाकल्पा सप्तरज्नव तदात्मको यो लोकप्रासादस्तच्छिखरे वर्तते, स एव हि परमेश्वरो युगपदमु 
समस्तससारविस्तार विचित्रनगरव्यापाराकारमलोकाकाश च तद्रहिर्भागकल्प केवलालोकेन करतलगतामलकन्यायेनावलोकयति, 
स एव चानन्तवीर्यसुखपरिपूर्णतया सततानन्दो लीलया ललते, नापरो, भवगर्तमध्यपतितजन्तुलीलाललनस्य परमार्थतो 
विडम्बनारूपत्वात्‌ । 

भगवदनुग्रहः 
























द ---र------र----------------------~-------------------- 


तदैवं द्रष्टव्य--यदाऽयमात्मा निजभव्यत्वादिपरिपाकवशादेतावती कोटिमध्यारू ढो भवति, तदाऽस्य भवत्येव 
भगवदनुग्रह , न तद्व्यतिरेकेण यतो मार्गानुसारिता सपद्यते, तदनुग्रहेणैव भवति भावतो भगवति बहुमानो, नान्यथा, 
स्वकर्म॑क्षयोपशमादीना शेषहेतूनामप्रधानत्वात्‌, ततोऽयमात्मा तस्यामवरथाया वर्तेमानोऽमुमर्थमाकलय्य भगवता 
विशेषेणावलोकित इत्युच्यते, स॒ एव परमेश्वरोऽचिन्त्यशक्तियुक्ततया परमार्थकरणैकतानतया चास्य जीवस्य 
मोक्षमार्गप्रवत्ते परमो हेतुरित्युक्तं भवति, समस्तजगदनुग्रहप्रवण हि भगवतोः निष्कलमपि रूपमिति परिभावनीय, 
केवल तथापि तत्‌ जीवभव्यता कर्म्मकालस्वभावनियत्यादिक च सहकारिकारणकलापमपेक््य जगदनुग्रहे व्याप्रियते, 


तेन न यौगपद्येन समस्तप्राणिना ससायोत्तार इति, आलोचनीयमेतदागमानुसारेणेति, तस्माद्धवत्येव भाविकल्याणस्य भद्रकभावे 
वर्तमानस्यास्य जीवस्य भगवदवलोकना । 





1 मार्गाऽऽदेशक वञ्चकवु प्र। 2 यत्सप प्र । 3 सपत्स्यते प्र । 4 क्षणकुर्वाण प्र । ५ भावतो प्र । 


28 उपमिति पू्द्ध 


सूरिलक्षितजीवयोग्यता 
महाराजदृष्टि तत्र रोर निपतन्ती धर्मवोधकगभिधानाो महानसनियुक्ता_निररोौलितवानित्युक्त | तथा 
-परमेश्वरावलोकना मव्नीप्रै भवन्ती धर्मवोधकरणणीलो धमबोधक्र इति, यथार्थाभिधानो मन्मार्गोपदेणक मूरि , स निरीक्षते 
स्म, तथाहि-सद्धयानवलेन विमलीभूतात्मान परहितेकनिरतचित्ता भगवन्तो {यि मु] योगिन [ते मु] पश्यन्त्येव 
देशकालव्यवदितानामयि जन्तून छद्यस्थावस्थायामपि वर्तमाना द्तोपयोगा भगवदवलोकनाया योग्यता, पुरोवर्तिना पुन प्राणिना 
भगवदागमपरिकर्मितमतयोऽपि योग्यता लक्षयन्ति, तिष्ठन्तु विशिष्टज्ञाना इति, ये च मम सदुपदेणदायिनो भगवन्त मूर्यस्ते 
विरिष्टज्ञाना एव, यत॒ कालव्यवहित्तरनागतमेव तेकज्गत समरतोऽपि मदीयवृत्तान्त , स्वसवेदनससिद्धमेतदस्माकमिति 1 


सद्धर्माचार्यस्य मनोव्यथा समाधिश्च 

यत्पुन [सेन धर््युवोधकरेण साकूतमानसेन सता तदनन्तर चिन्तिन यटुत-किमेतदार्चयं मयाऽधुना दस्यते 7 वनो०य 
मुस्थिता महानरेन्रौ यस्योपरि विशटेपेण दृष्टि पातयति, स पुर्पग्वरिभुवनम्यापि द्रागेव प्रभु मञ्जायत इति मुप्रसिद्धमेतत्‌, 
अय पुनरयोऽधुनाऽस्य रो दृषटर्गोचरचारितामनुभवन्नुपलक्ष्यते स द्रमको देन्योपटततो, रोगग्रमदेहोऽलदमीभाजन भूतो, माटोपहतात्मा 
ऽतिवीभत्सदर्शनो, जगदु्रेगहतुम्तत्कथ ममस्तदोपराेग्स्व परमेष्वरदृष्टिपतेन मार्ट सम्बन्ध ? पावांपर्येण विचायंमाणो न 
युज्यते, न कदाचनापि दीर्घतरदा्गत्यभाजिना गेहपु अनर्धवरत्नवृष्टया निपतितमन्सटन्ते, तत्कधमतदिति विस्मयातिरकाकुत 
नएचेत , | तदिद सर्वमव्रापि जीवपिपय सद्धम्माचिार्यचेतसि वर्तमान योजनीय, तथाहि-यदाऽय जीवो नित गुस्कर्मतया 
प्रागवस्थाया समाचरति समस्तपातकानि, भापते नि शेपासभ्यालीकवचनानि, न मुच्यतेऽनवरत रोद्रध्यानेन, स एव चाकाण्ड 
एव कुतश्चत्निमित्ताच्छुभसमाचार इव सत्यप्रियवद इव प्रान्तचित्त इव युनर्लक्यते, तदा भवत्येव पारवापर्यपर्यालोचनचतुराणा 
विवेकिना मनसि वितर्को, यदुत-न तावत्सुन्दरा मनावाफायप्रवृत्ति सद्ध्मसाधिका भगवदनुग्रहव्यतिरेकेण कस्यचित्सपदत। 
अय चेहभव -एवात्तिविलिष्टमनोवाायप्रसरोऽवधास्तोऽस्माभि , तदिद पूर्वापरविस्धमिव प्रतिभासते, यत कथधमेवविधपापोपटतसत्वे 
भगवदवलोकना प्रवर्तते, सा हि प्रवर्तमाना जोवस्य मेोक्षसम्पादकत्वेन त्रिभुवननाधत्वमक्षेपेण जनयति, तरमात्नात्र तस्या 
सम्भवो लक्षयते, यतएचास्य सुन्दरमनोवारावप्रवत्तिलेएो दूश्यते, ततोऽन्यथाऽनुपपत्त्या भगवदवलोकनाया सद्धावोऽन्न निरएचीयते 
तदिदम'लव्यसन्देहविच्छेदकारण अर्माक मनो दोलायते किमिदमाश्चर्यमित्याकूतै । यधा च तेन तात्पर्येण पर्वालोचयता 
महानसनियुक्तकेन पश्चात्नििचित यदुत |मम्भवतोऽस्य द्रमकस्य द्र कारणे महानरेन््रावलोकनाया, तेन युक्तियुक्त 
एवास्य परमेश्वरो दुष्टिपात , तत्र-यस्मादेष सुपरोक्षितकारिणा स्वकर्म्मविवरेण द्वारपालनात्र भवनं प्रवेशित , तेनाचित 
एवाय विणेषदृष्टेपत्यिकं कारण, तथा यस्यैतद्धवनमालाक्य नरस्य मन प्रसादो जायते, स॒ महानरेन्दम्यात्यन्तवल्लभ इति 
प्रागेव विनिरिचतमिद्‌ मया, सजातएचास्य मन प्रसादो लक्ष्यते, यतो नेत्रसेणपौडाभरक्रान्ते अपि लोचने धवनदिदृक्षया 
प्रतिक्षणमयमुन्मीलयति, तद्धनेन वीभत्सदर्शनमप्यस्य वदन ससा प्रसादसम्पततेदर्मनीयतामासादयति, धृलिधूसरणि चाम्य 
सवद्गोपाद्वानि पुलकोद्धेदभदभाज्जि दूयन्ते, न चेतदन्त्विवर्तमानहरपव्यतिरेकेण सपद्यते, तस्मादिदमस्य नृपभवनपक्षपातलक्षेण 
परमेश्वरावलोकनाया द्वितीय कारणमिति | तदेतत्सर्वं सद्धमचिार्या अपि जीवविपय पर्यालोचयन्तं परिकल्पयन्त्येव, 
तथाहि -यो जीवो हेतुभिर्लक्ष्यते, यथा सजातकर्म्मविवरोऽय, तथा भगवच्छसनमुपलभ्य यस्य प्रादुर्भवति मन प्रसाद, सं 
च भवन्‌ [भगवान्‌ मु] लक्ष्यते प्रतिक्षण नेत्रोन्मोलनकल्पया जीवादिपदार्थजिङ्ञासया, विभाव्यते प्रवचनार्थलवाधिगमे 
विकसितवदनकल्पेन सवेगद्शनेन, निश्चीयते च धूलिधूसरितान्नोपाङ्गरोमाञ्चाकारेण सदनुप्ठानलेशप्रवृत्तिविलोकनेन 
तस्य जीवस्य सम्पन्ना भगवदवलोकनेति निर्णीयते, तस्मादिहापि निशए्चयकरणे तदस्त्येव हेतुद्रय, यदुत-सृञ्ातकम्मवि- 
वरता भगवच्छासनपक्षपातश्चेति । यथा च "तेन महानसनियुक्तकेन द्रमकगोचरमेतच्िन्तित यदुत [यद्यपीदानीमेष 
रंएकारमाविभरक्तिं तथाऽपि महानसेनद्रावलोकनादेवोत्तरोत्तरक्रमेण सभवत्कल्याणपरम्पर कालान्तरेण वस्तुतत्त्व प्रतिपत्स्यते 
खल्वेष, नास्त्यत्र सन्देह इति [तथा सद्धर्मगुरवोऽपि परमात्मावलाकना विनिश्चित्य तस्य भविप्यद्धद्रता विगतसन्दहा 
स्वहृदय स्थापयन्त्यव। 


































1 *मवललन्यम प्र 1 


-पोठवन्ध 29 


सद्धर्माचार्यस्य करुणा सदुपदेशर्च 

सप थ सभय 
-परमात्मावलोकनामाकलय्य सद्धर्मगुरवस्तदाराधनपरायणतयैव कस्णाप्रवणमानसा सञ्जायन्ते, तदनुकम्पया तैरपि भगवानाराधितो 
भवतीत्यर्थ । यत्‌ युनरभ्यधायि, यथा- [असौ 'रसवतीपति शीघ्_तत्समीपमाद्रवशेनाऽगच्छत्‌, [ ध 
चैटयेहि भद्र! दीयते तुभ्यं भिक्षत्येव रोरमाकारितवानिति |तदेवमिह योजनीय->यदाऽस्य जीवस्य पूर्वोक्तन्यायेनाऽनादौ ससारे 
पर्यटत -परिपव्वा भव्यता, क्षीणप्राय व्लिष्टकर्म्म, स्तोकमास्ते तच्छेष, तेनापि दत्त रन्ध, प्राप्ता मनुजभवादिसामग्री, दृष्ट 
सर्वज्ञशासन, सजाता तत्र सुन्दरवुद्धि , प्रवृत्ता मनाक्पदार्थजिज्ञासा, समुत्पत्रा कुशलकर्म्मलेशबुद्धि , अथ चानुव्तन्तेऽद्यापि 
-पापकला, तदेवविधे भद्रकभावे वर्तमानस्य सञ्जाताया भगवदवलोकनाया सद्ध्म्माचार्यां प्रादुभूतत्‌ व्रकरूणापरिणामा 
सन्मागांवतारणार्थ योग्यता निश्चत्य भावतोऽभिमुखीभवन्ति, तदेतत्तेषा तत्समीपागयनमभिधीयते । सञ्जातप्रसादाश्च कथयन्ति 
ते तस्मै यथा->भद्र। अकृत्रिमोऽय लोक, अनादिनिधन काल , शाश्वतरूपोऽयमात्मा, कर्मजनितोऽस्य भवप्रपञ्च , 
तच्यानादिसम्बद्ध प्रवाहेण, मिथ्यात्वादयस्तस्य हेतव , तत्‌ युनरिविध कर्म~कुशलरूपमकुशलरूप च, यत्तत्र॒ कुशलरूप 
तत्‌ पुण्य धर्मश्चोच्यते, यत्‌ पुनरकुशलरूप तत्पापमधर्मस्चाभिधीयते, पुण्योदयजनित सुखानुभव , पापोदयसपाद्यो 
दु खानुभव , तयोरेव युण्यपापयोरनन्तभेदभित्रेन तारतम्येन सपद्चते खल्वेपोऽधममध्यमोत्तमादयनन्तभेदवर्तितया विचित्ररूप 
ससारविस्तार" इति। 

जीवक्रुविकल्पविना 

ततशचैवविध सद्धर्माचार्यवचनमाकर्णयतोऽस्य जीवस्य ते पूर्वमनादिकुवासनाजनिता कुविकल्पा प्रवर्तन्ते स्म, 
यदुत->"अण्डसमुदभूतमेतत्तिभुवन, यदिवेश्वरनिर्भित वा, ब्रह्मादिकृत वा प्रकृतिविकारात्मक वा, यदि वा प्रतिक्षणविनश्वर 
वा, पञ्चस्कन्धात्मकोऽय जीव , पञ्चभूतात्मको वा । विज्ञानमात्र चेद सर्व शन्यरूप वा । न विद्यते वा कर्म, महेर्वरवशादिद 
सर्व नानारूप वर्तते इत्यादय ", ते सर्वेऽपि भीममहायोधदर्शनात्सग्रामशिरसि प्रत्यनीककातरनरा इव निपर्तन्ते । ततरचाय 
तदा जीवो मन्यते-यदेते महात्मानो मह्य कथयन्ति तत्सर्वमुपपद्यते, मत्तोऽधिकतर परीक्षितु वस्तुतत््वमेत एव जानन्ति 
ततश्च यदुक्त कथानक कथयता यदुत [ कदर्थनार्थमायाता , पश्चाल्लप्रा सुदासुणा । दुरचन्तडिम्भा ये तस्य, दुष्ट्वा 
तं ते पलायिता 1185॥ तदपि योजित विक्ञेय, यत॒कुविकल्पा एव दु्दन्तडिम्भा , त एव जीव कदर्थयन्ति, तस्नवृत्तिश्च 
सुगुस्सम्पर्ेणेति । 

सन्मार्गदे्टाना 

तदेवमपगतेषु सकलेषु कुविकल्पेषु यदाऽय जीव सद्धर्मगुरूणा तद्रचनाकर्णनस्पृहया मनागभिमुखो भवति, तदा ते 
-परहितकरणैकव्यसनितया सन्मागदिशना कुर्वाणा खल्वेवमाचक्षते यदुत ->“आकर्णय भो भद्र। ससारे पर्यटतोऽस्य जीवस्य 
धर्म एवाऽतिवत्सलहूदय पिता, धमं एव गाटस्त्हबन्धुरा जनयित्री, धर्म एवाभित्रहदयाभिप्रायो भ्राता, धर्म्म एव सदैकस्त्रेहरसवशा 
भगिनी, धर्म एव समस्तसुखखानीभूताऽनुरक्ता गुणवती भार्या, धर्म एव विश्वासस्थानमेकरसमनुकूल सकलकलाकलापकुशटल 
मित्र, धर्म एव सुरकुमाराकारधारकश्चत्तानन्दातिरेकहेतुस्तनय , धर्म एव शीलसौन्दर्यगुणलब्धजयपताकाकुलोत्रतिनिमित्तभूता 
दुहिता, धर्म्म एवाव्यभिचारी बन्धुवर्गं , धर्म एव विनीत परिकर , धर्म एव नरेष्वरता, धर्म `एव चक्रवर्तित्व, धर्म्म 
एव विवुधभाव , धर्मं एवामरे्वरता, धर्म एव वज्राकारो लावण्यापकर्णितभुवनो जरामरणविकारविकल काय, धर्म 
एव समस्तशास्त्रार्थशुभशब्दग्रहणचतुरं श्रोत्र, धर्म एव भुवनालोकनक्षमे कल्याणदर्शने लोचने, धर्म एव मन प्रमोदहेतवोऽनर्घ्येया 
रतराशय , धर्म एव चित्ताह्ादविधायिनो विषघातनादयष्ट गुणोपेता कनककूटा , धर्म एव परनिराकरणदक्ष चतुरङ्ग वल, 
धर्म एवानन्तरतिसागरावगाहनहेतुभूतानि विलासस्थानानि, किम्बहुना जल्पितेन ? धर्मं एवैको निर्विघ्नानन्तसुखपरम्पराकारण, 
नापर किञ्चिदपि" इत्येव च कथयति मधुरभाषिणि भगवति धर्मगुरौ भवत्यस्य जीवस्य मनाक्‌ चित्ताक्षेप, तद्ररेन 
विस्फारयतीक्षणयुगल, दर्शयति वदनप्रसन्नता, त्यजति विकथादीनि विक्षेपान्तराणि, क्वचिद्धावितहदयो विधत्ते मस्मित वव्त्रकुहर, 
ददाति नखस्फोटिकाम्‌, ततो भगवन्त सूरयो मनाक्‌ प्रविष्टरस तमाकलय्येत्थमभिदधते यदुत -“सौम्य। स धर्मश्चतुर्विधो 
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भवति तद्यथा->दानमय शीलमयस्तपोमयो भरावनामयण्चेति, अतो यदि भवतोऽस्ति सुखाकादक्षा ततोऽयमनुप्ठातु 
चतुरविधोऽपि युज्यते भवता, दयता सुपत्रेभ्यो यथाशव्त्या दान, क्रियतां समस्तपापेभ्यो वा स्थूलपापेभ्यो वा, प्राणात्िपाताद्रा, 
मृपावादा्ा, चौर्यकरणाद्रा, परदारगमनाद्रा, अपरिमितग्रहणाद्रा, रत्रिभोजनाद्रा, मद्यपानाद्रा, मामभक्षणद्रा, मजीवफलास्वाटनाद्रा, 
मित्रद्रोहा्रा, गुर्वद्गनागमनाद्रा, अन्यस्माद्रा शक्यपरिहारत्निवृत्ति । तथा विधीयता यथारक्ति करिचत्तपोविणेप , भाव्यतामनवरत 
णुभभावना भवता, येन ते सपदयन्ते नि सशयमिहामुत्र च सकलकल्याणानि” इति । 

भिक्षादानाहानोपनय 

तदनेन 4 कथानके यथा- | महानमनिवुक्तकन्त यर समाहूय भिभाचराचित भूभागे स्थापितवान्‌ 
` तदन्तरं तद्या नाम नदृहिता सा परमात्रमादावातिसुन्टर त्वस्या तदनाधमुपस्थितेति 
तत्सर्वयोजित विक्ञेयम्‌ । तथाहि ->इह धर्मगुणवर्णन जीवस्याऽऽकारणकल्प विज्ञय, तच्िततक्षेपो भिक्षाचरेचितभूभागस्यापनतुत्यो 
द्रष्टव्य , धर्ममेदवर्णन परिजनादेणसममन्तव्य, तस्येव गुरोर्या जीवस्योपरि कृपा सेव तदया नापर दुहिता विञेया, चतुरविधधर्मानुष्टानकारण 
सुन्दरपरमात्नग्रा गर मुहणसमान विजेय, तच सद्धर्माचार्यानुकम्पयैव जीव प्रत्युपटौकयति नापरो हेतुरिति विङ्घेयम्‌ । 
द्रमकस्य कुविकल्पकल्लोलमालास्तदुपनयष्च 
यत्‌ पुनरपिहित यदुत-{्कारणममनन्तर त तथाभूतमत्यादरमालाक्य स॒ रागट्चन्तयति स्म, यधा-नामन्यदा भिषा 
प्रर्थयमानमपि लाका गिराकुर्वन्ति, तिरम्कारपूर्व वा किञ्चिदटदति, अघना युनरप सुवेषो नेन्द्रकार* पुरस्य स्वयमागत्य मामाकारयति, 
भिक्षा ते दीयत इति च मामुपप्रलोभवति, तत्किमिदमाश्चर्यम्‌ ? ततरतुच्य्रभिप्रायदगन पयालोचयतन्नस्य चति परिस्फरित, न्त 
नैवैतत्सुन्दर मम 7 तिभासते, मन्मोपणार्धं सत्वे प्रारम्भो, यतो भूत्प्रायमिद भिक्षाया भाजन मामकीन, त्देप विजनं नीत्वा मा 
निर्रचितमेतदुदालयिप्यति, एवञ्च स्थिते कि मयाऽधुना विघधयम्‌ ? किमिन एव स्थानान्‌ सहसा नश्यामि ? उनोपविएय तावद्धक्षयार्माद 
भाजनस्थ भोजनम्‌ ? आहोग्वित्र कार्यं मम भिक्षयेति प्रतिपेधं विधाग पदमपि न चन्नामि ? कि त वञ्चयित्ठन पुम्प कुत्रचिन्‌ त्वर 
प्रविगामि ?कथ कवतो ममास्मान्माक्ना भविष्यतीति न जाने । यादेव निरिचन्वन्‌ विकल्पमालाकुलचेतारिचन्तयति तावत्तगय परठरतत 
प्रवल भय, प्रयर्प्पति तृष्णा, गुप्यति हदय, विहलोभव्त्यन्तरात्मा, 'मृच्छतिरेकाभियृतचित्तवृत्त मगक्षणानुवन्धि प्राटभुन महारद्रध्यान, 
निट करणग्रामप्रसर , मीलिते विलोचने, नष्टा चनना, न जानीते उवाह नत , कुत्र वा स्थित ? केवल निरतकाष्ठकील 
इवोध्वांकागे-वतिष्ठते । सातु तद्या गृहाणेद भोजनमिति भूयो भृव ममाकुला व्याहरति स्म, तथाऽपि स निप्पुग्यको द्रमक मवंगेगकर 
तुच्छ यत्तात्मीय मदनं तत्सरक्षणानुवन्धेन नष्टात्मा ता कन्यका समम्तसेगह रमृतरवादपरमात्रदानार्थं व्याहरन्ती वराको नाववुध्यत 
इति | तदिद्‌ समस्त जीवेऽपि समानमवगन्तव्य, तथाहि - यदाऽस्य हितचिकौ्पया भगवन्त सद्धर्मगुरवो विस्तरेण धर्म्मगुणानुपवर्ण्यं 
पुनण्चतुरविधधर्मानुष्ठानमुपदिणन्ति तदाऽय जीवो मिथ्याज्ञानमहातम काचपटलतिमिरकामलावलपलुप्तविवेकलोचनयुगलदी- 
धितिप्रसरोऽनादिभवाभ्यस्तमहामिथ्यात्वोन्मादसन्तापविधुरितहदय प्रवलचारित्रमोहनोयरोगकदम्बकविहलचेतनस्तव्र 
विपयघनकलत्रादिके [कया मु] गटमूर्टयाऽभिभूतचित्तवृत्ति सत्रेव चिन्तयति->यावदह पूर्व धम्मधि्म्मविचारपर्येपणा नाकार्पं तावदेते 
श्रमणा क्वचिदुपतभ्यमाना अपि न मम वार्तामपि पृष्टवन्तो, यद्यपि ते [तत्‌ मु] कथञ्चित्‌ क्वचिद्वसरे मा धर्मगोचर किञ्चिद्‌ 
ब्रूयु, तथाऽप्यनादरेण वचन वा द्वेपेण वा, इदानी पुनर्मां धमधिर्मलिज्ञासापरमवगम्य गतोऽयमस्माकमादेणगोचरमिति मत्वा 
स्वगलतालुशोपमवगण्योचे्ध्वनिना महता वचनस्वनाटोपेन स्वयमदृष्ट एवैष लोकप्रकाश ? श्रमणो मम पुरतो धर्मगुणानुपवर्णयति, 
मा चाक्षिप्तचित्तमुपलभ्य दान दापयति, शील ग्राहयति, तपश्चारयति, भावना भावयति । तदियतोऽकाण्ड एव स्फुटाटोपस्यास्य 
हन्त को गर्भर्थं 7 आ ज्ञातम्‌, अस्ति मे सुन्दरकलत्रसद्गर , विद्यते नानाकारो द्रविणनिचय , सम्भवति भूरिरूपो धान्यप्रागूभार , 
समस्ति सम्पूर्णं चतुप्पदकुप्यादिक, नून तत्‌ ज्ञातमेतेन, तदेषोऽन्र तात्पर्यार्थो यदुत--दीक्षा ते दीयते रजस्ते पात्यते वीजदाहस्ते, क्रियते 
।कुरुलि ङ्गपूरण, विधेहि गुरुपादपूजन, निवेदय स्वकलत्रधनकनकादिक, समरतसर्वस्व गुरुपादेभ्य , पुनसतैरनुज्ञात अनुभवितेतत्वमेव 
विदधान पिण्डपातेन शिवोभविष्यसीत्येव वचनरचनया विप्रता्यंशैवाचार्य इव मामेष श्रमणको मुमुपक्तिः यदि वा भूरिफल सुवर्णदान 
महोदय गोदानमक्ष्य पृथिवीदान अतुल पूर्तधर्म्मकरणमनन्तुण वेदपारगे दान, यदि पुनगोर्विज्ञायमाना निर्गतवत्सघुरमुखा सचेला 
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चाक्ष्यफला संपद्यते, इत्येव मुग्धजनवजञ्चनपरै कूटश्लोकरचितग्रन्थैमी विप्रलभ्य द्विजातिरिव नूनमेष श्रमणो मे द्रविणजात 
जिहीर्षति । अथवा कारय रमणीयत शान्‌ विहारान्‌, वासय तेषु बहुश्रुतान्‌, पूजय सङ्घ, प्रयच्छ भिक्षुभ्यो दक्षिणा, मीलय सद्घसम्बन्धिनि 
कोशो स्वीय द्रविणजात, निक्षिप सद्वसम्बन्धिन्येव कोष्ठागारे स्वधान्यसञ्चय, समर्पय सङ्खसम्बन्धिन्यामेव संजञातौ स्वकीय चतुष्पदवर्ग, 
भव बुद्धधम॑सल्शरण । एव ते कुर्वतोऽचिराद्‌ बुद्धपद भविष्यतीत्येव वाचालविरंचितमायाजालेनात्मीयशास्त्रसन्दर्भण रक्तभिकषुरिव 
मा विसवाद्य निश्चितमेष श्रमणो मदीयसर्वस्व लातुमभिकादक्षति । यद्रा क्रियता सङ्भक्ति' भोज्यन्तामृषयो दीयन्ता सुन्दरखाद्यानि 
उपनीयन्ता मुखक्षेपणानि, दानमेव गृहस्थस्य परमो धर्म , तत एव सपद्यते ससारोत्तार इत्येव मामुपप्रलोभ्य स्वशरीरपोषणपरो दिगम्बर 
इव मदीयधनमेष श्रमणो निर्वाहयिष्यति । अन्यथा कथमेवविधोऽस्य ममोपरि प्रपञ्चकथनरूपोऽत्यादर स्यात्‌ ? 
मिथ्यादक्त्वे विकल्पा 
तदिदमिह तत्त्व-तावदेवैते सुन्दग श्रमणा यावत्रोपलभ्यन्ते यावच्चैतेषा न वशवर्तिभिर्भूयते, वशर्त्तिन पुनरमुग्धजन 
श्रद्धालुमवगम्यैते मायाविनो नानावचनरचनया विप्रता्य मदीयसर्व॑स्वमपहरन्ति, नास्त्यत्र सन्देह , ततो मयाऽधुनाऽनेन श्रमणेन प्रारब्धेन 
सता कि विधेयमित्यालोचयामि, किमदद्तप्रतिवचन समुत्थाय गच्छमि ? उत नास्त्येव धर्मानुष्ठानकरणे मम शक्तिरिति दीपयामि ? 
आहोस्विच्चौरहरणादिभि प्रलीन मे द्रव्यजात नास्त्येवाधुना किञ्चिद्यत्‌ दीयते पात्रेभ्य इत्येव प्रत्युत्तरयामि ? उताहो न कार्य मे 
तावकधर्मानुष्ठानेन न पुनर्मह्य किञ्चिद्‌ भवता कथनीयमित्येवमेन श्रमण निराकरोमि ? कि वा अकाण्डकथनजनितक्रोधसूचिका 
भृकुटी ग्जनयामीति ? न जाने कथमेष श्रमणो मद्रञ्चनप्रणमना निवर््यास्माद्‌ दुरध्यवसायान्मम मोक्ष दास्यति ? इति 
देशकस्वस्पम्‌ 
न पुनरसौ वराको गाढमूढात्मतया खल्वेतल्लक्षयति यथा-“एते भगवन्त सद्धर्माचार्या विदिततुषमुष्टिनि सारससारगरभार्था 
अतुलसन्तोषामृततृप्तान्त करणा अवगतविषयविषविषमविपाका मोक्षकादष्टौकतानेन चेतसा सर्वत्र समवत्ततयाऽत्यन्तनि स्पृहतया च 
सन्मागीपदेशदाने प्रवर्तमाना सन्तो न देवेनदरदरमकयोर्विशेष लक्षयन्ति, न महर्दिविवुधनिर्दधनपुरूषयोर्विभाग कल्पयन्ति न चक्रेर्व- 
रसेरयोरन्तर दर्शयन्ति, नोदारपरमेश्वरकृपणनरयोरादरानादराभ्या विवर्तन्ते । समानमेषा चेतसि विवर्तते परमैश्वर्य दारिद्रयेण तुल्या 
महार्हर्तरयशयो जरठपाषाणनिकरेण, सदृशा उत्तप्तहाटककूटा लोष्टपृगेन सदृशा हिरण्यस्तोमा धूलिपुञ्जेन, सन्निभ धान्यनिचय 
्षारराशे , तुल्य चतुष्पदकुप्यादिक नि सारकचवरेण, न विशेषो निर्जिंतरतिरूपाभिरपि ललितललनाभि सह जरत्काष्टस्तम्भानामिति"। 
एवञ्च स्थिते नैतेषा परहितकरणैकव्यसनिता विमुच्यापर स (म) दुपदेशदाने प्रवर्तमानाना कारणमुपलभ्यते, यत स्वार्थसम्पादनमपि 
-परमार्थत स्वाध्यायध्यानतपश्चरणकरणादिना द्वारान्तरेणैव सम्पद्यत एव, न तदर्थमप्येतेषामत्र प्रवृत्ति , दुरापास्तावकाशा लाभादिका 
शेषाकाडक्षा, न चैतदेषको ध्यन्धीभूतवुद्धिर्जानीते, ततोऽय जीवोऽनवगतसद्रू दाराशयोऽत्यन्ततुच्छस्वचित्तदुष्टताऽनुमानेन 
तच्चित्तमपि तथारूप परिकल्पयन्‌ महामोहवशेन तानतत्त्वदषनि शवद्विजाति [रिव मु ] रक्तभिक्षुदिगम्बरादिभि तुल्यान्‌ कल्पयति, 
सम्भवन्ति च भित्रकर्मग्रन्थेरपि दर्शनमोहनीयपुञ्जत्रयकरणेन यदा पुनर्मिश्यात्वपुञ्जे वर्ततेऽय जीवस्तदैवविधा कुविकल्पा इति । 
मिथ्यादक्त्वे प्रवृत्ति 
ततश्च तैराकुलीकृतहदयस्यास्य जीवस्य पुन प्रसर्पति मिथ्यात्वविष, ततस्तद्वशगोऽय जीव शिथिलयति 
मौनीनदरदर्शनपक्षपात, विमुञ्चति पदार्थजिज्ञासा, अवधीरयति सद्धर्मनिरत जन, वहु मन्यते निर्विचारकलोव,, प्रमादयति प्राक्‌ 
प्रवृत्त सत्कर्तव्यलेश, परित्यजति भद्रकभाव, रज्यते नितरा विषयेषु, पश्यति तत्त्ववुद्धया तत्साधन धनकनकादिक, 
गृहाति तथोपदिशन्त गुरु वञ्चकबुद्धया, नाकर्णयति तद्वचन, भाषते धर्मावर्णवादान्‌, उदयति धर्म्मगुरू णा मर्मस्थानानि, 
लगति प्रतीप कूटवादेन, निराक्रियते पदे पदे गुसभि । ततश्चासौ चिन्तयति->सुरचितग्रनथप्रपञ्चा एते श्रमणा न निराकर्तुं 
मादृरौ पार्यन्ते, ततो मामलीकविकल्पजालेन विप्रतार्य पुन करिष्यन्त्येते मायावितयाऽऽत्मभक्ष्यस्थान, अतो दूरत एव मयैते 
वर्जनीया , स्वगृहाद्रारणीया , दृष्टा अपि न सम्भाषणीया , नामापि न सोढव्यमेतेषामित्येव कदन्नकल्पे [ल्प मु] 
धनविषयकलत्रादिके मूर्््छितहदयस्तत्सरक्षणप्रवणोऽय जीव॒ सदुपदेशदायकान्‌ महामोहवशगो वञ्चकत्वेन कल्पयन्‌ 
रोद्र्यानमापूरयति, ततो नष्टविवेकचेतनस्तै सद्धर्माचारयर्व्वाकारनिखातकाष्ठकौलककल्पो लक्ष्यते । अत एव च तेषा सम्बन्धिन्या 
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दयया दीयमान तदानी सुन्दरपरमान्रकल्य सदनुष्ठानोपदेए वराकोऽय जीवो न जानीते, न चेत -पर विवेकिना विस्मयकरमस्ति, 
यदेष जीवो महानरकगर्चपातहेतो धनविषयादिके गृद्धात्माऽनन्तसुखमोक्षाक्षेपकारण सदनुप्ठान सदर दयोपनोतमवधीरयति । 

सदगुरो्चन्ता त 

यथा च तेन महानसनियुक्तकेन तत्तथाभूतमसभाव्य व्यतिकरमवलोक्य चिन्तित यदुत [कि युन कि पुनर्य यरो टोयमानमादरणट | 
[पिरमन्न न गृहि, नूनमयनस्य _पापोपहतान्यतया न _याग्य इति| न गातरि, नूनमयमस्य पापोपहतान्मतया न याग्य इति] तदत्रापि तुल्य विन्नेय, तथाहि -सद्नुस्णामपि त॒ तथाविधः 
विस्तरधर्मोपदेप्र"नयाऽन्यधा वा विनष्टभद्रकभाव विपरोतचारिण जीवमुपलभ्य भवत्येवम्भूतो भरावा यदुत - न भाजनमपोऽकत्याण- 
भाजनतया भगवद्धर्मस्य, नोचित गकुगतिगामितया सुगनिगमनस्य, न परिकर्मणीयो दुर्दल (लभ प्र) कल्पतया मद्धमचतमा, ततोऽत्र 
मोहोपहतचेतसि विफलो मे परिश्रम इति । यथा च पुनर्विमृशता तेन रसवतीपतिना निचित यदुत | नास्य वसकम्ाय दाप , 
यतौ वदिरन्तरचार रोगजालेन परिवष्टित उति कृत्वा वेदनाविह॒लो न किञ्चिच्चेतयते, यटि पुनरप नीगेग स्यात्‌ ततो योऽय 
कटन्रलवलाभेनापि तप्यति सोऽमृतास्वादमेतत्परमान्न टीयमान कथ न गृहीयादिति | तदेतदाचार्यस्यापि पर्यालाचयतो मनसि वत्तत 
एवेति, यदुत-यदेष जीवो गृध्यति विषयादिपु, गच्छति कुमार्गेण, नादत्ते दौयमान सदुपदेश्, नपोऽस्य वराकस्य दोप , कि तर्हि ? 
मिथ्यात्वादीना भावरोगाणा, तेर्विसम्थुलचेतनोऽय न किञ्चिल्लानीते, यदि पुनरेष तद्विकल स्यात्‌ तत्कथमात्मनो हित 
विमुच्याऽऽत्माऽहिते प्रवर्तेत? । 

भेषजत्रयोपमित्रलत्रयीमाहात्म्यम्‌ 

यच्य तेन महानसनियुक्तेन पर्यचिन्ति यथा| कथ पुनरेष रोरो नीराग म्यात्‌ ? ततो मनमि निम्पयता तेन पुन पयकल्पि->अयं 
विद्यत ए्ाम्य रोगनिगकरणोपाय , यतोऽग्नि मम चार भपजत्रितय, तयथा-एक तावद्रिमलालाक नाम परमाञ्जन, तद्‌ विघानेन 
प्रयुज्यमान समस्तत्ररोगान्ना्नयति, सृक्ष्मव्यवहितातीतभाविभाविलोकनदक्ष चक्ष सपादयति, तथा द्वितीय तत्वप्रौलिकिर नाम 
सत्तीधोंटक, तत्‌ पुनर्विधिना स्वाद्यमान समर्तगटव्राततानव विधत्त, दुष्टप्चाविपरोनार्थग्रटणचतुरता कुस्ते, वेपन पुनल्मादमुद्लयति 
तृतीय पुनरेतदेव कन्यकोपनीत महाकल्वाणक नाम परमान्र, एतत्पुन सम्यगनिपेव्यमान नि एेपरोमगण समूलकाप कपति, तथा 
पुष्टि जनयति, धृति वर्धयति, वलमुज्वलवति, वर्णगरत्कर्षयनि, मन प्रसाद सपाटयति, वयरतम्भ विधत्ते, सवीर्यता करोति, ओर्जित्य 
प्रवणयति, किम्वहूना ? अजरामरत्वमपि नि सन्देहमेतत्सन्निधापयति, तस्मादनेनौपघत्रयेण सम्यगुपक्रम्यनं तपन्विन व्याधिभ्यो 
मोचयामीति तेन मनमि सिद्धान्त ग्धाण्ति | तदेतत्सद्धरमाचार्योऽपि जीवगोचर समसत चिन्तयत्येव, तधाहि-यदा निण्चित तेन 
प्राकप्वृत्तिद्नेन यथा भव्योऽव जीव , केवल 'प्रवलकर्म्मकलाऽऽकुलितचेता सन्मागत्पिरिभरष्ट 1 तदा भवति गुसेस्यमभिप्राय 
यथा-> कथ पुनरपाऽस्माद्रोगस्थानीयात्‌ कर्मजालान्मोल्यते ? पर्यालोचयतङ्च तात्पर्यपर्याकुलेन चेतसा सुदूरमपि गत्वा पुनरेतदेव 
जानदशटनचारित्रस्यत्रय भपजत्रयकल्प तन्मोचनोपाय प्रतिभासते, नापर । तत्रेह ज्ञानमञ्जन विङ्ञेय, तदेव परिस्फुटदर्शितया 
विमलालोक मुच्यते, तदेव च॒ नयनगदसन्टोहकल्पमन्नानमुन्मूलयति, तदेव च भृत्तभवद्धाविभावम्वभावाविर्भावनचतुर जीवस्य 
विवकचक्षु सपादयति । दर्णन पन सत्तीथादक वोद्धव्य, तदेव जौवादिपदार्थगोचरश्रद्धानहत्‌तया तत््वप्रीतिकरमभिधीयते, यतश्च 
तदुदयसमय सवकर्मणामन्त सागरोपमकोटीकोटिमात्रमवतिष्ठते, समुत्पन्न पुन प्रतिक्षण तत्तानि तनृकुस्ते, तन समस्तगदतानवकारक, 
कर्मणामिह रोगकल्पत्वात्‌, तदेव दुष्टिप्र्यस्य ज्ञानस्य यथावस्थितार्थग्रहणचातुर्यमाधत्त, तदेव च महोन्माददेषटय मिथ्यात्वमुद्लयतीति 
। चास्ति पुनरत्र पर्मान्नमवगन्तव्य, तस्येव सदनुष्ठान धर्म सामायिक विरतिरित्यादय पर्याया , तदेव मोक्षलक्षणमहाकल्याणा- 
व्यवहितकारणतया महाकल्याणकमित्ति गीयते, तदेव च रागादिमहाव्याधिकदम्वक समूलघात हन्ति, तदेव च वर्णपुष्टि- 
धृतिवलमन प्रसादौर्जित्यवय स्तम्भसवीर्यतात॒त्यानात्मगुणान्‌ समस्तानाविर्भावयति, तश्राहि-तञ्नीवे वतमान प्रभवो धैर्यस्य 
कारणमोदा्यस्याऽऽकरो गाम्भीरयस्य, शरीर ग्र९.ग्य, स्वरूप वैराग्यस्यातुलहेत्वीयोत्कर्स्य आश्रयो निर्द्ताया कुलमन्दिर 
चित्तनिर्वाणस्य उत्पत्तिभुमिर्दयादिगुणरत्नाना, कि दानेन ? यत्तदनन्तज्ञानदर्छनवीर्यानन्दपरिपूर्णमक्षयमव्ययमन्यावाध धाम तदपि 
तत्सम्पादयमवत्यताऽजरामरत्वमपि तञ्नयतीत्युच्यते, तस्मादेनमनेन ज्ञानदर्शनचारित्रत्रयेण सम्यगुपक्रम्य जीव व्लिष्टकर्मकलाजालान्‌ 


माचयामोति सद्धर्मगुरूरपि चित्तेऽवधारयति । 
0 



























1 धम्देगप्र । 2 नरक र 
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प्रसहा अज्जनप्रयोगः 
ततो यथा तेन रसवतीपतिना (“शलाका तदञ्जनं तिन्यस्य तस्य॒ द्रमकस्य माढमाधूनयतो ग्रीवामल्जिते लोचने, 
प्रह्ादकतया शीततयाऽचिन्त्यगुणयोगितया चाञ्जनस्य 'पुनश्चेतना लब्ध, ततश्चोन्मीलितं चक्षुः, प्रशान्ता मनाङ्‌ 
नैनरबाधा, विरिमतेन च तेन किमेतदित्नि चिन्तित {तदत्रैव योजनीय-यदाऽय जीव प्रथम प्रतिपद्य भद्रकभाव, रोचयित्वा भगवच्छसन, 
नमस्कृत्ारहद्भिम्बानि, पर्युपास्य साधुलोक, विधाय धर्मपदार्थजिज्ञासा, कृत्वा दानादिप्रवृत्तिमुत्पाद्य धर्मगुरूणामात्मविषया 
पात्रवुद्धि पुन विलष्टकर्मोदयेन विस्तरधर्मदेशनादिक किञ्चन्निमित्तमासाद्य परिभ्रष्टपरिणामो भवति, ततश्च न गच्छति 
चैत्यालये, नाऽऽलीयते साधूपाश्रये, न वन्दते दृष्टमपि साधुलोक, नामन्त्रयति श्रावकजन, निवारयति स्वगृहे दानादिप्रवृत्त, 
पलायते दुरदृष्टेभ्योऽपि धर्मगुरुभ्य, विधत्ते पृष्ठतस्तदवर्णवादादिक, ततस्त तथाभूत नष्टविवेकचेतनमवगम्य गुरव 
स्ववुद्धिशलाकाया तत्प्रतिबोधोपायाञ्जन निदधते, कथम्‌? बहिभुम्यादौ कथचञ्चिदकाण्डदष्टस्य कुर्वन्ति परियसभाषण, दर्शयन्ति 
हितबुद्धिं, ग्र्यापयन्त्याञ्जसभाव उत्पादयन्त्यविप्रतारक प्रत्यय "पुरुषविशेष तद्भाव चोपलक्ष्य वदन्ति च> “भद्र । कि नागम्यते 
साधूपाश्रये ? किन्न विधीयते भवताऽऽत्महितम्‌? कि विफलीक्रियते मनुष्यभव ? किन्न विज्ञायते शुभाशुभविशेष ? किमित्यनुभूयते 
पशुभावो भवता? वय हि भवत एवेद पथ्यमिति भूयो भूयोऽभिदध्महे, तदिद सर्व ग्रलाकाञ्जनस्थापनकल्प विज्ञेय, 
सज्ज्ञानहेतुतया कारणे कार्योपचारादिति” । तदेतदाकरण्यं ततोऽसौ अष्टोत्तराणि! विरचयत्रेव बरूयात्‌->भो भो श्रमणा । 
गाढमक्षणिकोऽह, न सरति मे भगवत्समीपमागच्छतो, निर्व्यापाराणा हि धर्मचिन्ता भवति, मादृशा पुनरन्यत्र गताना सीदति 
कुटुम्बादिक, न प्रवर्तते गृहेतिकर््तव्यतेति?, न वहति वाणिज्य, न सपद्यते राजसेवा, विस्त(सू)रयति कृषिकर्मादिकमिति । 
तदेतत्समस्त श्िरोधूननमभिधीयते । 

पुनबोधारम्भ 

ततस्तद्रचनमाकर्ण्यं करूणापरीतहदया सद्धर्मगुरवो यास्यत्येष वराकोऽकृतपुण्यकर्मां दुग॑तिमित्यतो नोपक्षणीय 
इत्यालोच्येत्थमाचक्षीरन्‌-वत्स। यद्य्येव तथापि मदनुरोधेन क्रियता यदह वच्मि तद्रचनमेक, दरष्टव्यास्त्वयाऽहोरात्रमध्येऽव- 
श्यतयोपाश्रयमागत्य सकृत्साधव इति गृह्यतामभिग्रहो, नान्यदह किञ्चिदपि भवन्त भणिष्यामि, ततोऽसौ का गति प्रतिप्रवेशे" 
(पूतप्रदेशे) पतित इत्यालोच्यः तमभिग्रह गृह्णीयात्‌, तदिद सदगुस्वचनप्रतिपक्तिकरण प्राग्बल्लोचनाञ्जनपातनतुल्य बोद्धव्यः 
ततस्तत्प्भृति तदुपाश्रय गच्छत प्रतिदिन सुसाधुसपर्केण तेषा निष्कत्रिमानुष्ठानदर्शनेन निस्पृहतादिगुणानालोकयतो निजपाप- 
'परमाणुदलनेनः च तस्य या विवेककला सपद्यते सा नष्टा सती चेतना पुनरागता इत्यभिधीयते, यत्तु भूयो भूयो धर्मपदार्थजिज्ञासन 
तत्रयनोन्मीलनकल्प विज्ञेय, यस्तु प्रतिक्षणमज्ञानविलय स नेत्ररोगबाधोपशमतुल्यो मन्तव्य , य पुनर्वोधसद्भावे मनाक्‌ चित्ततोष स 
विस्मयकारोऽवगन्तव्य । 

अर्वाक्‌सम्यकूत्वाद्‌ दशा 

व 1 च तावति व्यतिकरे सम्पत्रेऽपि यत्तस्य द्रमकस्य | तद्भिक्षारक्षणलक्षणमाकूतं वहु कालाभ्यस्ताभिनिवेशेन 
म्रव््तमानं न नि ऽद्यापि ५ तद्शभूतचित्तश्च त पुरषं तदप्राहितया पुनः पुनः. शङ्कत, ततो नण्टुमभिलषति | त पुस्पं तद्राहितया पुनः पुनः शङ्कते, ततो नष्टुमभिलषति | 
तदिहापि सम्धवतीत्यवगन्तव्य, तथाहि यावदेषोऽद्यापि जीव परशमसवेगनिवेदानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण 
नाधिगमजसम्यग्दर्णनमाप्रोति तावद्‌ व्यवहारत श्रुतमात्रप्राप्तावपि स्वल्पविवेकतयाऽस्यात्र धनविषयकलत्रादिके कद्रकल्पे 
परमार्थवुद्धिर्नं व्यावर्तते, तदभिभूतचेतनश्च स्वचित्तानुमानेनातिनि स्पृहहदयानपि मुनि पुङ्घवान्मामेते प्रत्यासन्नवर्तिन 
किञ्चिन्मृमयिष्यन्त इत्येव मुहुर्मुहु राशङ्कते, ततस्तै सह गाढतर परिचय परिजिहीर्षन्‌ न तत्समीपे चिर तिष्ठतीति । 

उदकपानानिच्छोपनय 

यत्पुनरभिहित यदुत - [स महानसनियुक्तकस्त द्रमकमसञ्जनमाहातम्यन सजातचतनमुपलभ्याभिहितवान्‌- ठ 
यन ते स्वस्थता सम्पद्यते, स तु न जानेऽनेन पीतेन मम किं संपत्स्यत इति शङ्काकुलाकूतस्तत्समस्ततापोपरशमकारणमपि तत्वप्रीतिकर 





















1 व्याजोत्तराणि । नष्टोत्तरयाणि प्र । 2 गृहसपूर्णकार्याणि । 3 महत्प्रयलसाध्य जायते ! 4 आधौनताया। 
5 कलय्य प्र । 6 विज्ञेय प्र । 7 लयन्‌ प्र । 
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तैय न पातुमिच्छति स्म, ततस्तेन कृपापरीतचित्तेन बलात्कारे णापि हित विधेयमिति मत्वा सवसामर््यन मुखमुदूघाटय तम्य तत्‌ 
सलिल गालितं, ततस्तदास्वादनसमनन्तर तस्य महोन्मादो नष्ट टव शेपरोगारतानवं गता इव दाहा्तिस्पणान्तवेतिकृत्वा स्वस्थचित्त 
इवासौ विभाव्यते स्म[तदिद जीवेऽपि समानमवगन्तव्य, तत्र यदा गृहीतक्षण सुसाधूपाश्रयमागच्छन्त तत्सद्वट्ेन सपब्दरव्यश्रुतमात्रतया 
सञ्ञातविवेकलव, विशिष्टतत्त्वश्रद्धानविकल, धनविपयादिपु परमार्थदर्िन, तन्मूच्छया सुसाधूनपि तन्मार्गणतया शद्मान, अत एव 
प्रवन्धधर्मक थाऽऽकर्णन परिहरन्तमेन जीवमुपलभन्ते धर्मसूप्य तदा तेषा दयालुतया भवेदभिसन्धि -यदेष विषिष्टतरगुणभाजन 
सपद्यते(ता) ततस्ते क्वचित्समीपवर्तिन तमवगम्य तस्याकर्णयतोऽन्य जनमुद्धषय सम्यण्दर्णनगुणान्‌ वर्णयन्ति, तस्य च दुर्लभता 
प्रष्यापयन्ति, तदद्रकुरवता स्वर्गापवर्गादिक फलमुपदर्शयन्ति, इहलोकेऽपि परमचित्तनिर्वाणकारणता तस्य सूचयन्ति । तदेतत्सवं 
सञ्जातचैतन्यस्योदकनिमन्त्रणकल्प विङ्ञेयम्‌ । ततोऽसौ सद्धर्मगुस्वचन निशम्य दोलायमानवुद्धिरेव चिन्तयेत्‌>एष श्रमणो 
वहस्यात्मीयसम्यग्दर्शनस्य गुणजातमुपवर्णयति, केवल यदीदमहमङ्गीकरिप्ये ततो मामात्मवशवर्तिनवमववुध्य॒धनात्रादिक 
प्रार्थयिष्यति, तत कि प्रयोजनम्‌? ममानेनादुष्टाशयाद्‌ दृष्टत्यागलक्षणेनात्मवञ्चनेन ? इति विचिन्त्याकर्णश्रुत कृत्वा तत्रादरीकुस्ते, 
तदिदमुदकनिमन्त्ितस्य तत्पानानिच्छसमानमववोद्धव्यम्‌ । 
अर्थपुस्मार्थख्याति 
ततो धर्मगुरवश्चन्तयन्ति->क पुनर्वोधोपायोऽस्य भविप्यति ? इति तत ॒पर्यालोचयन्तो निजहदये विनिश्चत्यैव 
विदधते->क्वचिदवसरे त साधूपाश्रयमागामुकमवगम्य जनान्तरोदेरोनाग्रिमतस प्रारभते मागदेणना, यदुत-भो भो लोका । विमुच्य 
विक्षेपान्तरमाकर्णयत यूय, इह चत्वार पुस्पार्था भवन्ति, तद्यथा- अर्थं कामो धर्मो मोक्षश्चेति । तत्रार्थे एव प्रधान युस्यार्थ इति 
केचिन्मन्यन्ते । अत्रान्तरे स आगच्छेत्‌ ततस्तस्याऽऽकर्णयतो वदन्ति गुरव , तथाहि -अर्थनिचयकलित पुस्पो लोके जराजीर्ण्टरीरोऽपि 
उन्मत्त पञ्चविशतिकतरुणनराकार प्रतीयते । अतिकातरहदयोऽपि महासमरसद्वटटनिर्वयूढसाहसोऽतुलवलपयाक्रम इति गीयते । 
सिद्धमातृका"पाठमात्रशक्तिविकलवुद्धिरपि समस्तशास्त्रार्थावगाहनचतुरमतिरिति वन्दिभि पठ्यते । कुस्यतया नितरामदर्शनीयोऽपि 
चाटुकरणपरायणै सेवकजनैरवजितमकरकेतुरितिहेतुभि स्थाप्यते । अविद्यमानप्रभावगन्धोऽपि समस्तवस्तुसाधनप्रवणग्रभावोऽयमिति 
सर्वत्र तद्धनलुब्धवुद्धिभि प्रकाश्यते । जघन्यघटग्दासिकातनयोऽपि प्रख्यातोत्रतमहावणप्रसूतोऽयमिति प्रणयिजने स्तूयते । 
आसप्तमकुलवन्धुतासम्बन्धविकलोऽपि परमवन्धुवुद्धचाऽध्यारोपेण समरतलेोकेरगृह्यते । तदिद समस्तमर्थस्य भगवतो विलसित, 
किञ्च-समाने पुस्पत्वे समसख्यावयवा पुरुषा यदेते दृश्यन्ते लेके यदुत-एके दायका अन्ये तु याचका यथैके नरपतयोऽन्ये पदातय 
तथेके निरतिशयशब्दाद्युपभोगभाजनमन्ये तु दुष्पूसेदरदरीपूरणकरणेऽप्यशक्ता , तथैके पोपका अन्ये पोष्या इत्यादयो नि शेषविशेपा 
निजसद्भावासद्भावाभ्यामर्थनैव सम्पाद्यन्ते, तस्मादर्थं एव प्रधान युरूपार्थ । अत॒ एवोच्यते->अर्थाख्य -पस्ार्थोऽय, प्रधान 
प्रतिभासते। तृणादपि लघु लोके, धिगर्थरहित नरम्‌ ॥१॥ तदेतदाचार्यवदनविनिर्गतमर्थवर्णनमनुप्रुत्य स जीवररिचन्तयेत्‌ ->अये। 
शोभन प्रस्ताव प्रारब्ध कथयतु, ततोऽवदित शृणुयात्‌, श्रुण्वन्‌ वुध्येत, वुध्यमान स्ववोधसूचनार्थं ग्रीवा चालयेत्‌, लोचने 
विस्फारयेत्‌, वदनं विकाशयेत्‌, चारु चारूक्तमिति शनै शनेरभिदध्यात्‌, ततस्तैलिङ्गे सजातमस्य श्रवणकुतूहलमिति भगवन्तो 
धर्मगुरवस्तं लक्षयेयु । 
कामपुस्मार्थख्याति 
तत सादरतर पुनस्ते ब्रूयु -भो भो लोका । क्राम एव प्रधान पुरस्यार्थ इत्यन्ये मन्यन्ते, तथाहि-न खलु 
ललितललनावदनकमलमकरन्दास्वादनचतुरचञ्च रीकताऽऽचरणमन्तरेण पुस्प परमार्थत पुस्पता स्वीकुस्ते, किञ्च -अर्थनिचयस्य, 
कलाकोशत्यस्य, धर्मार्जनस्य, जन्मनश्च काम एव वस्तुत परम फल, कामविकलै युन किमेते सुन्दरपि क्रियते? । 
अन्यच्च -कामासेवनप्रवणचेतसा 'पुरुपाणा तत्सम्पादका धनकनककलत्रादयो योग्यतया स्वत -एवोपतिष्ठन्ते, सपन्ते भोगिना भोगा 
इति गोपालवालावलादीनामपि सुप्रसिद्धमिद, अपि च 
स्मिते न लक्मेण वचो न कोटिभिर्न कोटिलक्षै सविलासमोश्चितम्‌ । 
अवाप्यतेऽन्येहदयोपगृूहनै, न कोटिकोटच्ाऽपि तदस्ति क्छामिनाम्‌ ॥१॥ 
अत क्र याप्त तेषाम्‌ ? तस्मात्काम एव प्रधान युस्वारथं, अत एवाभिहितम्‌-> 
1 अकारदीन्यक्षरणि । 2 कुव्जेति 3 दोप मु । 
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कामाख्य युस्षा्थऽयं, प्राधान्येनैव गीयते । नीरस क्ाष्ठकल्य हि; धिच्छामविकल नरम्‌ ॥१॥ 

तदेतदाकर्ण्य स जीवो हर्षप्रकर्षेण स्वहृदयादप्युत्कलित प्रकाशमेव वूयात्‌ साधु साधु। उदित भट्रारकै , बहो कालादद्य सुन्दर 
व्याख्यानमारब्ध, यद्येवं दिने दिने कथयथ ततो वयमक्षणिका अपि सन्तोऽवहितचित्ततयाऽऽकर्णयाम इति । तदेतद्ध्मगुसभि 
स्वसामर्थ्येन तस्य जीवस्य मुखमुदधाटितमित्यवगन्तव्यम्‌ । एव च वदति तस्मिन्‌ जीवे धर्मगुरूणामिद मनसि वर्तते, यदुत - पश्यत अहो 
महामोहविजुम्भित, यदेते तदुपहता प्राणिन प्रसङ्गकथितयोरप्यर्थकामकथयो रज्यन्ते, न पुनर्यततोऽपि कथ्यमानाया धर्मकथाया, 
तथाहि- इहास्माभिरर्थकामप्रतिबद्धचेतसा क्ष्रप्राणिनामभि प्रायो वर्णित । अय तु वराकस्तत्रैव सुन्दरताबुद्धि विधत्ते, तथाऽप्यस्य 
श्रवणाभिमुखीकरणेन सफलोऽस्मत्परिश्रम , सर्वथा मचििन्तितप्रतिबोधोपायबीजेन मुक्तोऽडकुरो, भविष्यत्यस्य मार्गावतार । इत्येव 
स्वचैतस्यवधार्यं तैरभिधीयते ->भद्र। वयं यथावस्थितवस्तुस्वस्पप्रकाशन कुर्म एव, नालीक जल्पतु जानीम । ततोऽसौ 
प्रत्यायितचित्ततया वूयात्‌->एवमेतद्‌ भगवन्‌। नास्त्यत्र सन्देह , गुरवोऽभिदध्यु , यदेव भद्र। तत्किमवधारित भवताऽर्थकामयोरमाहात्म्यम्‌ ? 
सोऽभिदधीत->वाढमवधारितम्‌ । 

धर्म एव प्रधान पुस्घार्थ 

ततो गुरवो वदेयु ->सौम्य। एते चत्वार युरुषाथां कथयितु प्रक्रान्ता , तत्रैव द्रयो स्वस्पमभिहित, अधुना तृतीयस्याभिधीयते, 
तदप्येकचित्तेन भवताऽऽकर्णनीय, स वदेत्‌ ->एष दत्तावधानोऽस्मि, कथयन्तु भगवन्त । ततो गुरवो बरूयु -भो लोका । धर्म एव प्रधान 
युस्पार्थ इत्यन्ये मन्यन्ते, तथाहि -तुल्ये जीवत्वे किमित्येके पुरुषा कुलक्रमागतद्रविणो पचितेषु गुस्तरचित्तानन्दसन्दर्भधामसु 
नि शेषजगदभ्यर्हितेषु कुलेषूपजायन्ते ? किमिति चान्ये पुरुषा एव धनगन्धसम्बन्धविकलेषु समस्तदु खभरभाजनेषु सर्वजननिन्दनीयेषु 
कुलषूत्प्न्ते ? तथा किमित्येकजननीजनकतया सहोदरयोर्यमलयोश्च द्वयो पुरुषयोरेष विशेषो दृश्यते यदुत->एकस्तयोर्मध्ये 
स्पेण मीनकेतनायते, प्रशान्ततया मुनिजनायते, बुद्धिविभवेनाभयकुमारायते, गम्भीरतया क्षीरनीरेश्वरायते, स्थिरतया 
सुमेसशिखरायते, शौर्येण धनञ्जयायते, धनेन धनदायते, दानेन कर्णायते, नीरोगतया वज्रशरीरायते, प्रमुदितचित्ततय 
महरद्िविबुधायते ? ततश्चैव नि शेषगुणकलाकलापकलितोऽसौ सकलजननयनमनोनन्दनो भवति । द्वितीय पुनर्बीभत्सदर्शनतया 
भुवनमुदरेजयति, दुष्टचेष्टतया मातापितरावपि सन्तापयति, मूर्खशेखरतया पृथ्वी विजयते, तुच्छतयाऽर्कशाल्मलीतूलमतिशेते, 
चपलतया वानरलीला विडम्बयति, कातरतया मूषककदम्बकमधरयति, निर्द्धनतया रोराकारमाविभर्ति, कृपणतया 
टक्कजातीयानतिलङ्यति, महारोगभराक्रान्ततया विक्लव क्रन्दमानो जगतोऽप्यात्मनि कारूण्यमुत्पादयति, दैन्योद्रेगशोकाद्युपहतचित्ततया 
घोरमहानरकाकार सन्ताप स्वीकुस्ते, ततश्चैव समस्तदोषभाजनतया लोकै पापिष्ठोऽयमिति निन्ये । अन्यच्-द्रयो 
पुरुषयोरनुपहतसत्त्वबुद्धिपौरुषपराक्र मयोर्निं शेषविशेषैस्तुल्यकक्षयोर थो पार्जनार्थं प्रवर्तमानयो किमित्येको यद्यदारभते 
कृषि, पाशुपाल्य, वाणिज्य, राजादिसेवामन्यद्रा तदर्थ कर्म॒तत्तत्सफलतामुपगच्छति, इतरस्य पुनस्तदेव कर्म न केवल विफल 
सपद्यते, किन्ति ? पूर्वपुस्षोपार्जितमपि धनलव वैपरीत्यापत््या प्रत्युत निशेषयति । अन्यच्येदमपि चिन्तनीय, यदुत- 
द्वयोरेव पुस्षयोर्निरूपचरिता पञ्चप्रकारा शब्दादिविषया क्वचिदुपनमन्ते, तत्र तयोरेक प्रबलशक्ति प्रवरद्ध॑मानप्रीतिस्ताननवरतमनुभवति, 
द्वितीयस्य पुनरकाण्ड -एव किमिति कार्पण्यरोगादिक कारणमुत्पद्यते ? येन वाञ्छन्रपि तानेव भोक्तुं न शवनोतीति न 
होवविधाना विशेषाणा जीवेषु जायमानाना परिदृष्ट किञ्चित्कारणमुपलक्ष्यते, न चाकारण किञ्चिद्‌ भवितुमर्हति, 
यदि पुनरकारणा एवविधा विशेषा भवेयु तत सर्वदा भवेयु यथाऽऽकाश, न वा कदाचिद्‌ भवेयुर्यथा शङशविषाणादयो, यतण्चैते 
क्वचिद्‌ भवन्ति, क्वचिन्न भवन्ति, तस्मातरैते निष्कारणा इति गम्यते" अत्रान्तरे गृहीतार्थ स जीवो ब्रूयात्‌-भगवन्‌ । कि 
पुनरेतेषामुत्पादक कारणम्‌? ततो धर्मगुरवो वदेयु -भद्र- आकर्णय, समस्तानामपि जीवगताना सुन्दरविशेषाणा धर्म एवान्तरङ् 
कारण भवति, स एव हि भगवानेन जीव सुकुलेषूत्पादयति नि शेषगुणमन्दिरता नयति समस्तान्यनुष्ठानान्यस्य सफलयति, 
उपनतभोगाननवरत भोजयति, अन्याश्च समस्तशुभविशेषान्‌ सपादयति, तथा सर्वेषामपि जीवगतानामशोभनविशेषाणामधर्म 
एवान्तरङ्क कारण, स एव हि दुरन्तोऽमु जीव दुष्कुलेषत्पादयति, नि शेषदोषनिवासता प्रापयति सर्वव्यवसायानस्य विफलयति, 
उपनतभोगोपभोगविध्नभूत शक्तिवैकल्य जनयति अपराश्चामनोज्ञाननन्तान्‌ विशेषानस्य जीवस्याधत्ते । तस्माद्‌ यद्वलेनैता 
समस्तसम्पद , स एव धर्म प्रधान पुस्षार्थं ” अर्थक्रामो हि वाञ्छतामपि पुस्षाणा न धर्मव्यतिरेकेण सपदद्धधम॑वता 

1 म्लेच्छविशेपान्‌ । हश ज्त 
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यनरतर्कितौ स्वत एवोपनमेते, अतोऽर्थकामार्थिभि पुस्यै परमार्थतो धर्मं एवोपादातु युक्त , तस्मात्स एव प्रधान इति । 
यद्यप्यननतज्ञानदर्शनवीरयानन्दात्मकजीवस्वरूपावस्थानलक्षणश्चतुर्थोऽपि मोक्षरूप युस्पार्थो नि शेपक्लेशराशिविच्छेदस्पतया 
स्वाभाविकस्वाधीनानन्दात्मकतया च प्रधान एव, तथाऽपि तस्य धर्मकार्यत्वात्‌ तत्प्राधान्यवर्णनिनापि परमार्थत तत्सम्पादको धर्म एव 
प्रधान पुस्पार्थ इति दर्शित भवति । तथा चाभ्यधायि भगवता-> 
“धनदो धनार्थिना धर्म , कामिना सर्वकामद । धर्मं एवापवर्गस्य, पारम्पर्येण साधक ॥१॥ इति 
नात प्रधानतर किञ्चिदस्तीत्युच्यते- 
धर्मस्वस्पवणंनम्‌ 
धर्मा्य पुस्पार्थोऽय, प्रधान इति मीयते [गम्यते मु] । पापग्रसत पशोस्तुल्य, धिग्‌ धर्मरहितत नरम्‌ ॥९॥ 
तदिदमाकर्ण्य स जीवोऽभिदधीत->भगवन्‌ । एतो तावदर्थकामो साक्षादुपलप्येते, योऽय पुनर्भवद्धि [ भगवद्धि मु ] धर्मो वर्णित 
स नास्माभि क्वचिद्‌ दुष्ट , ततो निदश्यतामस्य यत्सवरूपमिति । ततो धर्मसूरिरचक्षीत-> भद्र । मोहान्धा खल्वेन न पश्यन्ति, विवेकिना 
पुन प्रत्यक्ष एव धर्म, तथाहि-सामान्येन तावद्धर्मसय त्रीण्येव रूपाणि द्रष्टव्यानि भवन्ति, तयथा-कारण, स्वभाव , कार्य च, तत्र 
सदनुष्ठान धर्मस्य कारण, तद्‌ दृश्यत एव, स्वभाव युनद्विविध -साश्रवोऽनाश्रवस्च ! तत्र साश्रवो जीवे शुभपरमाणुपचयस्प , 
अनाश्रवस्तुपूर्वोपचितकर्मपरमाणुविलयमा्लक्षण । स एप द्विविधोऽपि धर्मस्वभावो योगिभिर्टूएयते, अस्मादृोरप्यनुमानेन दृश्यत .एव 
।कार्यपुनर्धरमस्य यावन्तो जीवगता सुन्दरविशेपा तेऽपि प्रतिप्राणिप्रसिद्धतया परिरफुटतर दृश्यन्त एव, तदिद कारणस्वभावकार्यस्पत्रय 
पश्यता धर्मस्य कि न दृष्ट भवता ? येनोच्यते न दष्टो मया धमं इति, यरमदेतदेव त्रितय [तृतीय मु ] धर्मध्वनिनाऽभिधीयते, केवलमेष 
विशेषो यदुत-सदनुष्ठान कारणे कार्योपचाराद्धरम इत्युच्यते, यथा तन्दुलान्‌ वपति पर्जन्य इति, स्वभावस्तु य साश्रवो निगदित स 
पुण्यानुवन्धिपुण्यस्पो विज्ञेय , य यपुनशनाश्रव स निर्जरात्मको मन्तव्य । स एष द्विविधोऽपि स्वभावो निरूपचरित साक्ाद्र्म 
एवाभिधीयते, ये त्वमी जीववर्तिन समस्ता अपि सुन्दरविशेपा ते काये कारणोपचारद्धर्मशव्देन गीयन्ते, यथा ममेद 
"शरीर पुराण कर्मेति" 
सम्यग्दर्शनस्वस्मम्‌ 
तत पुनरेष जीवो वृयात्‌-> भगवन्‌ । अन्न त्रये कतमत्पुन पुस्पेणोपादेय भवति ? ततो धर्मगुरुरभिदधीत-भद्र। सदनुष्ठानमेव 
तस्येवेतरद्रयसम्पादकत्वात्‌ । स वूयात्‌-कि पुनस्तत्सदनुष्ठानम्‌ ? तत सद्र्मसूरयोऽभिदधीरन्‌-सौम्य। साधुधर्मो गृहिधर्मरच, तस्य 
पुनर्िविधस्यापि मूल सम्यग्दर्शन, ततोऽय जीवो वदेत्‌- भगवन्‌ । उपदिष्टमासीदेतत्सम्यम्दर्नि प्राग्भवता, किन्तु तदा मया नादधारित, 
तदधुना कथयत किमस्य स्वरूपमिति 7? तत सदष्षेपेण प्रथमावस्थोचितमस्य पुरतो धर्मगुरव सम्य्दर्शनस्वरूप वण्येयु , 
यथा-“भद्र। यो -रगद्रेषमोहादिरहितोऽनन्तज्ञानदर्धनवीर्यानन्दात्मक समस्तजगदनुग्रह प्रवण सकलनिप्कलसूप परमात्मा स एव 
परमार्थतो देव इति वुद्धया तस्योपरि यद्धक्तिकरण, तथा तेनैव भापिता ये जीवाजीवपुण्यपापाश्रवसवरनिरज॑रावन्धमोक्षाष्या नव 
पदार्था ते अवितथा एवेति या प्रतिपत्ति , तथा तदुपदिष्टे ज्ञानदशंनचारित्ात्मके मोक्षमार्गे ये प्रवर्तन्ते साधव त एव गुरवो वन्दनीया 
इति या वुद्धि्तत्सम्यष्दर्शन, तत्पुनर्जवि वर्तमान प्रशमसवेगनिर्वेदानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणेर्वाह्लिदौर्लक्षयते, तथा त्दद्ीकुत्य 
जीवेन सतत्वगुणाधिकविलिश्यमानाविनेयेषु मैत्री प्रमोदकारूण्यमाध्यस्थ्यानि समाचरणीयानि भवन्ति, तथा स्थिरता, भगवदायतनसेवा, 
आगमकुशलता, भक्ति , प्रवचनप्रभावना इत्येते पञ्च भावा सम्य्दर्णन दीपयन्ति । तथा शद्धा, कादक्षा, विचिकित्सा, 
'परपाषण्डिप्रशसातत्सस्तव'श्चेते तु तदेव दूषयन्ति । तदेष सकलकल्याणावहो दरशंनमोहनीयकर्मक्षयोपशमादिनाऽऽविभूत 
खल्वात्मपरिणाम एव विशुद्धसम्यग्दर्णनमभिधीयते । 
तत्तवप्रीतिकरोदकपानोपनय 
एवञ्च कथयता भगवता धर्मसूरिणा सम्यक्प्रत्यायितमानःसस्तदनुभावादेव विलीनविलष्टकर्ममल सोऽय जीव सम्यग्दर्शन 
प्रतिपद्येत, ततश्चैतत्सततर्थोदकमिव तत््ग्रीतिकर धर्मगुसभिव॑लाद्‌ गालितमित्यवसेय, यतश्च तत्प्रभृति तत्प्रतिपत्तौ मिथ्यात्व 
यदुदीर्णमासीत्‌ तत्क्षीण, यत्पुनरनुदीर्णं तदुपशान्तावस्था गत, केवल तदपि प्रदेशानुभवेनानुभुयते, तदेव चात्र महोन्माद्‌ , तस्मात्स नष्ट 
एव प्रायो नैकान्तेनादयापि नष्ट इति वोद्धव्यम्‌ । यतश्च सम्यब्द्शनलाभे समस्तान्यपि शेषकर्माणि तनुता गच्छन्ति, तान्येव च गदीभूतानि। 
1 क्क्ड्कलस्त्वमु1 7 व्नन्रा---उ ज्ख्ननुा {11 
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अतोऽयं जीवस्तत्पराप्तौ सजातान्यगदतानव इत्युच्यते, यतश्चराचरजन्तुसघातदु खदाहदलनत्वादत्यन्त्ीत सम्यग्दर्शनपरिणामोऽय, 
अतस्तत्सम्पत्तावय जीवो विगतदाहात्तिं स्वस्थमानसो लक्ष्यत इति । 

सम्यग्दर्णनप्राप्तिमाहात्म्यम्‌ 
व च तेन रोरेण स्वस्थीभूतचेतसा चिन्तित, यदुत्‌ [अयं पुस्पो ममत्थन्तवत्मलो महानुभावस्तथापि मया मादोपहतेन पूर्व 
ऽयं रिम्यत्यनेन प्रपञ्चेन मामकं भोजनमिति कल्पितः, ततो धिङ्‌ मा दष्टचिन्तके, प्रथाहि~ यद्यय हितोद्तमतिरन स्यात्‌ 
; किमित्यञ्जनप्रयोगेण मम दुदृष्िर्ता विहितवान्‌? किमिति वा तोयपानेन रवस्थत्रां संपादिततरान्‌ .न चायं मत्तः 
थच्िदुपक्ारममेक्षते, कि तर्हि? महानुभावतैतैकाऽस्य प्रवर्तिका इत्यक्त, तदेतस्नीवोऽपि सजातसम्यग्द गन सत्राचार्यगोचर 
चिन्तयत्येव, तथाहि->यथावस्थतार्थदर्शितया तदाऽय जीवो विमुञ्चति रौद्रता, रहयति मेदान्धता, परित्यजति कौटिल्यातिरेक, 
विजहाति गाढलोभिष्ठता, शिथिलयति -रागप्रकर्ष, न विधते दरेषोत्कर्ष, अपक्षिपति महामोहदोषम्‌ । ततोऽस्य जीवस्य प्रसीदति मानस, 
विमलीभवत्यन्तरात्मा, विवर्धते मतिपाटव, निवर्तते धनकनककलत्रादिभ्य परमार्थबुद्धि, सजायते जीवादितत्तवेष्वभिनिवेश , 
तनुभवन्ति नि शेषदोषा । ततोऽय जीवो विजानीते परगुणविशेष, लक्षयति स्वकीयदोषजात, अनुस्मरति प्राचीनामात्मावस्था, अवबुध्यते 
तत्कालभाविन गुरुविहितप्रयतन, अवगच्छति तन्माहात्म्यजनितामात्मयोग्यताम्‌ । 

जीवस्य णुभसडइल्पा 

ततो यो जीवो मादृश प्रागत्यन्तक्लिष्टपरिणामतया धर्मगुरवादिविषयेऽप्यनेककुविकल्पकरणपरोऽभूत्‌, स तदा 
लब्धविवेकरिचन्तयति, यदुत्‌->अहो मे पापिष्ठता, अहो मे महामोहान्धता, अहो मे निरभाग्यता, अहो मे कार्पण्यातिरेक , अहो 
ममाविचारकत्व, येन मयाऽत्यन्ततुच्छधनलवादिप्रतिवद्धान्त करणेन सता य एते भगवन्त सर्वदा परहितकरणनिरतमतयो, 
निर्दोषसन्तोषपोषितवपुषो, मोक्षसुखलक्षणाऽनिधनधनार्जनप्रबणान्त करणा , तुषमुष्टिनि सारससारविस्तारदर्शिन , स्वशरीरपञ्जरेऽपि 
ममत्ववुद्धिरहिता, मदीयधर्मगुसप्रभृतय साधव , [कि मु] तेऽपि हरिष्यन्ति ममानेन धर्मकथादिग्रपञ्चेन शठतयः मा विप्रतार्य नूनमेते 
धनकनकादिकमिति प्रागनेकश परिकल्पिता । ततो धिड्‌ मामधमाधमदुष्टविकल्पकमिति । यदि होते भगवन्तो मा प्रति 
-परमोपकारकरणपरायणा न स्युस्तत किमिति सुगतिनगरगमनसम्बन्धवन्धुरमव्यभिचारिण मार्गमादेशयन्त सम्यगङ्ञानदानव्याजेन 
महानरकवर्तिनीप्रवत्तचेतोवृत्ति मा निवारयन्ति स्म ? किमिति वा विपर्यासपर्यासितचेतसो मे सम्यग्दर्शनसम्पादनद्वारेण निजशेमुष्या 
नि शेषदोषमोषविरेष विशेषतो विदधति स्म ? न चैते नि स्पृहतातिशयेन समलोष्टहाटका , परहिताचरणव्यसनितया प्रवर्तमाना 
कदाचिदुपकार्यात्सकाशात्‌ 'क्वचित्प्रत्युपकारमपक्षन्ते, न चैतेषा परमोपकारकारिणाः भगवता मादृरौ स्वजीवितव्ययेनापि 
प्रत्युपकार कर्तु पार्यते, आस्ता धनदानादिनेति । 

द्विविधा कुविकल्पा 

तावदेष जीवस्तदा सजातसम्यग्भाव पूर्वविहितस्वकीयदुश्चरितानुस्मरणेन पश्चात्तापमनुभवति, सन्मार्गदायिना च गुरूणामुपरि 
विपरीतशद्धा विरहयति, तदाऽनेनैतटुक्त भवति द्वये खल्वमी कुविकल्पा प्राणिनो भवन्ति, तद्यथा->एके कुशास्रश्रवणवासनाजनिता 
यदुत अण्डसमुद्भूतमेतत्त्िभुवन, महेश्वरनिर्मित, ब्रहमादिकृत, प्रकृतिविकारात्मक, क्षणविनश्वर, वि्ञानमात्र, शून्यरूप वा इत्यादय , 
ते ह्याभिसस्कारिका इत्युच्यन्ते । तथाऽन्ये सुखमभिलपन्तो, दु ख द्विषन्तो, द्रविणादिषु परमार्थवुद्धचध्यवसायिनोऽत `एव 
तत्सरक्षणप्रवणचेतसोऽदुष्टतत््वमार्गस्यास्य जीवस्य प्रवर्तन्ते, यैरेष जीवोऽश्धनीयानि शङ्कते, अचिन्तनीयानि चिन्तयति, अभाषितव्यानि 
भाषते, अनाचरणीयानि समाचरति, ते तु कुविकल्पा सहजा इत्यभिधीयन्ते, तत्राभिसस्कारिका प्रथमसुगुर्सपर्कप्रभावादेव 
कदाचिन्निवर्तेरन्‌, एते पुन सहजा यावदेष जीवो मिथ्यात्वोपप्लुतवुद्धिस्तावन्न कथञ्चित्नर्वन्ते, यदि परमधिगमजसम्यग्दर्शनमेव 
प्ादुरभूतमेताच्निवर्तयतीति । 

कषाय~-नोकषायप्रभाव 
तत्रात्मीये कदत्रके याऽत्यन्तमूर्खछ सा गाढं भावितत्वान्न कथञ्चित्निवर्तत इति | तदेतच्जीवेऽपि योजनीय, तथाहि - यदपि क्षयोपडञम 
(ममुप) गत ज्ञानावरण दर्शनमोहनीय च, समुत्पन्न सम्यगङ्गान, सम्यग्दर्शन च । अत एव निवृत्ता भवप्रपञ्चगोचरा तत््ववुद्धि , सजातो 

1 कञ्चित्‌ प्र । 2 पकारिणाप्र। 
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जीवादितत्वाभिनिवे, 1 , गृहीता परमोपकारकारितया सम्यगङ्ञानदर्शनदायिनो भगवन्त सद्धर्मगुरव › तथाप्यस्य जीवस्य यावदास्ते 
समुदीर्णं कपायद्रादशक, यावच्च प्रवलमद्यापि नोकपायनवक, तावदनादिभवाभ्यासवासनापाटवपरायत्ततया प्रवर्तमानामेतेषु 
धनविषयकलत्रादिषु कद्रकल्येषुमूच्छमिष जीवो न निवारयितु पारयति । यतोऽस्य जीवस्य कुशास््रश्रवणसस्कारजा महाण्डसमुद्ूत 
त्रिभुवनमेतदित्यादयो मोहवितकां प्रवर्तन्त, ये च सहजा अपि धनादिषु परमार्थदर्शितया तत्सरक्षणगोचरा, अशृङ्कनीयप्ठपि गुर्वादिषु 
शद्धाकारिणो मिथ्यादर्णनोदयप्रभवा कदभिप्राया प्रादुर्भवन्ति, ते मस्मरीचिकावक्त्रचुम्विन इव जलकल्लोलमालाप्रतिभासिनो 
मिथ्याज्ञानविरोषा तत्प्रत्यनीकार्थोपस्थापकेन प्रमाणान्तरेण वाध्यमाना सम्यग्दर्शनोत्पत्तिकाले निवर्तन्ते । 
मोहविजृम्मितम्‌ 
य पुनरेष धनविषयभदिपु मूच्छलक्षणो मोह सोऽपूर्वरूपो, यतोऽय दिड्मोह इव तत्त्वधियाऽपि सार्द्धमव्याहत एवास्ते । अनेन 
हि मोदितोऽय जीपो जानत्रपि सकल कुशाग्रलग्रजललवतरल न जानीते, पश्यन्नपि धनहरणस्वजनमरणादिक न पश्यतीव, 
पदटुप्रजञोऽपि जडवुद्धिरिव चेष्टते, समस्तशास्त्रार्थविशारदोऽपि महामूर्खचूडामणिरिव वर्तते, ततश्चास्य जीवस्य प्रतिभाति 
मुत्कलचारिताः, रोचते तस्मै यथष्टचेष्टा, विभत्ययं वरतनियमनियन्त्रणाया , किम्बहुनोक्तेन ? न शटावनोत्यय जीवस्तदा काकमासभक्षणादपि 
निवृत्ति विधातुमिति । 
धर्मबोधकरप्रयुक्तपस्षवचनोपदेोपनय 
स यत्तटुक्त यदुत |तं रोर मृच्छतिरेकेण पुन पुन स्वभाजनभाजने दृष्टि पातयन्तमुपलभ्य स धर्मवोधकराभिधानो 
स्तव्ीप्तिरतस्याननिप्रायमवगम्य मनाक्‌ सपरूपमित्थमभिहितवान्‌-अरे द्रमक ! दुध केवरं भवतो विपरीतचारिता ? किमितीदं 
परमात्रं कन्यकया प्रयत्नेनापि दीयमान त्व नावुवुद्धयसे ? भवन्त्यन्येऽपि पापिनो रोर , केवल भवती सदूोऽन्यो निभग्यो नास्तीति 
मे वितर्कं , य्त्वमः, तुच्छे कदत्रके 'प्रतिवद्धचित्त. सत्रमृतास्वादमेतन्मया दप्यमानम्रपि परमात्र न गृह्णासि, अन्यच -यतस्त्वमन्न भवने 
प्रविष्टस्तथेद दष्ट्वा मनागह्ादित. यरमेष्वरेण चावलोकित., तेन कारणेन भवन्तं प्रत्यादरोऽस्माक, ये -पुनरस्मात्सदनो वहिवंत्तन्ते 
जन्तवो य॑ चेदं विलोक्य न मोटन्ते ये च सजराजेन न निरीक्षितास्तेषा वय न वार्तामपि पृच्छामो, वयं हिं सेवकधर्ममनुवर्तमाना य 
एव कश्चिन्महानृपतेवल्लभस्तत्रव वाल्लभ्यमाचराम ,अयं चास्माकमवष्टम्भोऽभूत्‌-किलामूढलक्षयोऽय राजा न कदाच्नाऽपात्रे मति 
कुरते, यावता सोऽप्यस्मदवष्टम्भोऽधुना भवता विपरीत्रचारिणा वित्तथ इव सम्पादित , तदिदमवगम्य त्यजेद्‌ वै परीत्य, हित्वेद कदन 
गृहाणेद परमान्नं, यन्माहात्म्येनेतं पय सर्वऽन्न सदनि वर्तमाना जन्तवोमृततुप्ता इवं मोटन्त इति | एतदपि समस्तत्र 
जीवव्यतिकरे सुगुरुराचत्येव । तथाहि ->यदाऽय ज तुराविर्भूतज्ञानदर्शनोऽपि कर्मपरतन्त्रतया न स्तोकमात्रामपि विरति प्रतिपद्यते, 
तदाऽमुतथाभूत विषयेषु गाढ मूच्छितिचित्ततयाऽभिरममाणमुपलभ्य सद्धर्मगुरूणा भवत्येवविधोऽभिसन्धि , यदुत - केयमस्यात्मवैरिता ? 
किमित्यय रत्नद्रीपप्राप्तनिभाग्यपुरूष इवानर्धेयरत्रराशिसदृशानि द्रतनियमाचरणान्यवधीर्य जरत्काचशकलकल्पेषु विषयेषु प्रनिवन्ध 
विधत्ते! ततस्ते गुरव प्रादु्भूतप्रणयकोपा इव त प्रमादपर जीवमित्थमाचक्षते-> अयि ज्ञानदर्शनविटूषक+। केय भवतोऽनात्मज्ञता ? 
किमिति प्रतिक्षणमस्मानारारटचमानान्‌ भवान्न लक्षयति ? दुष्टा वहवोऽस्माभिरन्येऽप्यकल्याणभाजनभूता प्राणिन , केवल तेषामपि 
मध्ये शेरायित भवता, यतस्त्वं जानन्नपि भगवद्रचन, श्रदधानोऽपि जीवादिपदार्थसार्थ, विद्यमानेऽपि मादृशे प्रोत्माहके, 
लक्षयत्रपीदुशसामग्रचा सुदुर्लभता, भावयद्रपि ससारदुरन्तता, परिकलयत्रपि कर्मदार्णता, वुद्धयमानोऽपि -रागादिरौद्रता, तथापि 
समस्तानर्थसार्थप्रवर्तकेषु, कतिपयदिवसवर्तिषु, तुषमुष्टिनि सरेषु विषयेषु सतत रज्यसे, न पुनरस्माभिरनर्थगर्तपातिन भवन्तमवगम्य 
दययोपदिश्यमानामेना सकलक्लेशदोषविरेककारिणी भागवती समस्तपापविरति भवानवहेलयाऽपि विलोकयति । अन्यच -एतदपि 
न लक्षित भवता यदर्थमेषोऽस्माक भवन्त प्रति महानादर , तदाकर्णय अत्रापि यत्कारण-यतस्त्व सञ्जञानदर्शनयुक्ततया 
सर्वज्ञशासनाभ्यन्तरभूतो वर्तसे, यतश्च प्रथमावसरेऽपि भगवन्मतमवलोक्य जातसते प्रमोद , तदनेन च लक्षिताऽस्माभिस्त्वयि भवन्ती 
'परमात्मावलोकना, ततो वय भगवदनुगृहीतोऽयमितिकृत्वा तवोपर्यादरवन्त । युज्यते च भगवदनुचराणा तदभिमतेषु पक्षपात कर्तु 
ये तु जीवा सर्वजञशासनमन्दिरमद्यापि नावगाहन्ते, कथञ्चित्प्रविष्टा अपि तत्र न तदर्थेन हृष्यन्ति, अत एव च परमात्मावलोकनाया 
बहिर्भूता ल्यन्ते, तास्तथाभूताननन्तानपि जीवान्‌ पश्यन्तोऽपि च यटदासीनभाव भजामहे, नोचितास्ते खल्वादरकरणस्य, अय चेयन्त 
काल यावदवष्टम्भोऽस्माकमासीत्‌ किलामुनोपायेन ये योग्या सन्मारगावतरणस्येति निश्चीयते [यते मु] ते न कदाचन व्यभिचरन्ति, 
५ 1 क्ननग्र ` 2 उवित्त्नच्तन्म्‌ा उ पल्च्ल्हत्रा प्म क्छ 1 
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यावता भवताऽयमनेकसत्तवेषु सुनिश्चितोऽप्यस्माभिरूपायो विपरीतमाचरता व्यभिचारितो वर्तते 1 ततो भो दुर्मते । मैव विधेहि, 
कुःसू्वाधुनापि यदह वच्मि, परित्यजेद दौ शील्य, विहाय दुगतिपुरीवर्तनीकल्पामविरतिमुररीकुरुनिर्रद्रानन्दसन्दोहदायिका सर्व॑जञोपज्ञा 
ज्ञानदर्शनयो फलभूता विरति, इतरथा परमार्थतो ज्ञानदरने अपि निष्फले सपत्स्येते । इय हि भागवती दीक्षा गृहीता सती सम्यक्‌ 
पाल्यमाना सकलकल्याणपरम्परा सपादयति, यदि वा तिष्ठन्तु तावत्‌ पारलोकिककल्याणानि, कि न पश्यति भवानिदानीमेवैते 
भगवटुक्तविरतिरतचित्ता सुसाधवो यदनन्तामृतरसतृप्ता इव स्वस्था सदा मानसेन अवेदयितारो विषयाभिलाषजनिताना 
कामविकलतयोत्सुक्यप्रियविरहवेदनाना, अनभिज्ञातारो लोभमूलाना निष्कषायतया धनार्जनरक्षणनाशदु खाना, वन्दनीयास्तरिभुवनस्य, 
ससारसागरादुत्तीर्णमेवात्मानं मन्यमाना सदा मोदन्ते, तदेवभूतगुणेय विरति किमात्मवैरितया नादीयते भवतेति ? । 
कद्रत्यागवचनविहलीभूतद्रमककथनोपनय 
स असौ द्रमकस्तस्मिन्पुसुषे सजातविश्वासोऽपि तथाऽ ऽविभूतिनिर्णयोऽपि यथाऽत्यन्त्हितकारौ 
ममार्यपुरषदइति,तथापित्स्यकदत्रस्यत्याजनवचनेन विहलीभूतोदैन्यमालम्ब्येत्थमभिहितवान्‌ यदुत यदेतद्‌ गदितं नाथेस्तत्समसमवित्तथे 
प्रतिभाति मे चेतसि, केवलमेकं वचनं विज्ञापयामि तदाकर्णयत युयं-यदेतन्मां भोजनं त्याजयति भवन्तस्तत्प्राणेभ्योऽप्यभीष्ठतम, 
नाहमेतद्विरहे क्षेणमपि जीवामि, महता च वलेशेन मयेदमुपार्जितं, किं च कालान्तरेऽपि निर्वाहकं ममैतद्‌, भवदीयस्य पुनर्भोजनस्य 
न जानेऽहं स्वस्प॑, कि चानेन ममैकदिनभाविनेति ? तत्किमत्र बहुना जल्पितेन ? एष मे निश्चयो चैवेदं भोजन मोक्तव्यं, 'यदि 
विद्यमानेऽस्मिघ्रात्मीयं भवद्भिर्भोजन दातु युक्त, त्रतो दीयतामितरथा विनैव तेन सरिष्यतीत्ति } | तथाऽयमपि जीव 
कर्म्मपरतन्तरतयाऽविद्यमानचरणपरिणाम ' सद्धर्मगुरूणामग्रत समस्तमपीदृश जल्पत्येव, अस्त्येव तदाऽस्य गुस्षु विश्रम्भ , सञ्जातो 
ज्ञानदूर्शनलाभेन सप्रत्यय , तथापि न निवर्तते धनादिभ्यो गाढमूर्च्छा, धर्मगुरवश्चारित्र ग्राहयन्तस्तत्याजन कारयन्ति, ततोऽस्य जीवस्य 
सजायते दैन्य, ततोऽय ब्रूते ->सत्यमेतत्सर्व यदाज्ञापयन्ति भगवन्त , किन्तु श्रूयता भवद्धिरेका मदीया विङ्ञप्तिका ->गृद्धोऽयमात्मा मदीयो 
गाढ धनविषयादिषु, न शक्यते तेभ्य कथञ्चित्रिवर्तयितु, ्रियेऽह त्यागे नूनमेतेषा, महता च वलेशेन मयैते समुपार्जिता , 
तत्कथमहमेतानकाण्ड एव मुञ्चामि, कि च मादृशा प्रमादिनो न युष्माभिरुपदिष्टाया विरते स्वरूपमः बुध्यन्ते, किन्तर्हि ? 
मादृशामिदमेव कालान्तरेऽपि धनविषयादिक चित्ताभिरतिकारण, युष्मदीय पुनरनुष्ठान राधावेधकल्प, कि तेन मादृशाम्‌? 
भगवतामप्यस्थान एवाय निर्बन्ध , तथाहि-महताऽपि प्रयत्नेन, तत्त्वे शिष्टेऽपि पण्डिते । प्रकृति यान्ति भूतानि, प्रयासस्तेषु निष्फल 
॥९ ॥ अथैवमपि स्थिते भ(ग)वतामामग्रह , ततो दौयतामेतेषु धनविषयादिषु विद्यमानेषु यदि देयमात्मीय चारित्रमितरथा पर्याप्त ममानेनेनि। 
धर्मबोधकरस्य पुनश्चितनस्योपनय (धरमगुरोभावकारुण्यम्‌) 
न वदति सत्यस्मिन्‌ जीवे यथा | तेन रसवतीपतिना त द्रमकं परमात्रग्रहणपराडमुखमवलोक्य चि ततं यदुत - पश्यत ! 
अहो मोहसामर्थ्य, यदेष रोर सर्वव्याधिकरेऽत्र कदत्रके सक्तवुद्धिर्मामक परमात्रमवधीरयति निश्चितं च पागेव मया, यथा नास्य 
वराकस्यायं दष., किं तदि ? चित्तवैधुर्यकारिणां रोग्रणा, अत पुनरेनं शिक्षयामि विशेषेण वराकं, यद्ययं प्रत्यागत्रचित्त. परमानमिदं 
गृहीयात्‌, ततोऽस्य महानुपकारः सपद्येतेति | तथा सद्धर्मगुरवोऽपि चिन्तयन्ति-यदुत ->अपूर्वस्पोऽयमस्य जीवस्याहो महामोह , 
यदयमनन्तद्‌ खहेतौ `रागादिभावरोगवृद्धिकरे ऽस्मिन्विषयधनादिके विनिविष्टवुद्धिजनिन्नपि भगवद चनमजानान इव, 
श्रदधानोऽपि जीवादितत्त्वमश्रदधान इव, न मयोपदिरयमाना नि शेषवलेशविच्छेदकारिका विरतिमुररीकुस्ते । यदि वा नास्याय 
तपस्विनो दोष , किन्ति? कर्मणामिति, तान्येवेन जीव विसस्थुलयन्ति, अतो नास्माभिरेतत्प्रतिबोधनप्रवृत्तैरस्याविधेयतामुपलभ्य 
निर्वेद कार्य, 





















तथाहि-अनेकश कृता कुयदिशना जीवयोग्यताम्‌ । यथा स्वस्थानमाध्ते, शिलायामपि मृद्घट । ॥९॥ 
य ससारगत जन्तु, बोधयेञ्निनदेशिते । धमे हितकरस्तस्माननान्यो जगति विद्यते ॥२॥ 
विरति परमो धर्मं, सा चेन्मत्तोऽस्यः जायते । तत प्रयत्साफल्य, कि न लब्ध मया भवेत्‌? ॥३॥ 
अन्यच -महान्तमर्थमाश्रित्य, यो विधत्ते परिश्रमम्‌ 1 तत्सिद्धौ तस्य तोष स्यादसिद्धौ वीरचेष्टितम्‌ ॥४॥ 
तस्मात्सर्वप्रयतरेन, पुन प्रत्याय्य पेश्नले । वचनैर्बोधयाम्येन, गुस्छचत्तेऽवधारयेत्‌ ॥५॥ 





1 णामत ्र। 2 प्राणिनो प्र । 3 चेन्मत्तोऽस्य प्रजायते प्र । 
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ततो यथा [सूकान त पि्ाचराय निवेदिता सुनविमोपतः कदत्नदोण , उपपादिता तसय युक्ति्तयाज्यस्पता, दूषितं | 
कालान्तरे तदभिप्रेतं तस्य निर्वाहकत्वं, प्रशसितमात्मीय परमात्र, प्रकटितं तस्य सवदा दानं, समुत्पादितो महाप्रभावाञ्जनसलिलदाय- 
कत्वनिदशनेनात्मविश्रम्धातिरेक,, अभिहितश्चासरौ द्रमकः-'कि चहूनानेन ? मुज्येदं स्वभोजन, गृहाणेदममृतकल्पं मदीयमत्रमिति 
तयां उद्र्मसूर्योऽपि सवं कुर्वन्ति, तंथाहि->तऽपिं जीवाय निवदयान्तं धनविषयत तुता, दापयान्त कम~ 
सञ्ययकारणता, प्रकाशयन्ति दुरन्तानन्तससारनिमित्तता, वदन्ति च यथा->भद्र यत एव वलेशेनोपार्ज्यन्ते खल्वेते धनविषयादय , 
क्लेशेन चानुभूयन्ते, पुनश्चागामिन वलेशस्य कारणभाव भजन्ते अत एवैते परित्यागमर्हन्ति । अन्यच्च -भद्र। तवाप्येत 
मोहविपर्यासितयेतसि सुन्दरवुद्धि जनयन्ति, यदि पुनस्तव चारित्रसमास्वादयसि ततोऽस्माभिरनुक्त एव नैतेभ्यो मनागपि स्पृहसे, को 
हि सकर्णकोऽगृत विहाय विषमभिलयति ? । यत्पुनरस्मदीयोपदेशसपाद्यस्य चास्त्रपरिणामस्य कादाचित्कत्वेनानिर्वाहकत्व 
धनविषयकलत्रदेसः प्रकृतिभावगमनेन सदाभावितया च निर्वाहकत्व मन्यसे तदपि मा मस्था , यतो धनादयोऽपि धर्मरहिताना न 
सक्लकालभाविनो भवन्ति, भवन्तोऽपि न परेषापूर्वकारिणा निर्वाहकत्तयाऽद्धीकर्तव्या , न हि समस्तरोगप्रकोपनहेतुरपथ्यान्न 
सकलकालभावुकमपि निर्वाहकमित्युच्यते, सर्वानर्थसार्थप्रवर्तकाश्चैते धनादय , तस्मात्तेषु सुन्दरा निर्वाहकत्ववुद्धि । न चेय 
प्रकृतिजीवस्य, यतोऽनन्तज्ञानदर्शनवीर्यानन्दरूपोऽय जीव , अय तु धनविषयादिषु प्रतिवन्धोऽस्य जीवस्य कर्ममलजनितो 
विभ्रम इति तत्त्ववेदिनो मन्यन्ते, अत एव चारित्रपरिणामोऽपि तावत्कादाचित्को यावच्ीववीर्य नोल्लसति, तदुल्लासे पुन 
स एव निर्वाहको (वितुमर्हतीत्यतो विदुषा तत्रैव यतरो विधेय , तद्बलेनैव महापुस्षा अपहस्तयन्ति परिषहोपसर्गान्‌, अवधीर- 
यन्ति धनादिक, निर्दलयन्ति -रागादिगण, उन्मूलयन्ति कर्मजाल, तरन्ति ससारसागर, तिष्ठन्ति सततानन्देऽनन्तकाल 
शिवधाक्रीति । किञ्च मत्सपादितेन ज्ञानेन कि न जनितस्तवाज्ञानतमोविलय ? कि वा दशनेन नापास्तो विपर्यासवेताल ? 
येन मद्रचनेऽप्यविशब्धवुद्धिरिव विकल्प कुस्पे, तस्माद्धद्र। विमुच्येद भववर्द्धन धनादिकमङ्गीकुरु मम दययोपनीतमेतत्‌ चारित्र, 
येन सपद्यते ते नि शेषव्लेशराशिविच्छेद , प्राप्नोषि च शाश्वत स्थानमिति। 

द्रमककृतमिश्रभोजनाग्रहोपनय (देशविरतिदानम्‌) 

ततो यथा [ महाप्रयतेनापि ववाणे तस्मिन्‌ रसवतीपतावितरणामि स्वभोजन मोक्तव्यं, यद्यत्र सत्यैव दीयते 
ततो दौयतामात्मभोजनमिति 1| तथाऽयमपि जीव सद्धर्मगुसभरेव भूयो भूयोऽभिधीयमानोऽपि गलिरिव वलीवदं -पादप्रसारिकामव- 
लग्ब्येत्थमाचक्षीत->भगवन्‌। नाह धनविषयादिक कथञ्चन मोक्तु पारयामि, यद्यत्र विद्यमानेऽपि भवति किञ्चिच्यारित्र तन्मे 









धनविपयादिकमत्र जीवे परिकलयन्ति-न शक्यते तावदयमिदानी सर्व॑विरति ग्राहयितु, तदेव स्थिते देशविरतिस्तावदस्यै दीयता, 
तत्पालनेनोपलब्धगुणविशेष स्वयमेव सर्वसङ्गपरित्याग करिष्यतीत्याकलय्य तथैव कुर्वन्ति । तदनेनैतदुक्त भवति -अयमत्र क्रम -> 
प्ररूप्य प्रथम प्रयतेत सर्वविरति, तत सर्वथा तत्करणपराडमुखमुपलभ्य जीव देशविरति प्ररूपणीया देया वा । प्रथम 
पुनर्दशाविरतिप्ररूपणे तस्यामेव प्रतिबन्ध विदध्यादय जीव , साधोश्च सूृष्मप्राणातिपातादावनुमति स्यादिति । ततस्तस्या देशविरते 
पालन परमात्रलेशभक्षणतुल्य विज्ञेय, तदुपयोगेनैवास्य जीवस्य प्रशाम्यति मनाग्‌ विषयाकादक्षालक्षणा वुभुक्षा, तनूभवन्ति रागादयो 
भावरोगा , प्रवते ज्ञानदर्शनसपादितात्‌ समर्गलतर स्वाभाविकस्वास्थ्यस्प प्रशमसुख, सजायते सद्धावनया मन प्रसाद , प्रादुर्भवति 
तदायकेषु गुस्पु परमोपकारिणो ममैत इति भावयतो भक्ति । अभिधत्ते च तानेष जीवस्तदानी, यदुत ->यूयमेव मे नाथा , यैरहमेव 
दुर्दास्कल्पतया गाढमकर्मण्योऽपि स्वसामर्थ्येन कर्मण्यता प्राप्य गुणभाजनता नीत इति । 

सूरिदर्शितभगवन्महतत्वम्‌ 

व ~ तेन सूदेन त वनीपकमुपवेश्य मधुरवचनैस्तस्य मन प्रहाद्यता वर्णिता महाराजगुणा , दर्ितिश्चात्मनोऽपि 
तद्भृत्यभाव , ग्राहित सोऽपि विशेषत्तस्तदनुचरत्व, समुत्पादितं तस्य महानृपतेरेव विशेषगुणेषु कुतूहल, कथितस्तत्परिज्ञाने- 
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प्रतिपादितं महानरेनद्राराधकानां ततसमानमेव महाराज्यमिति | तथा धर्मगुरवोऽपि ज्ञानदर्शनसपतन प्रतिपत्रदेशविरतिमप्येन जीवमुपलभ्य 
विशिष्टतरस्थेर्यसम्पादनार्थं समस्तमेतदाचरन्तयेव, त्तथाहि->ते तं प्रत्येव वयु, यथा-भद्र। यदुक्त भवता यदुत “यूयमेव मे नाथा' 
इति, युक्तमेतद्धवादृशां, किन्तु साधारण नैवं वक्तव्य, यतो भवतोऽस्माक च परमात्मा सर्वज्ञ एव भगवान्‌ परमो नाथ , स एव हि 
चराचरस्यास्य त्रिभुवनस्य पालकतया नाथो भवितुमर्हति । विशेषत पुन्ये तत्प्रणीतेऽन्न ज्ञानदर्शनचारित्रप्रधाने दने वर्तन्ते 
जन्तवस्तेषामसौ नाथ , अस्यैव कि्करभाव प्रतिपद्य महात्मान केवलराज्यासादनेन भुवनमप्यात्मकिद्कर कुर्वन्ति । ये युन पापिष्ठा 
प्राणिनस्तेऽस्य भगवतो नामापि न जानते, भाविभद्रा एव सत्वा स्वकर्मविवरेणास्य दर्शनमासादयन्ति। यतश्च त्वमेतावती 
कोटिमध्यारूढोऽतस्त्वया प्रतिपन्न एव भावतो भगवान्‌, केवल तारतम्यभेदेन सङ्खयातीतानि तस्य प्रतिपत्तिस्थानानि, तेन 
विशेषप्रतिपत्तिनिमित्तमेषोऽस्माक यत्त , यत सामान्येन जानतेऽप्येन भगवन्त जन्तव सुगुरूसम्प्रदायमन्तरेण न विशेषतो जानते । 
तदेव ते गुरवस्तस्य जीवस्य पुरतो भगवद्विशोषगुणेषु तस्य कौतुकमुत्पादयन्ति, तज्जञानोपायभूत रागादिभावरोगतानव कथयन्ति, 
तस्यापि कारण ज्ञानदर्शनचारित्ररूप त्रय दीपयन्ति, तस्य च प्रतिक्षणमासेवनमुपदिशन्ति, तदासेवनेन भगवदाराधन निवेदयन्ति, 
भगवदाराधनेन परमपदप्राप्ति महाराज्यावाप्तिकल्पा प्रतिपादयन्ति । 

जीवस्य ससारत्यागाऽशक्तिकथनम्‌ 

एवमपि कथयति हितकारिणि गृहीतगुणस्थिरताविधायिनि भगवति धर्मसूरौ यथा [असौवनीपक-.सूपकास्वचनमवेगम्या ~ 
त्मीयावरूतवशेनेत्थमभिहितवान्‌ यथा-नाथा.! क्िम्बहनोक्तेन ? न -श्नोम्यह क्रथज्चनेदं कद्र मोक्तुमिति | तथा अयमपि 
जीवश्चारित्रमोहनीयेन कर्मणा विहवलीभूतवुद्धिरेव चिन्तयेत्‌ ->अये। यदेव महता प्रबन्धेन पुन पुनरेते भगवन्तो मम धर्मदेशना कुर्वन्ति, 
ततरून मा धनविषयकलत्रादिकमेतदेते त्याजयन्ति, न चाह त्यक्तु शवनोमि, तत्कथयाम्येषा सद्भाव येन निष्कारण भूयो भूयो भगवन्त 
स्वगलतालुशोषमेते न विदधते । ततम्तथैव स जीव स्वाभिप्राय गुरुभ्य कथयेदिति । ततो यथा 
मयाऽयंस्वभोजनत्यागं कारित किन्ति ? इदं भेषजत्रयमासेवस्वेत्युक्तसत्किमेवमेष भाषते ? अये!स्वाभिप्रायविडम्बितोऽयं जानीते-- 
मदीया्नत्याजननिमित्तमेतत्‌ समस्तं वागाडम्बरमिति ) तत्रो विहस्य तेनोक्त भद्र! निराकुलो भव, नाधुना भवरत किञिवित्याजयामि, 
तवैव पथ्यमेतत््यजनमिति कृत्वा वयं ब्रूमो, यदि पुनर्भवते न रोचते, ततोऽग्रे अतः प्रभति तूष्णीमासिष्यामहे । यत्पूनरेतदनन्तरमेव 
त्तव पुरतोऽस्माभिर्महाराजगुणव्णेनादिकं विहितं, कर्तव्यतया च तवं किञ्चित्समादिष्टं तत्त्वया किं किञ्चिदवधासितं वा 
नै येति 2 {तथा धर्मगुरवोऽपि सर्वमिद चिन्तयन्ति वदन्ति च, तच्च स्पष्टतरमिति स्वनुद्धयैव योजनीयम्‌ । 

स्थर्यभावाभिमुख्यम्‌ 


द ।२०।।०।।।०्‌ािििििुिििििि 





















कोमलालापैस्ल्लसितो मनाग्‌ मनसि ्रमोदः, निवेदित्श्चः तेन वनीपकेन “नाधुना किञ्चित्याजयामीदं भवन्तं भोजनमिति, 
सूदवचनश्रवणत्रष्टभयाकरूतेन सता स्वचैतसो वैधुर्यकारणभूतस्तस्य सुदस्य समक्षमादित प्रभृति समस्तोऽप्यात्मवृत्तान्तः {अभिहितश्चासतौ 
सुपकरारे यदुत्-एं द्थिते यन्मया विधेयं तदाज्गापयन्तु नाथा, येनाधुनाऽवधारयामत्ि । | तथाऽ त्रापि विदिततच्चित्ता यदा गुरवो वदन्ति 
यदुत न वय भवन्तमशवनुवन्त सर्वसङ्गत्याग कारयाम , केवल यदिद भवत स्थिरीकरणार्थमनेकशो भगवद्गुणवर्णनादिक वय कुर्म 
यच सम्यगृजञानदर्शनचारित्राणामद्गीकृतानामेव भवता सातत्यमनुपालनादिकमुपदिशाम , तदत्र भवान्‌ किञ्चिदवधारयति वा न वेति? 

स्वाकूतकथनम्‌ 

तदा वदत्येव जीवो-भगवन्‌। नाह सम्यक्किञ्चिदवधारयामि, तथापि यौष्माकीणपेशलवचनैर्मोदितचित्तो यदा यदा कथयन्ति 
भगवन्तस्तदा तदा शून्यहद्योऽपि विस्फारितेक्षण किल बुध्यमान इवेत्याकर्णयस्तष्ठामि । कुत पुनर्मादृशा विशिष्टतत्त्वाभिनिवेश ? 
यतोऽह महताऽपि प्रयत्नेन तत्तवमार्ग व्याचक्षाणेषु भगवत्सु सुप्त इव, मत्त इवोन्मत्त इव, सम्मूच्छनज इव, शोकापत्र इव, मूच्छित 
इव, सर्वथा शून्यहदयो न किञ्चिल्लक्षयामि । यच्च मच्येतसो वैसस्थुल्यकारण तदाकर्णयन्तु भगवन्त -तत सजातपश्चात्तापोऽय 
जीवो गुरसमक्ष गर्ते स्वदुष्चरितानि, जुगुप्सते स्वुष्टभाषितानि, प्रकटर्ण कालभाविन समस्तानपि कुविकल्पान्‌, 
निवेदयत्यादित प्रभृति नि शेषमात्मवृत्तान्तमिति । 


1 निगदितश्य प्र 1 





व उपमिति पूरव्धि 


गुरोस्प्यस्था 
वदति च~जानाम्यह भगवन्तो मम हितकरणलालसा सन्तो वहुशो निन्दन्ति विपयादिक, वर्णयन्ति सङगत्याग 


प्रशासन्ति ततरस्थाना प्रणमसुखातिरेक, एताघन्ते तत्कार्यभूत परमपद्‌, तथापि कर्मपरतन्त्रतयाऽह भकधितवटमाहिपदधि- 
चृन्ताकसघात इव निद्रा, पौतामन्त्रपूततीव्रविय इव विहलता धनविपयादिप्वनादिभवाभ्यासवएेन भवन्ती मूर्च्छा न 
कथञ्चित्रिवारयितु पारयामि ¦ तया च विहलीभूतचेतरो मे भगवता सम्बन्धिनीं धर्मदेशना महानिद्राऽवष्टव्हदयस्यव पुस्पग्य 
प्रतिवोधकनरोच्यारिता शब्दपरम्परां समाकर्णयतोऽपि गाढमुदरगकारिणीव प्रतिभासते । अथ च तस्या माधुर्यः, गाम्मीरयमुदारतां 
-परिणाममन्दरता च पर्यालोचयत युनरन्तराऽन्तसा चित्ताहादोऽपि सपद्यते । एतदपि पूरयोक्त यद्‌ भगवद्धिरभ्यधायि यदुत 
नाशवनुवन्त वय सन्गत्याग कारयाम इति, ततो मया नष्टभयदेधुर्येण भगवता पुरत कथयतु शकितं, इतरधा यदा यदा भगवन्त 
दशनाया प्रवर्तन्ते स्म तदा तदा मम चेतसि विकल्प प्रादुरभृत्‌->अये । ग्वय निस्पृहाग्तावदेते, केवल मा धनविपयादिक 
त्याजयन्ति, न चाह हातु णक्नोमि, तदेष व्यर्थक प्रयासोऽमीपामित्येव चिन्तयत्रपि भयातिरेकात्न स्वाकृतमपि प्रकटयितु 
-पारितवानिति । तदेव स्थिते यन्मया विधेयमेवविधशक्तिना तत्र तत्र भगवन्त श्रीसुर्य एव प्रमाणमिति । 
गुरोर्विशेषत सूचनम्‌ 
ततो यथा [अमा पासेगव्तस्म वनीपकाय पुन प्रपञ्चता निव प्राच मशपमर्थ तत रवकोयभेपजत्रयम्य योग्यायोग्यविभाग 
पूर्वं महानरेनद्रसप्रदायिततमाचचक्ष, त चोवाच यथा "भद्र। कृच्छमाध्यत्वमता महायतललमन्तरेण न रोगापश्नमम्ते दृग्यते, तस्मादत्र 
राजमन्दिर प्रयतो भृत्वा ध्यायत्रनवरतमेन समम्तगटोदलनक्षमवोर्यानिणय महारजेन्द्र भेपजन्रयोपभोग चाटरनिग कुर्वाणस्तिष्ठतिः 
इय च तद्या तव परिचारिका, ततत पत्तिपत्र समम्तः तन, म्थित्त कियन्तमपि काल विधायैकदगे तद्धिक्षाभाजनमनारते तदेव 
-पालयग्रिति"।| तदिदमत्र योजनीयम्‌-यदाऽय जीव प्रागुक्तन्यायेन निवेदय स्वाभिप्राय गुरभ्य पुनस्पदेण याचते तदा ते तदनुकम्पया 
पृवोक्त पुनरपि समसत प्रतिपाद्य परचात्स्य व्युत्पादनार्थं येनाय कालान्तरेणापि न व्यभिचरतोति धर्मसामग्रूया सुटु्तभता दर्शयन्तो 
-रागादीना भावरोगाणा चातिग्रवलता छ्यापयन्त रवातन्त्यपरिलिहीपंया चात्मन साञ्जसमित्थमाचतेते । 
भावरोगाणा साध्यासाध्यत्वविचार 
यथा->भद्र । यादृशी सामग्री भवत सपद्रा नाधन्यानामीदृएतौ कथञ्चन सपद्यते । न हि वयमपात्रे प्रयाम कुर्मो, यतो 
भागवतीयमाज्ञा->योग्येभ्य एव जीवेभ्यो ज्ञानदर्नचारित्राणि देयानि, नायोग्येभ्य, अयोग्यदत्तानि हि ताति न स्वार्धसस्ाधकानि 
सजायन्ते प्रत्युत वैपरीत्यापत्याऽनर्थसन्तति वद्धयन्ति, तथा चोक्तम्‌-¬धर्मानुप्ठानवेत्यातपरत्यपायो महान्‌ भवेत्‌ । रैद्रदुःखौघजनको, 
दु्प्रुक्तादिवोपधात्‌ ॥९॥ ज्ञात चास्माभिर्भगवदादिष्ट सुगुरुपारम्पर्यात्‌, ज्ञात भगवत्प्रसादादेव तदुचितानुचिताना जीवाना लक्षणम्‌, 
एतान्येव हि ज्ञानदर्शनचारित्राणि भगवता तेपा जीवाना सड्ग्रहपरिच्छेदकारकाणि प्रतिपादितानि । तत्र येषामाद्यावस्थायामपि 
कथ्यमानानि तानि प्रीति जनयन्ति, तत्सेविनरचान्ये प्रतिभासन्ते, ये च सुखेनेव तानि प्रतिपद्यन्ते, यपा सेव्यमानानि च द्रागेव विशेष 
दर्शयन्ति, ते लघुकर्माण प्रत्यासप्रमोक्षा सुदास्वदरूपनिर्माणस्य तेपा योग्या , तथा भावसेगोच्छेद प्रति सुसाध्यास्ते विज्ञेयाः । येषा 
पुनराद्यावसरे प्रतिपा्यमानानि तानि न प्रतिभान्ति, तदनुष्ठानपरायणाशचान्यान्‌ येऽवधीरयन्ति, सदगुस्विहितमहाप्रयत्ेन च ये 
प्रतिवुध्यन्ते, तथाऽऽसेव्यमानानि तानि येषा कालक्षेपेण विशेषं दर्शयन्ति, पुन पुनरतिचारकारका, निश्चयेन ते गुर्कर्माणो 
व्यवहितमोक्षा मघ्यमदास्वदूपनिर्माणस्य सदरूपरिशीलनया तेषा योग्यता प्रतिपद्यन्ते तथा भावरोगोपएटम प्रति ते कृच्छरसाध्या 
मन्तव्या । येभ्य पुनरेतानि निवेद्यमानानि न कथञ्चन रोचन्ते, प्रयतरतेरपि सपाद्यमानानि येषु न क्रमन्ते, तदुपदेष्टारमपि प्रत्युत 
ये द्विषन्ति, ते महापापा अभव्या, अत एवेकान्तेन तेषामयोग्या , तथा भावव्याधिनिवर्दण प्रत्यप्ताध्यास्तेऽवगन्तव्या इति 1 तदिद सोम्य 
यद्‌ भगवत्पादग्रसादेनास्माभिर्लक्षणमवधारित, अनेन लक्षणेन यथा त्वमात्मस्वस्प कथयसि, वथा च वय भवत्स्वस्य लक्षयाम , तथा 
त्व परिशीलनागम्य कृच्छ्रसाध्यो वर्तसे । एव च स्थिते न भवतो महाप्रयत्व्यतिरेकेण एगादिरोगोपशममुपलामदे । 
देशविरतिग्रह ५ 
तस्माद्त्स। यदद्यापि न भवतत सर्वसद्गत्यागशक्तिर्विदयते ततोऽन्नं वितते भागवते प्रवचने कृत्वा भावतोऽविचलमंवस्थान, 



















1 महानसधिप 1 2 तिष्ठति। 3 सरभस । 
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विहायाशेषाकाडक्षाविशेषान्‌, भगवन्तमेवाचिन्त्यवीर्यातिशयपरिपूर्णतया नि शेषदोषशोषणसहिष्णुमनवरत चेतसि गाढभव्त्या व्यवस्थापयन्‌ 
देशविरत -एवावतिष्ठस्व, केवलमनवरतमेतदेव ज्ञानदर्शनचारित्ररूप त्रयमुत्तरोत्तरक्रमेण विशिष्ट विशिष्टतर विशिष्टतम भवता 
यतनेनाऽऽ सेवनीय, एवमाचरतस्ते भविष्यति रागादिरोगोपशमो, नान्यथेति । या चेयमीदृशी सदुपदेदाने पप्रवर्तमानाना भगवता 
सदधर्मगुस्णामस्य जीवस्योपरि दया रैव अस्य परमार्थत `परिपालनक्षमा परिचारिका विज्ञेया । ततोऽय जीव प्रतिपद्यते तदानी 
तदुस्वचन, करोति यावस्जीव मयैतदेव कर्तव्यमिति निश्चय, तिष्ठति देशविरत कियन्तमपि कालमत्र भगवन्मतमन्दिरे, पालयति 
धनविषयकुटुम्बाद्याधारभूत भिक्षापात्रकल्प जीवितव्यम्‌ । 

धर्मोत्साहमान्यम्‌ 

तस्मित्रवसरे एव च तिष्ठतस्तस्य यो वृत्तान्त सपत्र सोऽधुना प्रतिपाद्यते । तत्र यदुक्त यदुत | सा तदया ददाति तस्मै | 
दि तत्य, एथ र 


सम्बन्धिनी द्या सम्पादयत्येवास्य जीवस्यानारतं विशेषतो ज्ञानादीनि, तथापि कर्मपरतन्त्रतया धनादिषु मूरच््छितचित्तोऽय न तानि 





[कल्पयति कल्पयति | तथाऽयमपि जीवो महामोहाध्मातमानसो धनीपार्जनविषयोपभोगादिषु गाढमाद्रियते, गुर्दययोपनीत तु 
वरतनियमादिकमनादरेणाऽन्तराऽन्तरा सेवते वा न वा ! यथा - [असौ तद्योपरोधेन तदञ्जनं ववचिदेव नतरयोनिधते | तथाऽयमपि 
जीव सदगुस्भरनुकम्पया प्र्यमाणोऽपि यदि पर तदनुरोधेनैव प्रवत्तते तथा ज्ञानमभ्यस्यति तदपि क्वचिदेव, न सर्वदा, यथा 





सम्यग्दर्शनमुत्तरोत्तरविशेवेस्दी पयति न स्वोत्साहेनेति । 


मन्दसवेगविधीयमानव्रतमाहात्म्य तदनभिज्ञता च 

यत्तु विशेषेण पुनरभिहित यथा |स वनीपकः सभरमेण तदयया भूरि वितीर्णं तत्परमात्र स्तोकं भुक्त्वा शेषमनादरेण 
स्वभाजने विधत्ते, त्त्सान्निष्येन तत्कद्रमभिवद्धते, ततस्तद्‌ भक्षयतोऽपि दिवानिशं न निष्ठां याति, ततोऽसौ तुष्यति, न च जानीते 
कस्येदं माहात्म्यं, केवलं तत्र गृद्धात्मा भेषजत्रयस्य परिभोगं शिथिलयन्‌ कालं नयतत, य्‌(त मुधा चापथ्यभोजिनस्तस्य ते रोगा 
नोच्छियिन्त, केवले यदन्तराऽन्तस (तद्योपरोधेन तत्परमात्रादिकमसौ ' मनाग्‌ प्राशयति, तावन्मात्रेण ते 'रोगा याप्यावस्था 
गतासिनिष्ठन्ति । यदा पुनसनासङ्गतया भृशतरमपथ्यं सेवते, तदा ये रोगाः क्वचिदात्मीयं विकार दर्शयन्तः शूलदाहमूरच्छऽ रोचकादीनि 
जनयन्ति, ततस्तैरसौ बाध्यत इति तदत्रापि जीवे समानमवबोद्धव्य, तथाहि-यदा[ था मु }क्वचिदवसरे चातुर्मासकादौ दयापरीतचित्ता 
गुरवोऽस्य जीवस्य पुरतो विशिष्टतरविरतिग्राहणार्थमणुव्रतविधि विस्फारयन्ति, तदाऽप्यय जीव प्रबलचारित्रावरणतया 
मन्दवीर्योल्लासस्तीव्रसवेगेन कानिचिदेव व्रतानि गृह्णाति, तदिद बहोर्दतस्य स्तोकथक्षेणमभिधीयते, कानिचित्पुनर््रतानि दयापरीतगुस्परोधेन 
मनसोऽनभिप्रेतान्यप्यद्गीकरोति । सोऽय शेषस्य भाजने निक्षेपो द्रष्टव्य , तच्च व्रताद्गीकरणं मन्दसवेगेनापि क्रियमाणमनुषद्गत एव 
विषयधनादीन्यत्र भवे भवान्तरे वाऽभिवर्द्धयति । तदिद परमान्नसत्रिधानेनेतरस्याभिवर्द्धनमभिहित, ते च तत्प्रभावसपच्ना विषयादयो 
दूढकारणतयाऽनवरत भुञ्जानस्याप्यस्य जीवस्य न निष्टा प्रतिपद्यन्ते । ततोऽय जीव सुरनरभवेषु वर्तमानस्ता तथाभूतामात्मविभूतिमुपलम्य 
हर्षमुद्रहति, न चाय वराको लक्षयति यथा-एते धनविषयादयो धर्ममाहात्म्येन ममोपनमन्ते तत्किमत्र हषेण ? स एव भगवान्‌ धर्म 
गाढतर करतु युक्त इति । ततोऽयमलक्षितसद्भावस्तेषु विषयादिषु प्रतिवद्धचित्तो ज्ञानदर्शनदर्शचारित्राणि शिथिलयति, केवल 
जानन्नप्यजानान इव मोहदोषेण निरर्थक कालमतिवाहयति, एव चास्य वर्तमानस्य द्रविणादिषु प्रतिवद्धमानसस्य धर्मानुष्ठान मन्दादरस्य 
भूयसाऽपि कालेन रागादयो भावरोगा नैव सच्छि्यन्ते, किन्तु तावताऽपि सदनुष्ठानेन गुरूपरोधतो मन्दसवेगतयापि विधीयमानेनैतावान्‌ 
गुण सपद्यते यदुत ते भावरोगा याप्यता नीयन्त इति । 

मूर्च्छया परिग्रहादौ जीवस्य प्रवृत्ति 

“यदा पुनरय जीवोऽनात्मज्ञतया गाढतर विषयधनादिषु गृद्धि विधत्ते, ततश्चादत्ते भूरिपरिग्रह, समारभते महाजालकल्प 
वाणिज्य, समाचरति कृष्यादिक, विधापयति तथाविधानन्याश्च सदाऽ ऽरम्भान्‌, तदा ते रागादयो भावरोगा प्रवलसहकारिकारणकला- 
-पमासाद्य नानाकारान्‌ विकारान्‌ दर्शयन्त्येव, नानादरविहितमनुष्ठानमात्र तत्र त्राणम्‌ । ततश्चाय जीव क्वचित्पीड्यते अकाण्डशूलकल्पया 
धनव्ययचिन्तया, क्वचिदन्दहयते पररष्यादाहेन, क्वचिन्युमूर्ुरिव मूच्छामनुभवति सर्वस्वहरणेन, क्वचिद्राध्यते कामज्वरसन्तापेः 
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क्वचित्‌ च्छदिमिव कार्यते वलादुत्तमणेर्मृहीतधननिर्यातना, ववचिव्नाडयमिव सपदयते जानततोऽप्यस्यैवविधा प्रवृत्तिरिति प्रवादेन 
लोकमध्ये मूर्खत्व, क्वचिन्ताम्यति हत्पाशर्ववेदनातुल्यया इष्टवियोगानिष्टसम्प्रयोगादिपीडया, क्वचित्प्रभवति प्रमत्तस्य पुनरपि 
मिथ्यात्वोन्मादसन्ताप , क्वचिद्‌ भवति सदनुष्ठानलक्षणे पथ्ये भृशतरमरोचक , तदेवमेवविधैर्विकारेर्तावती कोटिमध्यारूढोऽपि 
खल्वेष जीवोऽपथ्यसेवनासक्तो वाध्यत"' इति । 

जीवस्य गुरोर्पालभ 

ततस्तदनन्तरयदवाचि यदुत | स वनीपकस्तथा वि (विधैव) कारस्पटूते दुष्टसतद्यया, ततोऽ पध्यभोलितामधिकृत्योपालन्धस्तया, 
नोक्त "्नाहमनिलापातिरकेण स्वयमेतत्परटर्तमुत्सदे, ततोऽमुतोऽपथ्यसेवनाद्रारणीयोऽह भवत्या" प्रतिपन्न तया । तततम्तद्रचनकरणेन 
जातरतस्य मनाम्‌ विशेष , केवल सा यदाऽभ्यर्णे तदैवासौ तदपथ्य परिहरति, नान्यदा, सा चानेकसच््वप्रतिजागरणाकुलेति न सर्वदा 
त्त्सग्रिधो भवति । ततोऽस मुत्कलोऽपथ्यमासेवमान पुनरपि विकारे पौडयत एव" ।| तदेतदप्यत्र जीवव्यत्िकरे सदृश वर्तते, केवल 
गुरोर्या जीवस्योपरि दया सैव प्राधान्यात्पार्थक्येन कर्तरी विवक्षिता । ततस्चाय परमार्थं ~ ते गुर्वो दयापरीतचित्ता प्रमादिनमेन 
जीवमुपलभ्यानेकपीडापर्याकुलतया क्रन्दन्तमेवमुपालभन्ते, यथा“ भो कथितमेवेद प्रागेव भवतो,न दुर्लभा खलुविषयासक्तचिक्तर्मन - 
सन्तापा , न टूरवर्िन्यो धनार्जनरक्षणप्रवणाना नाना व्यापद , तथापि भवतस्तत्रैव गाढतर प्रतिबन्ध , यत्पुनरेतदशेषक्ले- 
शराशिमहाऽजीर्णविरेककारितया परमस्वास्थ्यकारण ज्ञानदर्शनचासजित्रय तदनादरेणावलोकयसि त्व, तदत्र कि कुर्मो वयम्‌? यदि 
किञ्चिद्‌ वरमस्ततो भवानाकुलीभवत्ि, ततो दुष्टवृत्तान्ता वय भवन्तमनेकोपद्रवेरूपदरूयमान पश्यन्तोऽपि तूप्णीमास्महे, न 
पुनरकुलताभयाद्‌ भवन्तममार्ग प्रस्थितमपि वारयाम , आदरवतामेव पुसा विर्धकर्माणि परिहरता ्ञानदर्शनदेशचारितराण्यनुतिष्ठता 
तानि विकारनिवारणायाल, नानादरवता, यदा चास्माक पश्यतामपि त्वं -रागादिरोगेरभिभूयसे तदा "भवटुरव' इति कृत्वा 
वयमप्युपालम्भभाजन लोके भविष्याम” इति । सोऽय तदयाविहितस्तदुपलम्भ इत्युच्यते । 

प्रार्थना गुरोरुद्यमशच 

ततोऽय जीवो गुरू नभिदधीत-भगवन्‌) अनादिभवाभ्यरततया मा मोहयन्तीमे तुष्णालौल्यादयो भावा , ततस्तद्रशगोऽह 
न सदाऽऽरम्भपरिग्रह जानच्रपि तद्योपविपाक मोक्तु एवनोमि । ततो भगवदभिर्नहमुपेक्षणीयो, निवारणीयो यलतोऽसत्परवृत्ति 
कुर्वाण , कदाचिद्भवन्माहात्म्येनैव मे स्तोकस्तोका दोपविरति कुर्वत `परिणतिविशेपेण सर्वदोपत्यागेऽपि शक्ति सपत्स्यत इति । 
तत प्रतिपद्यन्ते तद्वचन गुरव , चोदयन्ति प्रमायन्त क्वचिद्वसरे, सप्ते प्राक्प्रवत्तपीडोपएम तद्रचनकरणेन, प्रवन्त 
ज्ञानादयो गुणास्तत्प्रसादेन । सोऽय तदयाकचनकरणेन मनागरारोग्यलक्षण सजात विशेप इत्युच्यते । केवलमय जीवो 
विशिष्टपरिणामविकलतया यदैव ते चोदयन्ति तदैव स्वहितमनुचेष्टते, तच्योदनाऽभावे पुन शिथिलयति सत्कर्त॑व्य, प्रवर्तते निर्भर 
भूयोऽपि सदा{भूयोऽसदा मुरम्भपरिग्रहकरणे, ततश्चोल्लसन्ति' रागादयो, जनयन्ति मन शरीरविविधवाधा , ततस्तदवस्थैव 
विहलतेति, तेषा तु भगवता गुरूणा यथाऽय प्ररतुतजीव सच्योदनादानदरारेण परिपाल्यस्तथा वहवोऽन्येऽपि तथाविधा विद्यन्ते । 
ततश्च समस्तानुग्रह प्रवणास्ते कदाचिदेव विवक्षितजीवचोदनामाचरन्ति, शेषकाल तु मुत्कलतया स्वाऽहितमनुतिष्ठन्तमेन न 
कश्टिचद्रारयत्ति, ततश्चायमनन्तरोक्तोऽनर्थं सपद्यत इति । सोऽय तदयासप्रिधानविरहाद पथ्यसेवनेन युना रोगविकाराविभाव 
इत्यभिधीयते । 

स्वानुभवकथन प्रार्थना च 
ततो यथा `युनस्तेन द्रमकेण तस्मै सुदाय स्ववृत्तान्त निवेद्येदमभिहित यदुत- [नाधास्तथा यत्व यथा च मँ 
जायते, ततस्तेनोक्त दर्यं तद्या व्यग्रतया न सम्यक्‌ तवाऽपथ्यनिवारणं विधत्ते, तत॒ करोम्यन्या निर्वयगरा तव परिचारिका, 
तद्रचनकारिणा भवता भाव्य, तत प्रतिपन्न तत्तेन, दत्ता तस्मै नि साधारणी सदवुद्ध्नम परिचारिका सदेन, ततस्तद्गुणेन 
वृत्त तस्याऽपथ्यलम्पद्य, ततस्तनुमूता रोगा? निवत्तप्रायास्तद्विकारा । सपत्रा मनाक्‌ शरीरे सुखासिका, वर्ितश्चानन्दइति तथैष 
व्यतिकरो जीवेऽपि समानो वक्ते, तथाहि यथा धाव्रन्धो भित्तिस्तम्थादौ लन्ास्फोटो वेदनाविहलस्तामास्फटवेदना 
परस्मै कथयति, तथाऽयमपि जीवो यदा गुसनिवारिताचरणेन दुष्टापायत्वात्‌ सजातप्रत्ययो भवति तदा ताननेकप्रकारानपायान्‌ 
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1 त्लासयन्ति प्र । 2 निवृत्तापाया प्र । 
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गुरुभ्यो निवेदयति, यदुत ->“भगवन्‌। अह यदा युष्मप्निवारणया न गृहामि स्तेनाहत, न करोमि विरुद्धराज्यातिक्रम, नाचरामि 
वेश्यादिगमन, नानुतिष्ठामि तथाविधमन्यदपि धर्मलोकविषूध, न रज्यामि महारम्भपरिग्रहयो , तदा मा लोक साधुतया गृहाति, 
मयि विश्रम्भ विधत्त, श्लाघा चाचरति । तथा न जानामि शरीरायासजनित दु ख, सपद्यते हदयस्वास्थ्य, धर्मश्चैव तिष्ठता 
सुगतिप्रापको भवतीतिभावनया भवति चितानन्द इति । यदा तु युष्मन्निवारणा न भवति, भवन्ती वा तामनपेक्ष्य निर्भयतया 
"न जानन्ति मा गुरव", इत्यभिप्रायेण धनमूर््छनया गृह्णामि स्तेनाहृतादिक, विषयलोल्येन गच्छामि वेश्यादिक, समाचरामि 
तादृशमन्यदपि भगवत्निवारित, तदा लोकादश्लाघा, राजकुलात्सर्व॑स्वहरण, शरौरखेद, मनस्तापमपराश्च समस्ताननर्थानिहलोक 
एव प्राणोमि, पाप च दर्गतिगर्त॑पातहेतुरेव वर्तमानाना भवतीतिचिन्तया दन्दह्यमानहदय क्षणमपि सुख न लभेऽहमिति। 
तस्मात्राथा 1 तथा कुर्व यूय यथाऽहमनवरत युष्मद्रचनाचरणसत्रादेन सततमेतस्मादनर्थशरजालाद्रक्षिते भवामि" इति। 

गुरुभ्य सद्ुद्धिप्राप्ति 

ततस्तदाकर्ण्य गुरवो ब्रूयु ->भद्र। यदेतत्परप्रत्ययेनाऽकार्यवर्जन, कादाचित्कमेतत्‌, केवल तथाऽपि क्रियमाणस्य 
तस्येतरस्य च दुष्ट एव भवता विशेष , वय चानेकसत्त्वोपकारकरणव्यग्रा , न सदा सन्निहिता भवन्त वारयतु पारयाम , 
एव च स्थिते न यावद्धवत स्वकीया सद्बुद्धि सपत्रा, तावदेषाऽस्मत्रिवारिताऽऽचरणनिवन्धनाऽनर्थपरम्परा भवन्ती न 
विनिवत्तते । सद्बुद्धिरेव हि परप्रत्ययमनपेक््य स्वप्रत्ययेनैव जीवमकार्ात्निवारयति, ततो मुच्यतेऽनर्थभ्य इति । ततोऽय 
जीवो ब्रूयात्‌->नाथा । साऽपि भवत्प्रसादादेव यदि पर मम सपत्स्यते, नान्यथा । ततो गुरवोऽभिदध्यु ->भद्र। दीयते 
सुद्धि, वचनायत्ता हि सा मादृशा वर्तते, केवल दीयमानाऽपि सा पुण्यभाजामेव जन्तूना सम्यक्‌ परिणमति, नेतरेषा, 
यत पुण्यभाज एव तस्यामादरवन्तो जायन्ते, नापरे, तदभावभाविनो हि देहिना सर्वेऽनर्था , तदायत्तान्येव सकलकल्याणानि, 
तस्यामेव च ये महात्मानो यतन्ते त एव भगवन्त सर्वज्ञमाराधयन्ति, नेतरे, तत्सपादनार्थं खल्वेष मादृशा वचनप्रपञ्च , 
सद्बुद्धिविकलाना हि पुरुषाणा व्यवहारत सजातान्यपि ज्ञानादीनि नासजातेभ्यो विशिष्यन्ते, स्वकार्याऽकरणात्‌, किम्बहुनोक्तेन ? 
सदनुद्धिविकल युस्पो न पशूनतिशेते, तस्माद्यदि तेऽस्ति सुखाकादष्षा, दु खेभ्यो वा यदि विभेषि, ततोऽस्य मस्माभिर्दीयमानाया 
सद्नुद्धौ यतो विधेय , तस्या हि यलवता समाराधित प्रवचन, बहुमतो भुवनभर्ता, परितोषिता वय, अङ्गीकृत लोकोत्तरयान, 
परित्यक्ता लोकसनज्ञा, समासेविता धर्मचारिता, समुत्तारितो भवोदधेरात्मा भवतेति । ततो भगवता सद्धर्मगुरूणा- 
मेवविधवचोऽमृतप्रवाह प्रहादितहदयोऽय जीवस्तद्रचन तथेति प्रतिपद्यते । 

उपदेशदानम्‌ 

ततस्ते तस्मै दद्युरुपदेश यदुत्‌-> सौम्य इदमेवात्र परमगुह्य सम्यगवधारणीय भवता यदुत->यावदेष रवो विपर्यासवशेन 
दु खात्मकेषु धनविषयादिषु सुखाध्यारोप विधत्त, सुखात्मकेषु वैराग्यतप सयमादिषु दु खाध्यारोप कुस्ते तावदेवास्य दु खसम्बन्ध । 
यदा पुनरनेन विदित भवति->विषयेषु प्रवृत्तिं ख, धनाद्याकादक्षानिवत्ति सुख, तदाऽयमशेषेच्छविच्छेदेन निराकुलतया 
स्वाभाविकसुखाविर्भावात्‌ सततानन्दो भवति । अन्यच्च भवतोऽय परमार्थं कथ्यते, "यथा यथाऽय पुरूषो नि स्पृहीभवति 
तथा तथाऽस्य पात्रतया सकला सपद सपदयन्ते, यथा यथा सपदभिलाषी भवति, तथा तथा तदयो यतामिव निश्चित्य 
तास्ततो गाढतर दूरीभवन्ति" तदिद निश्चित्य भवता सर्वत्र सासारिकपदार्थसार्थे नास्था विधेया, ततस्ते स्वप्रदशायामपि 
-पीडागन्धोऽपि मन शरीरयोर्नेैव सपत्स्यत इति । 

सदलुद्धिप्रभाव 

ततोऽय जीवस्तमुपदेशममृतमिव गृहीयात्‌ । ततस्ते धर्मगुरव सपत्रा सदवुद्धिरस्येतिकृत्वा नेदानीमेषोऽन्यथा भविष्यतीति 
त प्रति निश्चिन्ता भवेयुरिति । तत प्रादु्भूतसदवुद्धिरय जीवो यद्यपि श्रावकावस्थाया वर्तमान कुस्ते विषयोपभोग, आदत्त 
धनादिक, तथापि यस्तत्राभिष्वद्गोऽतृप्तिकारणभूत स न भवति । ततो ज्ञानदर्शनदेशचारित्रषु प्रतिवद्धान्त करणस्य तस्य 
ते द्रविणभोगादयो यावन्त एव सपद्यन्ते तावन्त एव सन्तोषमुत्पादयन्ति । ततोऽय सद्वुद्धप्रभावादेव तदानी यथा ज्ञानादिषु 
यतते न तथा धनादिषु, ततोऽपूर्वं न वर्धते रागादय , तनुप्रभवन्ति प्राचीना, तथा पूर्वोपचितकर्मपारणतिवशेन यद्यपि 
क्वचिदवसरे काचिच्छरीरमनसोर्बाधा सपद्यते, तथापि सा निरनुवन्धतया न चिरमवतिष्ठते, ततो जानीते तदाऽय जीवं 
सन्तोषासन्तोषयोर्गुणदोषविशेष, सजायते चोत्तरगुणस्कन्दनेन चित्तप्रमोद इति । 
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प्रमद्‌ 7 तया च कदत्नलोल्यवर्जन भैपजत्रयासेवनं च तस्य कारणमाघ्यात, तत्न युक्तिण्चोपन्यर्ता | तदिहापि समानमेव, 
तथाहि -सद्ुदधयैव सह पर्य्यालोचयत्रेष जौवो लक्षयति यदुत-> यदेतत्स्वाभाविक देहमनोनिवृत्तिर्प सुखमाविरभूत मम अस्य 
निवन्धन विपयादिष्वभिष्वङ्गत्यागो ज्ञानाद्याचरण च, तथाहि-> प्रागभ्यासवणेन विषयादिपु प्रवत्तमानोऽप्येप जौव सद्वुद्धिकलित 
सत्रैव भावयत्ति-न युक्तमीदृश विधातु मादृशा, ततो गृद्धिविकलतया निवर्तते चेतसोऽनुवन्ध , तत सपद्यते प्रणटामसुखासिकेत्ययमत्र 
युक्तेरुपन्यासो विज्ञेय इति । 

तत [यदुपलन्धसुखरसेन तेन रेरेण तस्या परिचारिकाया पुरतोऽभिहित ग्रदुत->भद्र। मर्वथाऽधुना मुज्चामीद कदत्, 
येनात्यन्तिकमेतत्सुर मे संपद्यत इतति । त्योक्त- चार्विद, केवल सम्यगालोच्य मुच्यता भवता, यतरतेऽत्यन्नवल्लभमेतदट, 
ततो यदि मुक्तेऽपि तवात्र स्त्रेहवन्धोऽनुवर्तते तद्ररततरमस्याऽत्याग एव, यतरतीव्रलाल्यविकलतया भुजञ्जानस्यापीद 
भेषजत्रयाऽऽसेवनगुणेनाधुना याप्यता ते विदयते, साऽपि चात्यन्तदु्लभा, यदि पुनरस्य सर्वत्याग विघ्राय त्वरमेतद्राचर स्मरणमपि 
करिष्यसि, तत्रो रोगा भूयोऽपि पकोप [कोप मु] यास्यन्ति । तद्रचनमाकर्ण्यं तस्य दोलायिता बुद्धि, कि 
करवाणीति न स॒जातो मनमि निश्चय उति।तदिदमन्रापि जीवे तुल्य वतते, तधाहि-यदाऽव सासारिककार्यपु' चिनत्तानुः 
ज्ञानाद्याचरणे दटृढमनुरक्त सक्त मुता गृहस्थावस्थायामपि वर्तमानो विज्ञातसतोपसुखस्वस्यो भवति, तदाऽस्याऽविच्छितरप्रएम- 
सुखवाञ्छया ग्रादुभवत्येव सवसगत्यागवुद्धि , पर्यालोचयति चात्मीयसुनुद्धया सार्द्धं यदुत->किमहमस्य विधाने समर्थो न 
वेति? तत ॒सदवुद्धिप्रसादादेवेदमेष लक्षयत्येव यथा->अनादिभवाऽभ्यासवशेन सवर्सप्रवृ्तिरेप जीवो विषयादिषु, ततो यदि 
नि शोषदोषनिवृत्तिलक्षणा धागवतीमपि दीक्षामुररीकृत्य पुनस्य तामनादिस्टकर्मजनिता प्रकृतिमनुवर्तमानो विषयादिस्पृहयाऽ ऽत्मान 
[ऽप्यात्मान मु]विरम्बयिप्यति, ततोऽस्यादिते एव तदनद्गीकरण श्रेयस्कर यतरतीव्राभिप्वङ्गरहितो विपयादिपु वर्तमानो गृहस्थोऽपि 
द्रव्यसतव ज्ञानाद्याचरणप्रधान कुर्वाण कर्माजीर्णजरणेन रागादिभावरोगतनुतामधिकृत्य वाप्यता लभते, न चेयमप्यनादो भवभ्रमणे 
ववचिदवाप्तपूर्वाऽनेन जीवेनातोऽत्यन्तदुर्लभेयम्‌। यदि तु प्रव्रज्या प्रतिपद्य पुनर्विपयाद्यभिलाप विधत्ते, तत प्रतिज्ञाताऽकरणेन 
वृहत्तरचित्तसव्लेरपरापतर्गुस्तररागादद्रकेण तामपि याप्यता न लते, तत्तो यावदेव निरूपयत्यय जीव तावदस्य 
चासित्रिमोहनीयकमशिरनुवर्तमानेरविधुरिता सती पूर्वं प्रवृत्ताऽपि सर्वंसगत्यागवुद्धि पुनर्दोलायते । तत॒ सपद्यते वीर्यहानि , 
ततोऽवलम्बते खल्वयमेवविधानि कदालम्बनानि यदुत->सीदति तावदधुना ममेद्‌ कुटुम्बक, मन्मुखनिरीक्षक चेद, न वर्तते 
मद्विरहे, अत कथमकाण्ड एव मुञ्चामि ? यदि वाऽदयाप्यसजातवलोऽय तनय , अपरिणीतेय दुहिता, प्रोपितभरतकिय भगिनी 
मृतपत्तिका वा, अत पालनीया म्मेय, तथा नाद्यापि गृहधूर्घरणक्षमोऽय भ्राता, जराजर्जसितिशरोराविमौ मातापितसे, स््रेहकातरौ 
च, गर्भवतीय भार्या दृढमनुरक्तहदया च, न जीवति मद्विरहिता, अत॒ कथमेव विसस्थुल परित्यजामि ? 1 यद्वि वा विद्ते 
मे भूरिधननिचय , सन्ति वहवोऽधमर्णा , असिति च॒ सुपरीक्षितभक्तिर्भूयान्‌ परिकरो चन्धुवर्गश्च, तदय पोप्यो मे वर्ते, 
तस्मादुदगाहय द्रविण लोकेभ्य , कृत्वा वन्धुपरिकराधीन, विधाय धर्मदारेण धनविनियोग, अनुन्ञात स्वरभसेन सवेमातापित्रादिभि- 
विहिताशेषगृहस्थकृत्य एव दीक्षामद्गीकपिप्ये, करिमनेनाकाण्डविड्वरेणेति ?। 

प्रत्रज्याकाठिन्यविचार 

अन्यच्य->यदिद्‌ प्रव्रजन नाम साक्षाद्वाहुभ्या तरणमेतत्‌ स्वयभूरमणस्य वर्तते, प्रतिस्रोतोगमनमेतद्रद्वाया , चर्वणेमेतदयोयवाना, 
भक्षणमेतदयोगोलकाना, भरणमेतत्सष्ष्मपवनेन कम्बलमुत्कोल्या , भेदनमेतत्‌ शिरसा सुरगिरे , -मानग्रहणमेतत्कुशाग्रेण नीरनिधे, 
नयनमेतदविन्दुपात धावता योजनशटत तैलापूर्णपात्रया , ताडनमेतत्‌ सव्यापसव्यभ्रमणशीलाष्टचक्रविवरगामिना शिलीमुखेन 
वामलोचने पुत्रिकाया , भ्रमणमेतदनपेक्षितपादपात निशातकरवालधारायामिति । यतोऽत्र परिसोढव्या -परिपहा, निराकर््तव्या 
दिव्यादयुपसर्मा , विधातव्या समस्तपापयोगनिवृत्ि , वोढव्यो यावत्कथ सुरगिरिगुरू शीलभासे, वत्तयितव्य सकलकाल माधुक्या 
वर्तनयाऽऽत्मा, निष्टप्तव्यो विकृष्टतपोभिदेह , स्वात्मीभावमानेतव्य सयम , समुन्मूलयितव्या रागादयो, निरोद्धव्यो हार्दतम प्रसर , 


= 
1 ससारिकारथेपुमु । 
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किम्बहुना ? निहन्तव्योऽ प्रमत्तचि्तमोहमहावेताल इति । मृदुशयनाहारलालितपालित च मामक शरीर, तथा अपरिकर्मितमद्यापि 
चित्त, तत्रैतावत प्रायेण महाभारस्योद्रहने सामर्थ्यम्‌ । अथ चैतदप्यसिति, न यावत्सकलद्रन््रविच्छेददरारेण भागवती दीक्षाऽध्युपगता, 
न ॒तावत्सम्पूर्ण॒प्रशमसुखमशेषक्लेशवित्रोटलक्षणो वा मोक्षोऽवाप्यत इति । न जानीम, कि कर्महि? ततोऽयमेव 
जीवोऽनवाप्तकर््तव्यनिर्णय सन्देहदोलारूढहृदय कियन्तमपि काल चिन्तयत्नवावतिष्ठते । 
आस्वादितप्रशमसुखस्य सवेगवृद्धि वैराग्ये स्थितप्रज्ञता 
ततो यदुक्त यदुत-~अन्यदा | तेन वनीपकेन महाकल्याणकाऽऽपूर्णदरेण तत्कद्रं लीलया कथञ्चित्‌. -प्राशित, 
ततस्तृप्युत्तरकालं भुक्तत्वात्तस्य यथावस्थितैरेव गुणै. कुथितत्वविरसत्वनिन्यत्वादिभिश्चेतसि प्रतिभातं, तत. संजातोऽस्य तस्योपरि 
व्यलीकीभावः, ततस्त्यक्तव्यमेवेदं मयेति सिद्धान्तौकुत्य स्वमनसा तत्त्यागार्थमादिष्टा सदबुद्धि., तयाऽभिहितं -रमत्रोधकरेण सार 
पर्यालोच्य मुच्यतामेत्रदिति, ततस्तदन्तिके यत्वा निवेदित. स्वाभिप्रायो वनीपकेन, तेनापि निकाचनापूर्व त्याजितोऽसौ तत्कद्र 
क्षालितं विमलजलैस्तद्भाजनं, पूरितं परमान्नेन, विहितस्तदिने महोत्सवः, जात जनप्रवादवशेन तस्य वनीपकस्याऽभिधानं 
सपुण्यक ति | तदिद वृत्तान्तान्तरमस्यापि जीवस्य दोलायमानबुद्धस्तथा गृहस्थावस्थाया वर्तमानस्य क्वचित्सभवतीत्यवगन्तव्य, 
तथाहि-यदाऽय जीवो विदितप्रशमसुखास्वादो भवति भवप्रपञ्चाद्विरक्तचित्तस्तथापि केनचिदालम्बनेन गृहमधिवसति तदा 
करोत्येव विशिष्टतर तपोनियमाभ्यास, स एष परमात्राभ्यवहारोऽ भिधीयते । यत्तु तम्यामवस्थायामनादरेणार्थोपार्जन, कामासेवन 
वा तत्त्ीलया कदशनप्राश्ननमिति विज्ञेयम्‌ । ततो यदा भार्या वा व्यलीकमाचरेत्‌, पुत्रो वा दुर्विनीतता कुर्यात्‌, दुहिता 
वा विनयमतिलडपघयेत्‌, भगिनी वा विपरीतचारितामनुचेष्टेत, भ्राता वा धरमद्रारेण धनन्यय विधीयमान न वहु मन्यते, 
जननीजनकौ वा गृहकर्तव्येषु श्िथिलोऽयमिति जनसमक्षमाक्रोशेता, बन्धुवर्गो वा व्यभिचार भजेत, परिकरो वाऽऽज्ञा 
प्रतिकूलयेत्‌, स्वदेहो वाऽतिलालितपालितोऽपि खलजनवद्रोगादिक विकारमादयेत्‌, धननिचयो वा अकाण्ड एव 
विदयुल्लताविलसितमनुविदध्यात्‌, तदाऽस्य परमात्नतृप्तस्य कुभोजनमिव समरतोऽपि ससारविस्तार [तर मु] सुतरा यथावस्थितस्वस्पेण 
मनसि प्रतिभासयेत्‌ । ततस्तदाऽय विविक्तेन चेतसा प्रादुरभूतसवेग सत्रेव भावयेत्‌ अये। यदर्थमह विज्ञातपरमार्थोऽपि 
स्वकार्यमवधीर्य सदनमधिवसामि तस्य स्वजनधनादेरेवविध परिणाम , तथापि ममाऽपर्यालोचितकारिणो नास्योपरि स्ह 
(मोह ) प्रवर्तमानो निवर्तते, नूनमविद्याविलसितमेवेद, यदीदृशेऽप्यत्र चेतस प्रतिबन्ध , तत्किमर्थमनर्थव्यामूढहदय खल्वहमात्मान 
वजञ्चयामि, तस्मान्मुञ्चामीद सकल जम्बालकल्प क्ोशिकाक्छारकीटस्येवात्मबन्धनमात्रफल बहिरन्तरङ्गसङ्गकदम्बकम्‌ । 
यद्यपि यदा यदा पर्यालोच्यते तदा तदा विषयस्त्रहकलाकुलितचेतसि दुष्करोऽस्य त्याग प्रतिभासते, तथाऽपि त्यक्तव्यमेवेद्‌ 
मया पश्चादद्राव्य तद्धरविष्यति । अथवा किमत्र यद्भाव्यम्‌? न भविष्यत्येव मे किञ्चित्परित्यक्तेऽरिग ्रसुन्दर, किन्तर्हि? 
निरूपचरितश्िचत्तप्रमोद एव सजनिष्यते । ततो यावदेष जीवोऽन्र परिग्रहकर्दमे गज इव निमग्नोऽवसीदति तावदेवास्याऽयमतिटुस्त्यज 
प्रतिभासते, यदा पुनरयमेतस्मात्निर्गतो भवति तदाऽय जीव सति विवेके नास्य धनविषयादे समुखमपि निरीक्षते क्रो हि 
नाम सकर्णको लोके महाराज्याभिपेकमासाद्य पुनश्चाण्डालभावमात्मनोऽ भिलषेत्‌? तदेवमेष जीवरयक्तव्यमेवेद मया, 
नास्ति त्यजत कश्चिदपाय इति स्थितपक्ष करोति। 

दीक्षाऽऽदानम्‌ 

ततश्च पुन सद्बुद्धया पर्यालोचयत्नेव निश्चिनुते यदुत प्रष्टव्या मयाऽत्र प्रयोजने सद्धर्मगुरव , ततो गत्वा तत्समीपे 
तेभ्य सविनय स्वाकूत निवेदयति । ततस्ते तमुपवृहयन्ति, “साधु भद्र। सुन्दरस्तेऽध्यवसाय , केवल महापुस्षकषुण्णोऽय 
मागं॒त्रासहेतु कातरनराणा, ततोऽत्र प्रवर्तितुकामेन भवता गाढमवलम्बनीय धर्यं, न खलु विशिष्टचित्तावष्टम्भविकला 
पुमासोऽस्य पर्यन्तगामिन सप्ते," सेय निकाचना विज्ञेया । ततोऽय जीवस्तद्गुस्वचन तथेति भावत प्रतिपद्यते । ततो 
गुरव सम्यक्‌ परीक्ष्य सत्रिहितगीतार्थेश्च सार्ध पर्यालोच्य योग्यतामेन प्रव्राजयेयुरिति । ततश्च समस्तसङ्गत्यागकारण 
कद्नत्याजनतुल्य वर्तते, आजन्माऽऽलोचनादापनपुरस्सर प्रायश्चित्तेन तस्नीवितव्यस्य विशोधन विमलज नैभाजनक्षालनकल्य 
विज्ञेय, चारित्राऽऽयेपण तु तस्यैव परमात्रपूरणसदु्मवगन्तव्यमिति । भवति च सदगुसपदेशप्रसादादेवास्य जीवस्य 
दीक्षाग्रहणकाले भव्यप्रमोदहेतुश्चैत्यसघादिपूजाप्रधानोऽन्येषामपि सन्मार्गप्रवृत्तिकारणभूतो महानुत्सव इति । 














उपमिति पूर्वादि 


दीक्षितस्य सपुण्यकत्व सार्थकम्‌ 
तथा सजायते गुरूणामपि समुत्तारितोऽस्माभिरय ससारकान्तारादिति भावनया चित्तपरितोष, तत प्रवत्ी्ध॑मुते 
तेपामस्योपरि गस्तरा दया, तत्प्रसादादेवास्य जीवस्य विमलतरीभवति सद्वुद्धि, ततस्तादृशसदनुष्ठानविलोकनेन लोकतो 


वर्णवादोत्पत्ति, सपदयते परवचनोद्भासना, ततश्चेद तेन समान विङ्ञेय यदवाचि कथानके यदुत [धर्मवोधकमर* हृष्टस्तद्या 
॥417॥ ततोऽद्गीकृतमन्दराऽऽकारविरतिमहाभारमेन जीव तदा श्लाघन्ते 
मंक्तिभरनिर्भस्तया सेमाज्चाञ्चितवयुपो भव्यलोका, यदुत->धन्य , कृतारथोऽय, सुलन्धमस्य महात्मनो जन्म, यस्यास्य 
सत्प्वृत्तिदशनेन निश्चीयते संजाता भगवदर्वादा मुालोकना, सपत्न सद्धर्मसूरिपादप्रसाद , तत एवाऽऽविर्भूता सुन्दरा वुद्धि 
तत कृतोऽनेन वहिरन्तरक्सक्गत्याग , स्वीकृत ज्ञानादित्रय, निरदलितप्राया रागादय , न द्यपुण्यवतामेष व्यतिकर सभवति, 
ततोऽय जीव स्रपुण्यक इति जनैस्तदा सयुक्तिकमभिधीयत इति । 

-रागादिभावरोगतानवविेष 





र 








क्वचिदवसरः सापि सहमा भवति, तथा इटिति निवत्ते, तच चारुभेषजत्रयमनवस्तमासेवते, ततस्तस्य धृतिवलादीनि वरन्ते 
केवल -वहत्वाद्रोगयन्ततेनाद्यापि नीसेगो भवति, विणनेषरतु महान्‌ सपत्र तथाहिय प्रेतभूत प्रागास्रीद्‌, गट वीभत्सदररन 
¢ स तावदेष स॒पपरो, मानुषाकारधारक ^ |५28॥ इति तदत्रापि जीवे तुल्य वर्तते, तथाहि-भावसार परिमुक्तगृहाददरन्स्याऽस्य 
कारणाऽभावात्र भवत्येवाभिव्यक्ता काचिद्रागादिवाधा, अथ कथञ्चित्‌ प्रागुपचितकर्मोदयवशेन सजायते तथाऽपि सा सुष्मैव 
भवति, न चिरकालमवतिष्ठते । ततोऽय लोकव्यापारादिनिरपेक्षोऽनवरत वाचनाप्रच्छनापरावर्तनाऽनुप्ेक्षाधर्मकथालक्षण- 
-पञ्चप्रकारस्वाध्याराविधानद्रारेण ज्ञानमभिवर्द्धयति, प्रवचनोत्रतिकरशास्त्राभ्यासादिना सम्यग्दर्शन स्थिरता लम्भयति, विशिष्ट- 
तरततपोनियमाद्यनुशीलनया चारित्रमपि सात्मीभाव नयति, तदिद भावतो भेषजत्रयसेवनमभिधीयते ! ततस्तत्परिणत्या प्रदुर्भवन्त्येवास्य 
धीधृतिरमृतिवलाऽऽधानादयो गुणविशेषा , केवलमनेकभवोपात्तकर्मप्रचयप्रभवा भूयास खलु रागादयो भावरोगा , ततो नायमद्यापि 
नीरोग सपद्यते, किन्तु रोगतानवविरेपो वृहत्तम सजात । तथाहि-योऽय जीवो गाढमनार्यकार्याऽऽचरणरति स्वसवेदनेन 
प्रागनुभूत सोऽधुना धर्माचरणेन प्रीतिमनुभवत्रनुभूयत इति । 


प्रप्तज्ञानादित्रिकविनियोगेच्छा 













मनागुदारचित्तः. सपत्र इत्युक्तम्‌, | तथाऽयमपि जीवो ज्ञाना्यभ्यासप्रभावेनैवाऽनादिकालपरिचितानपि तुच्छतादि- 
भावानवधीर्य किञ्चिन्मात्र स्फीतमानस इव सजात इत्युक्तमिति लस्यते । यत्पुनरभिहित यदूत्‌ | तेन वनीपकेन सा स्रदवुद्धिः 
पृष्टा दृष्टेन, यथा-भद्रेः केन कर्मणा मयेतद भेषजत्रयमवाप्तम्‌? -त्योक्त स्वय दत्तमेवात्र लोके लभ्यते, तदेतल्जन्मान्तरे 
क्वचिदत्तपू्वं त्वयेत्नि 1 ततस्तेन चिन्तितं->यदि” दत्त लभ्यते तत पुनरपि महता यत्रेन सत्पत्रेभ्य. प्रयच्छामि, येनेद 
मकलकल्याणहेतुमूत जन्मान्तरेऽपि. मरमाऽक्षय्यं सपद्यत इति। | तदिदमत्रापि जीवे समान वर्तते, तथाहि ज्ञानदर्शन- 
चारित्राऽऽचरणजनित प्रशमाऽऽनन्द वेदयमानोऽय जीव सदवुद्धिप्रसादादेवेदमाकलयतिःयदुत->यदिद ज्ञानादित्रयम- 
शेपकल्याणपरम्परासपादकमतिदुर्लभमपि मया कथञ्चिदवाप्त, नेद प्राचीनशुभाऽऽचरणव्यतिरेकेण घटते, तदस्यानुगुण विहित 
मया प्रागपि किञ्चिदवदात कर्म, येनेदमासादितमिति । ततश्चेयमाविर्भवत्यस्य चिन्ता, यदुत-कथ युनरेतत्सकलकालमविच्छेदेन 
मया ल्युक्ष्य मते, ततोऽयमेतद्यनमेवास्य लाभकारण निष्चनुते, ततोऽवधारयत्येव प्रयच्छामीदमधुना यथाशक्ति सत्पातरेभ्यो, 
येन सपद्यते मे समीहितसिद्धिरिति । 

महन्कृतगौरवस्य ग्वातिरेक ___ 

यथा च_| अस द्रमकम्तथा चिन्तयन्नपि महाराजाद्यभिमतोऽहमित्यवलेपरनैद , मन्यते, यदुत-यदि मां कश्चिदागत्य 
परार्थयिप्यति ततोऽह दास्यामि, नेतरथा, इत्यभिप्रायेण दित्सुरपि याचकं प्रतीक्षमाणश््चरकालमवतिष्ठते स्म 4 तत्र च मन्दिरे 
ये लोकान्तेपा तद्भेषजत्रय चारुतरमतत्यव, (येऽपि तत्र, तत्कालप्रविष्टतरया तेन विकलात्ते८न्येभ्य), तेभ्य, एव तद्‌ भूरि 
लभन्त ततोऽसौ वनीपको दिशो -निभालयत्रास्ते, न करिचत्तच्जिघृकषरया तरत्समीपमुपतनष्ठत इति | तथाऽयमपि जीवश्चन्तयति 











त १ 


द्द --दिद्टते मे भगदददलोकनाः, दहम्तोऽह धन्स्दपदनः ननमनदरतम-र म < = 
यर --+उदत म लाक्ना, दहर ताऽह धनद्‌रपदाना, ननमनदरतम उदरे ममेपरि सस्तु परमो प्स, सभुनदीरपा 


५, ~ 4 न 

ग नच लरन्त सद्कुबद्ध, रलासताऽह रूगस्तलःरस्दद्यस्य. तदे सपु्यतया म््ति ससेपभ्े धपे भृति, २ तौ 

तरच्यिमनं व्तनत ! भवति चात्यन्तनिपस्यापि र त्त्वां जन्तोमटदः श ल्दमेरस्त्य सत्य सतक भिरे { २\२ पोरभेनोदहस्म), 
र 








1 


अन्यथा जनय जव. समस्तजघन्यतामत्मनो विसत्येत्यं प्राल्मते ? ततोऽयं भाउयति->यि मो वैेवयपूरस्येर्‌ फरिबदमितस। 
ज्धनादिस्वरूषं ग्ररनयिष्वति ततोऽहं तत्स प्रतिणदयिष्यामि, नापरधा । ततस्तारणाङूतयितगिरतोऽय भूयोसभपि सतमनक्ति त 


मनोऽत्र मौनैन्द्ररवचने न कथञ्चित्तथाविधं प्रतच्छकूमासादयति, यतोऽन्न भवने सन्ते ये सौ प्सते स्प पल सा दथ 
चर्यं सुन्दरतरमादिभरते, नैवेविधा(स्य)सम्बन्धिनमुपदेशमपेकषन्ते, येऽप्यपुनैव लस्धकमेपेसस. सन्मागोमिभुर्पपिपन पमोञ्चपि 
वििष्टनादिर्तहिता विद्न्तेऽन्न केचिल्नीवा, तेऽप्यमुष्य पस्तुतजोवस्य संमूखमपि न भिरे, यतोऽत भभपितयेपे वेच 
भूरितमा महामत्य- सद्रोधादिविधानपटवोऽन्य एव महात्मान, येभ्यस्ते पाणिनस्तस्सानदस॑मयारितरेयमपरि्येते \ भे 
प्राणुवन्ति । ततोऽयं जोवोऽनासादिततदर्थी व्यर्धकमात्मगुणोत्सेकमनूदत्तेमानश्चिरभप्यासीत, प परयत रधं 
पुप्णीयादित्ि 
परोपकारार्थं परोपदेशप्रयास 
स यथा | तेन सपुण्यकेन सा सहुद्धितदनोपाय परपृष्ठा, तया चोक्त कभ पोसभेपूरत पतत 
दीयतामिति । ततोऽसौ. तत्र राजक्ले ोष्यनयै.खब्देत यदत-"मरीयं भेषज्नभे भो सोक.) पत सत" दयेत १४, 
स्म, ततस्तस्मात्पूतकुरवतः केचित्तथाविधासतुच्छप्रकृतयो गृहीतवन्तोऽन्येषां पुनभरत स सास्य, परपसते स, पीर. 
श्चानेकाकारम्‌ ! ततो निवेदितस्तेन सदृदधेवृततान्त-, तयाऽभिरहितं भद) भवतो रोरभागे ररना स्वर्येते नोता 
भद्रमनादरेणावलोकयस्ति तेर्न गृहन्ति भवता दीयमासे ततो यदि भद्रस्य रस्य सेमरिति समस्तरनपद्णातित पिः, 9 } पर्णी ) 
मामके चेतसि परिस्फुरति, यदुत -निधायेद भेषजच्रयं विशालायां काष्ठपान्ां ततस्तां मदाराससप्पीसरे पर पूरो सतिमम! 
पश्यन्ति तरिमिन्‌ विमुच्य ततो . विश्रब्धमानसोऽवतिष्ठसव, का ते चिन्ता? सतोऽरोतद्यातितापाः साधोरण्मेतेतिति पलयो 
तथाकृतं सर्वेऽपि ग्रदोष्यन्ति, किं वा ` तेन? यचेकोऽपि सदूुणः पुरषरतदादयात्‌ परौ पतिष्यति प भनोरयपसिपृपर 
। ततस्तथेव कृत समस्तं तथाऽयमपि जीवोऽनासादितसनादिनिक्षेपपान्न सप्ुदिपपर्यतोषापेषेत्‌ जापीपे सेदुधप्‌ 
मोनमालम्बमानै परेषा ज्ञानाद्याधान विधातु पार्यते, न च ज्ञानादिसंपादन पिहायान्य.परगार्धतः परोपकारः संगति, जचापतसमाण 
च पुरषेण जन्मान्तरेऽपि तस्याविच्छेदनमभिलषता परोपकारकरणपरेण भवितव्ये, तस्यैत पुरपुणोत्करपापिषविततनतात्‌ । 
यत परोपकार सम्यक्‌ क्रियमाणो धीरतामभिवर्दधंयति, दीतामपकर्पति, उदारचिरता चिपतते, आत्फभरिता मोऽत 
चेतोवैमल्य चितनते प्रभत्वमाविर्भावयति । ततोऽसौ प्रादुभूतवीर्यल्लार , पणष्टरजोगोए" परोपकास्करणपरः पुसो जन्मा 
न्तष्प्यत्तरोत्तरक्रमेण चास्तर सन्मार्गविशेषमासादयति, न पुरत. प्रतिपततीति । तदिदग्येत्य रवयगुपेत्यापि सनादिरवरपप्रकाशने 
यथाशक्ति प्रवर्तितव्य, न पराभ्यर्थनमपेक्षणीयमिति । ततोऽयं जयोऽत्र भगवन्गते वर्तगानो रेशकालारपेधयाऽपरापररणाोषु 
परिभ्रमन्‌ महता प्रपञ्चेन कुरुते भव्येभ्यो ज्ञानदर्शनचारित्ररूपगारगपतिपादन.रोयं योषणा विञेया । ततसाधा फणगतोऽसत्‌ 
प्रस्त॒तजीवाये मन्दतरमतयस्ते तदुपदिष्टानि ज्ञानादीनि कदाचिद्‌ गृीयुः, ये पुतनर्मरामतयरतेपगेष दोपपुरां परातर [एसा 
हास्यप्राय प्रतिभासते हीलनोचितश्च तेषामय जीव. यतु न रएीतयन्ति स तेपेव गुणौ, न पुनस्सेति । 

ज्ञानादयुपदेशसवानुग्राहकतार्थं कथाकृति 

ततोऽय चिन्तयति->कथ पुनरयं जञानायुपदेश. स्वनुग्राको भविप्यति? एति । ततः गोद्िनितदेदं तायत गदु 
न साक्षान्मया दीयमानोऽयममीषा समर्तलोकानामुपदेयता प्रतिपयते, तरमदेवं करिष्ये यटुत-~-यनयेतानि त दफननादितागि 
भगवन्तसारभूतानि प्रतिपाद्यानि वर्तने, तान्यकस्या ग्रन्थपद्धतौ सेयक्रदधेयानुष्ठेयार्थविर्कोन दि्ाविप्िणो गगेदोपयााण 
व्यवस्थाप्य ततस्ता गन्थपद्धतिमन्र मौ रनर प्रवचणे भव्यजनसमक्ष मुत्कतां गुज्यानि.न्तसस्यां सर्तमानानि प्रानि माग्ज ` 
भविष्यन्ति क्रिञ्च--ययेकस्यापि जम्ोरतानि भावत परिणमेयु., ततरतत्क न पर्याप्‌ स्त द, 
जीवेनेयमपमितिभवप्रपञ्चा नाम कथा यधा्थाभिधाना प्रकृष्टशब्दार्थी५ ५९ 11८ परेन पाष्या 


निहितङ्घानदशथनचारतरिभेषजत्रयी तभैव पिधास्यते । 














50 उपमिति पूर्वा 
कथाश्रवणे विज्ञप्ति 
तत्रैव स्थिते भो भव्या । श्रूयता भवद्धिरियमभ्र्थना यथा->तेनापि रोरेण त्था प्रयक्त॒तद्भेषजत्रयमुपादाय ये 
रोगिण सम्यगुपभूञ्जते ते नीरोगतामास्कन्दन्ति, युज्यते च तत्तेषा गृहीतु, तस्य ग्रहणे रोरोपकारसपत्ते, तथा मादृशाऽपि 
भगवदवलोकनयाऽवाप्तसहस्पादप्रसादेन तदनुभावाविरभूसदुद्धितया यदस्या कथाया विरचयिष्यते ज्ञानादित्रय तल्लास्यन्ति ये 
जीवास्तेषा तदरागादिभावसोगनिवर्हण सपत्स्यत एव, न खलु वक्ुर्गुणदोषावयेक््य वाच्या पदार्था स्वार्थसाधने प्रवर्तन्त, 
तथाहि-यदयपि स्वय वुभुक्ाक्षाम पुरुष स्वामिसबन्धिनमाहारविशेष तदादेशेनैव तदुचितेपरिजनाय प्रकटयन्‌ न भोजनायोतसङ्ग 
(त्सव -प्रकलयति तथाऽप्यसावाहारविशेषस्त -परिजन तर्पयत्येव, न वक्तृदोषेण स्वस्पर विरहयति, तथेहापि योजनीय 
तथाहि स्वयं ज्ञाना्यपरिपूरणेनापि मया भगवदागमानुसारेण निवेदितानि ज्ञानादीनि ये भव्यसतत्वा ग्रहीष्यन्ति, तेषा रागादिवुभक्षोपशमेन 
स्वास्थ्य करिष्यन्त्येव, स्वरूप हि तत्तेषामिति । किञ्च यद्यपि भगवत्सिद्धान्तमध्यासीनमेकैक पदमाकर्ण्यमान भावत सकल 
-रागदिरोगजालं समुन्मूलयितुं पटिष्ठमेव, स्वाधीन च तदाकर्णन भवता, तथा यदपि चिरन्तनमहापुर्षोपनिवद्धकथाप्रवन्धश्रवणेनापि 
सद्भावनया क्रियमाणेन -रागादित्रोटन सुन्दरतर सभवत्येव, तथाऽप्यमुनोपायेन ससारसागर तरितुकामे मयि परमकस्णैकरसा 
सन्त प्रस्तुतकथाप्रवन्धमपि सर्वेऽपि भवन्त ॒श्रोतुमर्हन्तीति । 

-पीठबन्धोपसहार 

तदेवमेतत्कथानक प्राय प्रतिपदमुपनीत, यत्पुनरन्तरान्तरा किञ्चिन्नोपनीत तस्याप्यनेनैवानुसारेण स्ववुद्ध्यैवोपनय कारय । 
भवत्येव गृहीतसङ्केतानामुपमानदर्धनादुपमेयप्रतीति , अत एवेद कथानकमादावस्यैवार्थस्य दर्शनार्थमुपन्यस्त, ततो [यतो मु] 
ऽस्या कथाया न भविष्यति प्रायेण निरूपनय -पदोपन्यास, सूत्रोक्तशिक्षिताना [ततोऽत्रा मु] शिक्षिताना सुखेनैव 
तदवगतिर्भविष्यतीत्यलमतिविस्तरेणेति । 

इह हि जीवमपेक्ष्य मया निज, यदिदमुक्तमद सकले जने 1 

लगति सभवमात्रतया त्वहो, गदितमात्मनि चारु विचार्यताम्‌ ॥१॥ 

निन्दाऽऽत्मन प्रवचने परम प्रभावो, -रगादिदोषगणदौष्ट्यमनिष्टता च । 

प्रार्मणामतिवहुश्च भवप्रपञ्च , प्रष्यापित  सकलमेतदिहाद्यपीठे ॥२॥ 

ससारेऽत्र निरादिके विचरता जीवेन दु खाकरे, जैनेन्द्र मतमाप्य दुर्लभतर ज्ञानादिरतत्रयम्‌ । 

लब्धे तत्र विवेकिनाऽऽद्रवता भाव्य सदा वर्द्धने, तस्यैवा[स्येवा मु]ऽऽद्यकथानकेन भवतामित्येतदावेदितम्‌ ॥३॥ 


इत्युपमितिभवप्रपञ्चाया कथाया पीठबन्धो नाम प्रथम प्रस्ताव समाप्त 


तत्त्वविदुषामेष मार्गो यदुत्‌ -> 
"तेषा कल्याणाभिनिवेशितया निष्प्रयोजनविकल्पो न चेतसि विवर्तते 
अथ कदाचिदभावितावस्थाया विवत्तेत तथापि ते न निर्निमित्त भाषन्ते 


अथ 'कदाचिदतत्वज्ञजनान्तर्गततया भाषेरन्‌ तथापि न निहेतुक चेष्टन्ते 

यदि युनस्ते निष्कारण चेष्टेरन्‌ ततोऽतक्तवज्ञजनसार्थादविशिष्टतया तत््वविद्रत्ता विशीर्येत 
तस्मात्तत्ववेदिष्वात्मनोऽन्तर्भावमभिलषता सकलकाल सर्वेण स्वविकल्पजल्पाचरणाना 
सार्थकत्व यलत परिचिन्तनीयम्‌ तद्वेदिना च पुरत कर्तनीयम्‌ 

ते हि निरर्थकेष्वप्यात्मविकल्पजल्पव्यापारेषु सार्थकत्वबुद्धि कुर्वन्ममनुकम्पया वारयेयु ' इति 





51 
॥ श्री नदीकर पारश्नाथाय नम ॥ 


॥ नमोत्थु ण समणस्स भगवञ महावीरस्स ॥ 
तिर्यग्गति वक्तव्यतावर्णनो नाम 


(10९4 सः 1 2 र + 1 






मनुजगतेरनगर कल्पना 

अस्तीह लोके सुपरेसरिवाऽऽका्लप्रिष्ठ, नीरनिधिरिव महासत््वन्सेविता, कल्याणपरम्परेव मनोरथपूरणी, जिनप्रणीत- 
परवरज्येव सत्पुरुषप्रमोदहेतु , समरादित्यकथेवानेकवृत्तान्ता, निर्जितत्रिभुवनेव लब्धश्लाघा, सुसाधुक्रियेवापुण्यैरतिदुर्लभा 
मनुजगतिनमि नगरी । सा च कीदृशी? उत्पत्तिभूमिर्धर्मस्य, मन्दिरमर्थस्य, प्रभव कामस्य, कारणं मोक्षस्य, स्थान 
महोत्सवानामिति । यस्यामुततुङ्गानि विशालानि विचित्रकनकरतभित्तिविचित्राणि अतिमनोहारितया परमदेवाध्यासितानि 
मेरुस्पाणि देवकुलानि । यस्या चानेकादभुतवस्तुस्थानभूतत्वेना*पहसितामरनिवासा क्षितिप्रतिष्ठिता्नेकपुरकलिता 
भरतादिवर्षस्पा पाटका, अत्युच्यतया कुलशैलाकारा पाटकपरिक्षेपा । यस्याश्च मध्यभागवर्ती दीर्घतराकायो 
विजयस्पाऽऽ^पणपदिक्तभिर्विराजितो महापुरूषकदम्बकसकुल शुभाशुभमूल्यानुरूपपण्यलाभहेतुर्महाविदेहरूपो विपणिमार्ग । 
यस्याश्च निरुद्धचन्द्राऽऽदित्यादिगतिप्रसरतेयाऽतीत `परचक्रलङ्कनाया मानुषोत्तरपर्वेताकार प्राकार , तस्मात्पः(दा>रतो 
यस्या विस्तीर्णगम्भीरा समुद्ररूपा परिखा, यस्या च सदा विवुधाध्यासितानि भद्रशालवनादिरूपाणि नानाकाननानि, यस्या 
च बहुविधजन्तुसघातजलपूरवाहिन्यो महानदीरूपा महारथ्या , यस्या च समस्तरथ्यावताराधारभूतौ लवणकालोदसमुद्रस्मौ 
द्वावेव महाराजमार्गौ, यस्या च महाराजमार्गप्रविभक्तानि जम्बूद्रीपधातकौखण्डपुष्करवरद्रीपारद्धस्माणि वसन्ति त्रीण्येव 
'पाटकमण्डलानि, यस्या च लोकसुखहेतवे समुचितस्थानस्थायिन कल्पदुमरूपा भूयास स्थानान्तरीयनुपतेय इति । 

मनुजनगर्या माहात्म्यम्‌ 
अपि च~ यस्या क॒ कोटिजिह्योऽपि, गुणसंभारगोरवम्‌ । शक्तो वर्णयतु लोके, नगर्या 7? किमु मादृश ? ॥१॥ 


यस्या तीर्थकृतोऽनन्ताश्चक्रिकेशवशीरिण ° । सजाता सजनिष्यन्ते, जायन्तेऽद्यापि केचन 1२॥ 
या चेह सर्वशास्त्रेषु, लोके लोकोत्तरेऽपि च । अनन्तगुणसपूर्णा, दुर्लभत्वेन गीयते ॥३॥ 
उच्यावचेषु स्थानेषु, हिण्डित्वा श्रान्तजन्तव । प्राप्ता खेदविनोदेन, लभन्ते यत्र निर्वृतिम्‌ ॥४॥ 
विनीता शुचयो दक्षा, यस्या धन्यतमा नरा । न धर्ममपहायान्यत्ून चेत्तसि कुर्वते ॥५॥ 
यस्या नार्य सदाऽनार्यकार्यवर्जनतत्परा । पुण्यभाज सदा धर्म, जैनेन्द्र पर्युपासते ॥६॥ 
किञ्चात्र षहुनोक्तेन ? वस्तु नास्ति जगत्त्रये । तस्या निवसता सम्यक्‌, पुसा यन्नोपपद्यते ॥७॥ 
सा हि रताकै र्णा, सा विद्याभूमिरूतमा । सा मनोनयनानन्दा, सा दु खोघविनाशिका 1८॥ 
साऽखिलाश्चर्यभूयिष्ठा, सा विशेषसमन्विता । सा मुनीनद्रसमाकीर्णा, सा सुश्रावकभूषिता ॥२॥ 
सा जिनेनद्राभिषेकादितोपित्ताछखिलभव्यका । साऽपवर्गाय भव्याना, सा ससाराय पापिनाम्‌ 101 
जीवोऽजीवस्तथा पुण्यपापाद्या सन्ति नेति वा । अयं विचार प्रायेण, तस्यामेव विशेषत ॥१९॥ 
यस्तस्यामपि सप्राप्तो, नगर्या पुरुषाधम । न युज्यते गुणै्लोकै , सोऽधन्य इति ग्गण्यते ॥१२॥ 
ता विमुच्य न लोकेऽपि, स्थानमस्तीह मानवा । । सपूर्णं यत्र जायेत, पुस्पार्थचतुष्टयम्‌ ॥१३॥ 


कर्मपरिणामस्य महानरेन्द्रत्व, केलिप्रियता च 
तस्या च मनुजगतौ नगर्यामतुलवलपराक्रम › स्ववीयक्रान्तभुवन्रय , शक्रादिभिरप्रतिदतशक्तिप्रसर कर्मपरिणामो नाम 
महानरेन्र । 


-----------------------------------~---- ` ` ~~~ ~~ ~ ~ 
1 शाश्वती । 2 नमहाजलचर तीर्धकृदादयश्च। 3 तिरस्कृता 1 4 पावपणमु । 5 मानुपोत्तरपुष्कराधाभ्या अर्वाक्‌ । € सीरिण प्र । 
7 भण्यतेप्रे । 
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यो नीतिशास््रमुल्लङ्कय, प्रतापैकरस सदा । वृणतुल्य जगत्सर्व, विलोकयति हेलया 
निद्यो निरनुक्रोश , सर्वावस्थासु देहिनाम्‌ । स चण्डशासनो दण्ड, पातयत्यनपेक्षया 
स च केलिप्रियो दुष्टो, लोभादिभटवेषटित । नाटकेषु परा काष्ठा, प्राप्तोऽत्यन्तविचक्षण 
नास्ति मल्लो जगत्यन्यो, ममेति मदविहल । स -राजोपद्रव कुर्वत्र 'धनायति कस्यचित्‌ 
ततो हास्यपरो लोकान्‌, नानाकारैरविडम्बनै । सर्वान्विडम्बयत्ुचैर्नाटयत्यात्मनोऽग्रत 
तेऽपि लोका महान्तोऽपि, प्रतापमसहिष्णव । तस्य यद्यदसौ वक्ति, तत्तत्सर्वं प्रकुर्वते 
ततश्च-कश्चित्रारकस्पेणाक्रोशतो वेदनातुरान्‌ । नर्तयत्यात्मन प्रीति, मन्यमानो मुहुर्मुह 
यथा यथा महादु चैर्विहलास्तानुदीक्षते । तथा तथा मनस्युचैस्ल्लसत्येष तोषत 
कश्चिदरपोदधुरो भूत्वा, स इत्थ वत भाषते । भयविहलचिन्तत्वादाज्ञानिरदेशकारकान्‌ 
अरे रे । तिर्यगाकार, गृहीत्वा रङ्गभूमिषु । कुर्व नाटक तूर्ण, मम ॒चित्तप्रमोदकम्‌ 
ततश्च-काकरासभमार्जारमूषकाकारधारका । सिहचित्रकशार्टूलमुगवेषविडम्बका 
गजोष्टाश्चवलीवर्दकपोतश्येनरूपिण । यूकापिपीलिकाकीटमत्कुणाकारधारिण 
अनन्तरूपास्िर्यञचो, भूत्वा तचित्तमोदनम्‌ । ते नाटक महाहास्यकारण नाटयन्ति वै 
कुन्जवामनमूकान्धवृद्धवाधिर्यसगतै । तथाऽन्यमानुपै पात्रर्नाटक नाटयत्यसौ 
ई््याशोकभयग्रसैर्देववेषविडम्बकै । विहित नाटक दृष्ट्वा, स तुष्टो वत जायते 
तथा यथेष्टचेष्टोऽसौ, पुनस्तानेव सुन्द । आकारैर्योजयत्युचैर्लोकात्राटककाम्यया 
विडम्न्यमानास्ते तेन, प्राणिन प्रभविष्णुना । त्रातारमात्मन कच्चिन्न लभन्ते कदाचन 
स हि विज्ञापनातीत, स्वतन्त्रो यच्िकीर्षति । तत्करोत्येव केनापि, न निषिद्धो निवर्तते 
ततश्च-कछचिदिष्टवियोगार्त, क्रचित्सगमसुन्दरम्‌ । क्रविद्रोगभराक्रान्त, क्चिद्यस्द्रियदूषितम्‌ 
क्रचिदापद्गतानेकसत्त्वसघातदारुणम्‌ । क्रचितसपत्समुदभूतमहानन्दमनोहरम्‌ 
विलद्घ्य कुलमर्यादा, प्रधानकुलपुत्रकै । अनार्यकार्यकारित्वात्‌, क्रचिदर्शितविस्मयम्‌ 
-क्रचिदनुरक्तभर्तार, मुञ्चद्धि कुलटागणै । नीचगामिभिरार्चर्य, दधान सुकुलोद्गतै 
कचित्‌ कृतचमत्कार, नृत्यद्भिहस्यहेतुभि । स्वागमोत्तर्णकर्तव्यासक्तपाखण्डमण्डलै 
तदेवविधवृत्तन्तप्रतिवद्धमनाकुलम्‌ । ससारनाटक चित्र, नाटयत्येष लीलया 
-रागद्वेषाभिधानौ द्रौ, मुरजौ तत्न नाटके । दुष्टाभिसन्धिनामा तु, तयोरस्फालको मत 
मानक्रोधादिनामानो, गायका [ना मु] कलकण्ठका । महामोहाभिधानस्तु, सूत्रधार प्रवर्तक 
-रागाभिलाषसज्ञोऽत्र, नान्दीमङ्गलपाठक । अनेकविव्वोककर , कामनामा विदूषक 
कृप्णादिलेष्यानामानो, “वर्णका पात्रमण्डना । योनि प्रविशत्पात्राणा, नेपथ्य व्यवधायकम्‌ 
भयादिसज्ञा विज्ञेया , कशिकास्तत्र नाटके । लोकाकाशोदरा नाम, विशाला रङ्गभूमिका 
पुद्रलस्कन्धनामान , शेपोपस्करसचया । इत्थ समग्रसामग्रीयुक्ते नाटकपेटके 
नानापात्रपरावृत्त्या, सर्वलोकविडम्बनाम्‌ । अपरापरस्पेण, कुर्वाणोऽसौ प्रमोदते 
किञ्चात्र वहुनोक्तेन ? नास्ति तदस्तु किञ्चन । यदसौ मनसोऽभीष्ट, न करोति महानृप 
कालपरिणतिर्महादेवी 
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तस्य चैवभूतस्य त्रिगण्डगलितवनहस्तिन इव सर्वत्रास्खलितप्रससतया यथेष्टचेष्टया विचरतो यथाभिसंचितकारिण 
कर्मपरिणाममहानृपते समस्तान्त पुरतिलकभूता [कुलतिलक मु] ऋतुलक्ष्मीणामिव_ शरल्लक्ष्मी , -शरल्लकष्मीणामिव कुमुदिनी, 
कुमुदिनीनामिव कमलिनी, कमलिनीनामिव कलहसिका, कलहसिकानामिव राजहसिका, वहीना नियतियदृच्छप्रभृतीना देवीना 
मध्ये निजस्पलावण्यवर्णविज्ञानविलासादिभिरगुणै रमणीयत्वेन प्रधानतमा कालपरिणतिरनाम महादेवी । सा च तस्य 
~~~] ब्‌ ~~~] ~~~] 


1 मृद्धिविपया न भवति । 2 नवाक्षरोऽय पाद 1 3 वादक 1 4 रङ्गा 1 
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नृपतेजीवितमिवात्यन्तवल्लभा, आत्मीयचिततवृत्तिरिव सर्वकार्येषु यत्कृतप्रमाणा, सुमन्त्रिसहत्िरिव स्वयमपि किञ्चित्‌ कुर्वता तेन 
प्रष्टव्या, सुमित्रसन्तत्तिरिव विश्वासस्थान, किम्बहुना ? तदायत्त हि तस्य सकलमधिराज्यमिति, अत एव चन्द्रिकामिव शशधरो, 
रतिमिव मकरध्वजो, लक्ष्मीमिव केशव , पार्वतीमिव त्रिनयनस्तां कालपरिणति महादेव स॒ कर्मपरिणामो महानरेश्वरो 
विरहकातरतया न कदाचिदेकाकिनी विरहयति, किन्तर्हि ? सर्वत्र गच्छरितष्ठ्चात्मसब्रिहिता धारयति । साऽपि च दृढमनुरक्ता 
भर्तरि न तद्रचन 'प्रतिकूलयति, परस्यरानुक्रलतया हि दम्पत्यो प्रेम निरन्तर सपद्यत, नान्यथा, ततस्तथा वर्तमानयोस्तयो्गढि 
निरूढमागत प्रेम, विच्छि्रा तद्विचलनाशड्का । 

तत्कृतविचित्रनाटकनिर्देश 

ततश्चासौ कालपरिणतिरगुस्तया महाराजप्रसादस्य, उन्मादकारितया यौवनस्य, तुच्छतया स्त्रीहदयस्य, चञ्चः तया तत्स्वभावाना, 
कुतूहलतया तथाविधविडम्बनस्य, सर्वत्र लब्धप्रसराऽह प्रभवामीति मन्यमाना युक्ता सुषमदुष्वमादिभि शरीरभूताभि प्रियसखिभि 
परिवेष्टिता समयावलिकामुहूरतप्रह रदिनाहोरात्रपक्षमासर्त्वयनसंवत्सरयुगपल्यो पमसागरोपमावसर्पिण्युत्सर्पिणीपुद्रलपरावत्तीदिना 
परिकरेण विविधकार्यकरणक्षमाऽस्मि लोकेऽहमिति सजातोत्सेकाऽस्मित्रेव कर्मपरिणाममहाराजप्रवर्तिति चित्रससारनाटके 
तस्यैव रज्ञो निकलटोपविष्टा सती साह ्कारमेव निमन्त्रयति, यदुत -> यान्येतानि योनिजवनिकाव्यवहितानि पात्राणि तिष्ठन्ति 
(तानि) मद्वचनेन निर्गच्छन्तु शीघ्रम्‌ । एतानि च निर्गतानि उपगतस्दितव्यापाराणि गृहन्तु मातु सनम्‌, पुनर्धूलीधूसराणि 
रब्रन्तु भूमो, पुनर्लुठमानानि पदे पदे परिष्वजन्तु चरणाभ्या, कुर्वन्तु मूत्रपुरीषविमर्दनवीभत्समात्मानम्‌ । पुनरतिक्रान्तवालभावानि 
धारयन्तु कुमारता, क्रीडन्तु नानाविधक्रीडाविब्बोकै , अभ्यस्यन्तु सकलकलाकलापकोशलम्‌ । पुनरतिलदिघतकुमारभावान्यध्यासयन्तु 
तारू्यम्‌ [तस्णता मु], दर्शयन्तु मन्मथगुरूपदेशानुसारेण सकलविवेकिलोकहास्यकारिणोऽनपेक्षितनिजकुलकलद्काद्यपायान्‌ 
कटक्षविक्षेपादिसारान्‌ नानाकारविलासविशेषानिति, प्रवर्तता पारदा्यादिष्वनार्यकार्ेषु । पुनरपगततारूण्यानि स्वीकुर्वन्तु 
मध्यमवयस्ता, प्रकटयन्तु सत्तववुद्धिपौर्षपराक्रमप्रकर्षम्‌ । पुनरतिवाहितमध्यमवयोभावानि सश्रयन्तु जराजीर्णता, दर्शयन्तु 
वलीपलिताङ्गभ्गकरणविकलत्वमलजम्बालाविलशरीरता, समाचरन्तु विपरीतस्वभावता, पुनर्व्यवकलितसकलजीवितभावानि 
देहत्यागेन नाटयन्तु मृतरूपताम्‌ । तत पुन प्रविशन्तु योनिजवनिकाभ्यन्तरे, अनुभवन्तु तत्र गर्भकलमलान्तर्गतानि विविधदु खानि 
[ख मु] पुनश्च निर्गच्छन्तु रूपान्तरमुपादाय, कुर्वन्त्वेवमनन्तवारा प्रवेशनिर्गमनम्‌ । तदेव सा कालपरिणतिरमहादेवी तेषा 
ससारनाटकान्तर्गताना समस्तपात्राणामवस्थितरूपेण क्षणद्रयमध्यासितु न ददाति, किन्ति ? क्षणे क्षणे वराकाणि तान्यपरापरस्पेण 
'परावर्तयति, किञ्च-तेषा नृत्यता यान्युपकरणानि पुद्रलस्कन्धनामानि पूर्वमाख्यातानि तान्यप्यतिचपलस्वभावतया साऽऽत्मन 
प्रभुत्व दर्शयन्ती क्षणे क्षणे अपरापरस्प भाजयति, तानि च पात्राणि “कि क्रियते ? (कि †क कुर्वन्ति ए) तत्रे राजाप्यस्या 
वशवर्ती, न चान्योऽस्ति कश्चिदात्मनो मोचनोपाय” इति विचिन्त्य निर्गतिकानि सन्ति यथा यथा सा कालपरिणतिराज्ञापयति 
तथा तथा नानाकारमात्मान विडम्बयन्तीति [यतीति मु] । 

तस्या पप्रभुत्वाधिक््यम्‌ 

किञ्च-कर्मपरिणामादपि सकाशात्सा कालपरिणतिरत्मन्यधिकतर प्रभुत्वमविदयत्येव स्वचरित , तर्थाइ->कर्मपरिणामस्य 
ससारनाटकार्गतभूतार्गत॒मु]जन्तुसन्तानापरापररूपकरणगोचर एव प्रभाव , तस्या पुन कालपरिणते ससार- 
नाटकव्यतिकरातीतरूपेष्वपि निर्वंतिनगरीनिवासिलोकेषु क्षणे क्षणे अपरापरुवस्थाकरणचातुरय समस्त्येव, तत [इत्यत मु] 
सः सजातोत्सेकातिरेका कि न कुर्यादिति ? तदेवमनवरतप्रवृततेन -परमादभुतभूतेन तेन नाटकेन तयोरेवीनुपयोविंलोकितेन सपद्यते 
मन प्रमोद , तदर्शनमेव तौ स्वराज्यफलमववुध्येते इति । 


पुत्रचिन्ता 
तयोश्च तिष्ठतोरेवमन्यदा -रहसि स्थिता । सहर्ष वीक्ष्य राजान, सा देवी तमवोचत ॥१॥ 
भुक्त यत्राथ। [यश्चा मु] भोक्तव्य, पीत यत्पेयमज्ञसा । मानित यन्मया मान्य, साभिमानं च जीत्रितम्‌ ॥२॥ 
नासत्येव तत्सुख लोके, यस्य नास्वादितो रस॒ । प्राप्त समस्तकल्याण, प्रसादादेवपादयो ॥३॥ 
दृष्ट दष्टव्यमप्यत्र, लोके यत्राथ। सुन्दरम्‌ । किन्तु पुत्रमुख देव । मया नाद्यापि वीक्षितम्‌ 1४॥ 


यदि तदेवपादाना, प्रसादादेव जायते । ततो मे जीवित श्लाध्यमन्यथा जीवित वृथा 1५॥ 
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नरपतिस्वाच->सा६, साधूदित देवि । रोचते मह्यमप्यद । समद खसुखो देव्या, वर्तेऽह सर्वकर्म्मसु ॥६॥ 
वि चन विषादोऽत्र कर्तव्यो, देव्या यस्मात्प्रयोजने । आवयोरेकचित्तत्व, यत्र स्नायते धुवम्‌ ॥७॥ 
कालपरिणतिस्वाच->चारु चारूदित नाथेरविहितो मदनुग्रह । भविष्यतीत्थमेवेद वद्धो ग्रन्थिरय मया ॥८॥ 
आनन्दजलपूर्णक्षी, भरतर्वाक्येन तेन सा । तत॒ सजातविश्रम्भा, सतोषा समपद्यत ॥९॥ 
अन्यदा पश्चिमे यामे, -रजन्या शयन गता । स्वप्ने कमलपत्राक्षी, दृष्ट्वैव सा व्यवुध्यत 110॥ 
वदनेन प्रविष्टो मे, जठरे निर्गतस्तत 1 नीत केनापि मित्रेण, नर॒ स्वङ्गसुन्दर ॥९१॥ 
ततो हर्पविषादाढय, वहन्ती रसमुत्थिता । त स्वप्र नरनाथाय, साऽऽचचक्षे विचक्षणा ॥१२॥ 
नरपतिसवाच-स्वप्रस्यास्य फल देवि। मम चेतसि भासते । भविष्यत्युत्तम॒युत्रस्तवानन्दविधायक ॥१३॥ 
केवल न चिर्हे, तावके स॒ भविष्यति । धर्म्मसूरिवचोवुद्ध , स्वार्थसिद्धि करिष्यति ॥१४॥ 
कालपरिणतिस्वाच- जायता पुत्रकस्तावत्पर्यापत्त तावतैव मे । करोतु रोचते तस्मै, यत्तदेव तत॒ परम्‌ ॥१५॥ 
ततश्चाविरभूद्‌ गर्भस्त वहन्त्या प्रमोदत । अथ मासे ततीयेऽस्या, सजातोऽय मनोरथ ॥१६॥ 
अभय सर्वसत्वेभ्य , सर्वारथिभ्यो धन तथा । ज्ञान च ज्ञानशून्येभ्यश्चे्यच्छमि यथेच्छया ॥१७॥ 
तथाविधविकल्प त, निवेद्य वरभूभुजे । सपूर्णच्छा ततो जाता, कृत्वेष्ट तदनुज्ञया ॥१८॥ 
अथ सपूर्णकालेन, मुहृ्ते सुन्दरेऽनधा । सा दारक शुभ सूता, सर्वलक्षणसयुतम्‌ ॥19॥ 


पुत्रजन्ममहोत्सवो नामकरणविधिषच 

तत ससम्भ्रममुपगम्य निवेदित दारकस्य जन्म नरपतये प्रियनिवेदिकाभिधानया दासदारिकया, दत्त च तेनाहादातिरेक- 
सपाद्यमना्येयमवःथान्तरमनुभवता तस्यै एव [तस्यैव मु] मनोरथाधिक 'पारितोपिक दान, दत्तश्रानन्दपुलकोद्भेदसुन्दर देह 
दधानेन महत्तमानामादेश्ट , यदुत->भो भो महत्तमा । देवीपुत्रजन्माभ्युदयमुदिश्य घोषणापूर्वक ददघ्वमनपेक्षितसा रासारविचाराणि 
महादानानि, पूजयत गुरुजन, समानयत परिजन, पूरयत प्रणयिजन, मोचयत बन्धनागार, वादयताऽऽनन्दमर्दलसन्दोह, 
नृत्यत यथेष्टमुदामतया, पिवत पान, सेवध्व दयिताजन, मा गृहीत शुल्क, मुञ्चत दण्ड, आश्वासयत भीतलोक , वसन्तु 
सुस्वस्थचित्ता समस्ता जना, नास्ति कस्यचिदपराधगन्धोऽपीति । ततो "यदाज्ञापयति देव इतिं विनयनतोत्तमाक्गै प्रतिपद्य 
सपादित तद्राजशासन महत्तमै , निर्व्तितोऽशेषजनचमत्कारकारी जन्मदिनमहोत्सव , प्रतिष्ठापित समुचिते काले दारकस्य 
नरनाथेन स्वचिततेनैव पर्यालोच्य "यतोऽस्य गर्भावतारकाले जननी सर्वाङ्गसुन्दर नर वदनेन प्रविशन्त दृष्टवती ततोऽस्य 
भवतु भव्ययुस्य इति नाम । ततस्तदाकर्ण्य देवी राजानमुवाच-¬>"देव। अहमपि पुत्रकस्य किचित्राम कर्तुमभिलषामि, तदनुजानातु 
देव' इति, नृपतिराह-देवि! क कल्याणेषु विरोध ? अभिधीयता समीहितमिति, ततस्तयेक्त-यतोऽत्र गर्भस्थे मम 
कुशलकर्म्मकरणपक्षपातिनी मतिरभूत्ततोऽस्य भवतु स्ुमतिरित्यभिधानम्‌ । ततोऽहो क्षीरे खण्डक्षेपकल्पमेतदेवीकौशलेन सपत्र 
यद्धव्यपुस्षस्य सत॒ सुमितिरित्यभिधानान्तरमिति ब्रुवाण -परितोषमुपागतो राजा विशिष्टतर नामकरणमहोत्सव कारयामास 

प्रज्ञाविशालोक्तराजनिर्बीजख्यातिहेतुता 

इतश्चास्ति तस्यामेव मनुजगतौ नगयमिगृहीतसष्धेता नाम ब्राह्मणी, सा जनवादेन नरपतिपुत्रजन्मनामकरणवृत्तान्तमवगम्य 
सखी प्रत्याह-¬प्रियसखि प्रज्ञाविशाले। पश्य यत्‌ श्रूयते महाश्चर्यं लोके यथा->कालपरिणतिर्महादेवी भव्यपुर्षनामान दारक 
प्रसूतेति, तत प्जञाविशालयोक्त->प्रियसखि। किमत्राश्चय॑म्‌? अगृहीतसद्धेताऽऽह->यतो मयाऽवधारितमासीत्‌ किलैष 
कर्म्मपरिणाममहाराजो निर्वीज स्वस्पेण, इयमपि कालपरिणतिर्महादेवी वन्ध्येति । इदानी पुनरनयोरपि युत्रोत्पत्ति श्रूयत 
इति महदाश्चर्यम्‌। प्ज्ञाविशालाऽऽह->अयि मुग्धे! सत्यमगृहीतसङ्धेताऽसि, यतो न विज्ञातस्त्वया परमार्थ, अय हि राजा 
अविवेकादिभिर्मन्त्रिभिरतिवहुवीज इति मा भूहर्जनचकषुर्दोष इति कृत्वा निर्वाज इति प्रख्यापितो [प्रकाशितो मु] लोके । 
इयमपि महादेव्यनन्तापत्यजनयित्री तथापि दुर्जनचक्ुर्दोपभयादेव तैरेव मन्त्रिभिर्वन्ध्येति लोके प्र्याप्यते, तथाहि -यावन्त 
क्वचित्केचिजजन्तवो जायन्ते तेषां सर्वेषामेतावेव देवीनृपौ परमवीर्ययुक्ततया परमार्थतो [थतया मु] जननीजनकौ, अन्यच्य-कि 
न दृष्ट श्रुतं वा क्वचिदपि प्रियसख्या अनयोर्नाटक `पण्यतोर्यन्माहात्म्यम्‌? यदुत-राजा समस्तपात्राणि यथेच्छया 
1 त्तदा सरल जनुरिति शेष 
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नारकतिर्यद्नरामरगतिलक्षणससारान्तगंतानेकयोनिलक्षप्रभवजन्तुस्पेण नाटयति, महादेवी पुनस्तेषामेव महाराजजनितनानास्पाणा 
समस्तपात्राणा गरभावस्थित[ति मुबालकुमारतरुणमध्यमजराजीर्णमृत्युगर्भप्रविष्टनिष्क्रान्तादिस्पाण्यनन्तवारा कारयतीति। 

कर्म-कालपरिणती- तत्वत सर्वेषा पितरौ 

अगृहीतसङ्केताऽऽह->प्रियसचि। श्रुतमेतन्मया, किन्तु यदि नाम कर्म्मपरिणामस्य राज्ञ॒ समस्तपात्रपरावर्तने सामर्थ्य 
कालपरिणतेर्वा महादेव्यास्तेषामेवापरापरावस्थाकरणशक्ति तत्किमेतावतैवानयोर्जननीजनकत्व सभवति ? प्रज्ञाविशालाऽऽह-> 
अयि प्रियवयस्ये। अत्यन्तमुग्धाऽसि, यतो गौरपीहार्द्धकथितमववुध्यते, त्व पुन परिस्फुटमपि कथ्यमान न जानीषे, यत 
ससार एवात्र परमार्थतो नाटक , तस्य च यौ जनकावेतौ परमार्थत सर्वस्य जननीजनकाविति । अगृहीतसङ्केताऽऽह 
प्रियसखि। यदि समस्तजगञ्जननीजनकयोरपि देवीनृपयोर्देव्या वन्ध्यात्व नृपस्य निर्वीजत्व दुर्जनचक्षदोषभयार्द वेकादिभिर्मन्त्रिभि 
प्रष्यापित लोके तत्किमित्यधुनाऽय भव्यपुरूषोऽनयो पुत्रतया महोत्सवकलकलेन प्रकाशित इति । प्रज्ञाविशा755-> समाकर्णय, 
अस्य प्रकाशने यत्कारणम्‌ “अस्त्यस्यामेव नगर्यां शुद्धसत्यवादी समस्तसत्वसडघ्यातहितकारी सर्वभावस्वभाववेदी अनयोश्च 
कालपरिणतिकर्म्मपरिणामयोरदवीनुपयो समस्तरहस्यस्थानेष्वत्यन्तभेदज्ञ॒सदागमो नाम॒ परमपुरुष । अस्ति च तेन सार्ध 
मम घटना, स चान्यदा दुष्टो मया सहर्ष, पृष्टो निर्बन्धेन हर्षकारणम्‌ । 

भव्यपुर्षजन्मत सदागमस्य हर्ष 

तेनोक्तम्‌¬“आकर्णय भद्रे यदि ते कुतूहल, येय कालपरिणतिर्महादेवी, अनया रहसि विज्ञापितो राजा, यदुत्‌ 
->“निर्विण्णाऽहमेतेना मनेन मु]आत्मनोऽलीकवन्ध्याप्रवादेन, यतोऽहमनन्तापत्यापि दुर्जनचकषर्दोषभयादविवेकादिभिर्मन्तिभिर्वन्ध्येति 
प्रष्यापिता लोके, ममैवापत्यान्यन्यजनापत्यतया गीयन्ते, सोऽय स्वेदजनिमित्तेन शटकत्यागन्याय । तदिद वन्ध्याभावलक्षण 
ममायश कलङ्क क्षालयितुमर्हति देव । ततो नृपेणोक्त->देवि। ममापि निर्वीजतया समानमेतत्‌, केवल धीरा भव, लब्धो 
मया अयश{ पङ्क मुगक्षालनोपाय । देव्याह कतमोऽसौ ? प्रभुराह-देवि। अस्यामेव मनुजगतौ महाराजधान्या वर्तमानया भव्या 
मन्तिमण्डलवचनमनयेकष्य प्रकाश्यते प्रधानपुत्रस्य जन्म, क्रियते महानन्दकलकल , ततश्चिरकालरूढमप्यावरःर्निबीजत्ववन्ध्या- 
भावलक्षणमयश कलद्ध॒ क्षालित भविष्यतीति। तत॒ सतोषया प्रतिपन्न महाराजवचन देव्या, कृत च यथाऽऽलोचित ताभ्याम्‌ 
। तत प्रज्ञाविशाले। योऽय भव्यपुरुषो जात स ममात्यन्तवल्लभ , अस्य जन्मनाऽहमात्मान सफलमवगच्छामि' इत्यतो हर्षमुपागत 
इति । ततो मयोक्त->शोभन ते हर्षकारण, तदय [ततोऽय मु] अनेन कारणेन भव्यपुरुषो देवीनृपपुत्रतया प्रकाशित इति 
। अगृहीतसडकेतयोक्त-> साधु वयस्ये। साधु सुन्दरमाख्यात भवत्या, नाशितो मे सन्देह , यथा [तथा मु] च त्वत्समीपमुपगच्छन्त्या 
मयाऽद्य हटमा्गे समाकर्णितो लोकप्रवादस्तथा देवीनृपयो क्षालितमेवायश कलङ्धमवगच्छामि । 

सदागमकथितभव्यपुर्षगुणा 

परजञाविशालयोक्त->किमाकर्णित प्रियसख्या ? तयोक्त->दृष्टो मया तत्र बहुलोकमध्ये सुन्दराकार पुरुष , स च सविनय 
पृष्ट पौरमहत्तमै भगवन्‌। य एष राजदारको जात स कीदृगुणो भविष्यति ? इति । तेनोक्त->भद्रा । शृणुत समस्तगुणसभारभाजनमेष 
वर्धमान कालक्रमेण भविष्यतीत्यतो न शव्यन्तेऽस्य सर्वे गुणा कथयितु, कथिता अपि न पार्यन्तेऽ ्रधारयितु, तथापि 
लेशोदेशत कथयामि->भविष्यत्येष निर्दशन रूपस्य, निलयो यौवनस्य, मन्दिर लावण्यस्य, दृष्टान्त प्रश्रयस्य, निकेतनमौदार्यस्य, 
निधिर्विनयस्य, सदन गाम्भीर्यस्य, आलयो विज्ञानस्य, आकरो दाक्षिण्यस्य, उत्पत्तिभूमिदक्षयस्य, इयत्तापरिच्छेद स्थैर्यस्य, 
प्रत्यादेशो धैर्यस्य, गोचरो लस्नाया , उदाहरण विषयप्रागल्भ्यस्य, सनद्र्तां धूृतिस्मृतिश्रद्धाविविदिषादिसुन्दरीणामिति । 
अन्यच्च-अनेकभवाभ्यस्तकुशलकर्म्मतया बालकालेऽपि प्रवर्तमानोऽय न भविष्यति केलिप्रिय , दर्शयिष्यति जने वत्सलता, 
समाचरिष्यति गुखविनय, प्रकटयिष्यति धर्मानुराग, न करिष्यति लोलता विषयेषु, विजेष्यते कामक्रोधादिकमान्तरमरिषदवर्ग, 
नन्दयिष्यति भवता चित्तानीति । ततस्तदाकर्ण्यं सभय सहर्ष च दिशो निरीक्षमाणैसतैरभिहितम्‌-> अहो विषमश्ीलत्तया 
समस्तजनविडम्बनाहेतुभूतयापि कालपरिणत्या कर्म्मपरिणामेन चेदमेक सुन्दरमाचरित यदाभ्यामस्या सकलदेशविख्याताया 
मनुजगतौ नगयमिष भव्यपुरूष सुमततर्जनित , क्षालितान्येतव्जननेनाभ्यामात्मन समस्तदुश्चरितान्यपुत्रत्वार शश्चेति। 

सदागमस्य त्रिकालभावप्रतिपादनपट्ता 

तदिद समस्तमवहितचित्तया मयाऽऽकर्णित, तत एव सजातो मे मनसि वितर्कं -कथ पुनरनपत्यतया ५५. 
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पुत्रत्पत्ति ? को चैष पुर्प सर्वज्ञ इव भविष्यत्कालभाविनी -राजदारकवक्तव्यता समस्ता कथयतीति ? ततश्चिन्तित 
मया-प्रियसखीमेतद्द्रयमपि प्रश्नयिष्यामि, कुशला हि सा सर्ववृ्तन्ताना, तत्रापनीतो भवत्या प्रथम सन्देह , साम्प्रत मे 
दवितीयमपनयतु भवती, प्ज्ञविशालयोक्तम्‌ ->वयस्ये । कायं्रारेणाहमवगच्छामि, स एव मम परिचित परमपुस्प सदागमनामा 
तदाचक्षाणोऽवलोकितो भवत्या, यत स एवातीतानागतवर्तमानकालभाविनो भावान्‌ करतलगतामलकमिव प्रतिपादयितु पटिष्ठ, 
नापर, यतो विद्यन्तेऽस्य मनुजगतौ नगरयामन्येऽपि तादृशा अभिनिवोधावधिमन पर्यायकेवलनामानश्चत्वार परमपुस्पा , 
केवल न तेषा परप्रतिपादनशक्तिरप्ति । मूका हि ते चत्वारोऽपि स्वस्पेण, तेषामपि स्वस्म मत्पुसपयेष्टितमवलम्बमान 
परगुणप्रकाशनन्यसनित्तया लोकसमक्षमेष एव सदागमो भगवानुत्कीर्तयति । 

-राजदारकस्य सदागमात्यन्तवल्लभताया हेतु 

अगृहीतसङ्कतयोक्तम्‌->वयस्ये । कि पुन कारणमेष 'राजदारकोऽस्य सदागमस्यात्यन्तवल्लम ? कि चेत्जन्मनाऽऽत्मानमय 
सफ़लमवगच्छति ? इति श्रोतुमिच्छमि । प्ज्ञाविशालयोक्तम्‌>एष हि महापुसूपतया सत्तत परोपकारकरणपरायण समस्तजन्तुभ्यो 
हित्तमाचरत्येव, कैवलमेते पापिष्ठा प्राणिनो नास्य वचने वर्तन्ते, ते हि न लक्षयन्ति वराका यदस्य भगवतो माहात्म्य 
ततस्तेभ्यो हितमुपदिशन्तमप्येन सदागम केचिद्‌ दूषयन्ति, केचिदपकर्णयन्ति, केचिदुपहसन्ति, केचिदुपदिष्टाकरणशक्तिमात्मनो 
दीपयन्ति, केचिपद्रचनाद्‌ दूरत एव त्रस्यन्ति, केचित्त प्रतारकधिया शद्धन्ते, केचित्तद्रचनमादित एव नाववुध्यन्ते, केचित्तद्रचन 
श्रुतमपि न रोचयन्ति, केचित्तदरोचितमपि नानुतिष्ठन्ति, केचिदनुप्ठातुमधिकृतमपि युन शिथिलयन्ति । ततश्चैव स्थिते नास्य 
सम्यक्‌ सप्ते परोपकारकरणलक्षणा समीदितसिष्डि । ततोऽयमनया सततत प्राणिनामपात्रतया गाढमुद्वेजित । भवत्येव 
हि गुर्णामपि निष्फलतया कुपात्रगोचरो महाप्रयास चित्तखेदहेतु । अय तु राजदारको भव्यपुस्प इति पाग्रभूतोऽस्य 
प्रतिभासते । भव्यपुरुष सन्नपि यदि दुर्मति स्यात्‌ ततो न पात्रता लभेत । अय तु राजदारको यत सुमतिरत पात्रभूत 
एवेतिकृत्वाऽमुप्य सदागमस्यात्यन्तवत्लभ । 

भव्यपुर्षजन्मना सदागमस्य स्वासमस्राफल्यावगम 

अन्यच्च -अय सदागमो मन्यते-“यतोऽस्य दारकस्यैवरूपतया जनकत्वादेव सुन्दरतर कर्म्मपरिणाम , जननीत्वादेव 
चानुकूला कालपरिणति । ततोऽय विमुक्तवालभाव सुन्दरतया निजसवभावस्य, प्रत्यासत्रत्तया कल्याणपारम्पर्यस्य, 
प्रमोददेतुतयैवविधपुरुषाणा मदर्थनमस्यामुपलभ्य नियमेनास्य भविप्यति मनरयेवविधो वितर्क ->यथा सुन्दरेय मनुजगतिर्नगरी, 
यस्यामेष सदागम परमपुरुष प्रतिवसति, ममाप्यरित प्रायेण योग्यता काचित्तथाविधा, ययाऽनेन [तेन मु] सह मीलक 
सपत्र, ततोऽमु परमयपुर्प विनयेनाऽ5ऽ राध्यास्य सम्बन्धि ज्ञानमभ्यस्यामि, ततोऽनुकूलत्वा्जननीजनकयोरताध्या समर्पितो 
भविप्यति ममैष शिष्य , ततोऽहमस्य सक्रामितनिजज्ञान कृतकृत्यो भविप्यामि' इति वुद्धयाऽय सदागमोऽस्य सुमतेर्भव्यपुस्पस्य 
जन्मना सफलमात्मानमवगच्छतीति । अत एव सजातपरितोपदया जनसमक्ष राजदारकगुणानेष वर्णयति । 

सदागमस्य माहात्म्यम्‌ 

अगृहीतसङ्तयोक्तम्‌-¬प्रियसखि । कि पुनरस्य भगवत सदागमस्य माहात्म्यम्‌? यदेते पापिष्ठसत्त्वा नाववुध्यन्त, 
अनववुध्यमानाश्च नास्य वचने वर्तन्ते इति । प्रज्ञाविशालयोक्तम्‌->वयस्ये। समाकर्णय-य एव सर्वत्रानिवारितशक्तिप्रसर 
कर्म्मपरिणामो महारुजो यथेष्टचेष्टया ससारनाटकमावर्तयमान सततमीश्वरान्‌ दष्प्रियति, सुभगान्‌ दुर्भगयति, सुस्पान्‌ 
कुरूपयति, पण्डितान्पूर्खयति, शूरान्‌ क्लीवयति, मानिनो दीनयति, तिरश्चो नारकायति, नारकान्मनुष्ययति, मनुष्यान्देवयति, 
देवान्‌ पशुभावमानयति, नरेनद्रमपि कीटयति, चक्रवर्तिनमपि द्रमकयति, दसिदरन्वेश्वरादिभावान्‌ प्रापयति, किम्बहूना ? यथेष्ट 
भावपरावर्तेन विदधानो न क्वचित्परतिहन्यते । अयमप्यस्य भगवत सदागमस्य सवन्धिनोऽभिधानादपि विभेति, गन्धादपि 
पलायते, तथाहि->तावदेष कर्म्मपरिणाम -एतान्समस्तलोकान्ससारनाटकविडम्बनया विडम्बयति यावदय सदागमो भगवान्न 
कारयति, यदि पुनरेष हुद्भासयेत्ततो भयातिरेकत्रस्तसमस्तगात्रो महासमरसष्टे कातरनर इव प्राणान्‌ स्वयमेव समस्तानपि 
मुञ्चेत्‌, मोचितेश्चानेनामुप्मादनन्ता प्राणिन । अगृहीतसद्ेतयोक्तम्‌->ते किमति न दृश्यन्ते? प्रज्ञाविशालाऽऽह-असिति 
कर्म्मपरिणाममहाखजभूक्तरति क्रान्ता निवत्तर्नाम महानगर, ततस्ते सदागमहुद्धरेण कर्म्मपरिणाममप्रभवन्तमात्मन्युपलभ्य मोचिता 
वय सदागमेनेति मत्वा कर्म्मपरिणामश्िरसि पाददानद्रारिणोड्धीय तस्या गच्छन्ति, गताश्च तस्या सकलकाल समस्तोपद्रवत्रासरहिता 
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परमसुखिनस्तिष्ठन्ति, तेन कारणेन ते नेह दुश्यन्ते । 

सदागमवचनाराधनविराधनफलनिदेश 

अगृहीतसद्धेतयोक्तम्‌- यद्येव किमित्येष सर्वलोकात्न मोचयति ? कदर्थिता होते वराका सर्वेऽप्यनेनातिविषमश्रीलतया 
कर्म्मपरिणाममहा राजेन, तत्र युक्तमस्य महापुर्षरशेखरस्य सत्यामेवविधशक्तौ तत्कदर्थनस्योयेक्षणमिति । प्रजञाविशालाऽऽह -> 
सत्यमेतत्‌, केवल प्रकृतिरियमस्य भगवत सदागमस्य यया वचनविपरीतकारिषु कुपत्रेष्ववधीरणा विधन्त, ततस्तेनावधीरिता 
सन्तो नाथरहिता इति मत्वा गाढतर कर्म्मपरिणामराजेन कदर््यन्ते । ये त॒ पात्रभूततयाऽस्य निर्देशकारिणो भवन्ति तानेव 
स्वा प्रकृतिमनुवत्तमान कर्म्मपरिणामकदर्थनाया सर्वथाऽयं मोचयतीति। येऽपि लाका भगवतोऽस्य सदागमस्योपरि भक्तिमन्तोऽप्यस्य 
सम्बन्धि वचन तथाविधशक्तिविकलतया सपूर्णमनुष्ठातु न शक्नुवन्ति, कि तर्हिं ? तन्मध्याद्‌ बहुतम, वहुतर, बहुस्तोक 
स्तोकतर, स्तोकतम वा कुर्वन्ति, भक्तिमात्रक वाऽस्योपरि विदधति, नाममात्र वाऽस्य गृहन्ति । यदि वा येऽस्य भगवत 
सम्बन्धिनि वचने वर्तन्ते महात्मानस्तेषामुपरि "धन्या कृतार्था पुण्यभाज सुलब्धजन्मान एते" इत्यादिवचनलिङ्गगम्य पक्षपात 
कुरवनति। यदाऽस्य भगवतोऽभिधानमात्रमप्यजानाना प्रकृत्यैव ये भद्रका भवन्ति ततश्च मार्गानुसारिसदन्धन्यायेनानाभोगतोऽप्यस्य 
वचनानुसारेण वर्तन्ते तानप्येवविधाननल्पविकल्पान्‌ लोकानेष कर्म्मपरिणामो महानरेनद्रो यद्यपि ससारनाटके कियन्तमपि 
काल नाटयति, तथाऽपि सदागमस्याभिप्रेता एत इति मत्वा नाधमपात्रभाव नारकतिर्यककुमानुषकदमरस्प तेषा विधत्ते । 
कि तर्हि? केषाञ्चिदनुत्तरसुरस्प दर्शयति, केषाञ्चिद्‌ गैवेयकामराकार प्रकटयति, केषाज्चिदुपरितनकल्पोपपत्न देवस्पता 
जनयति, केषाञ्चिदधस्तनकल्पोपपत्नात्पन्न मुप्रमहरद्धिलेखकरणि कारयति, केषाञ्चिद्‌ भुवि सुस्पता लक्षयति, केषाञ्चिचक्रव- 
्तिमहामण्डलिकादिप्रधानपुरुषभाव भावयति, सर्वथा प्रधानपात्रस्पतां विहाय न कदाचिदटूपान्तरेण तात्र्तयति । तत्पर्यप्तमेतावताऽस्य 
भगवत सदागमस्य माहात्म्येन, यदेवविधसामर््ययुक्तोऽप्येष कर्मपरिणामो महानुपतिरेतद्धयाक्रान्तहदय खल्वेव वर्तते- 


सदागमस्य सुबान्धवादिरूपता 


अन्यच्च कथ्यते तुभ्य, कौतुक यदि विद्यते । रूप सदागमस्यास्य, तद्‌ बुध्यस्व मृगेक्षणे। ॥१॥ 
एष एव जगत्राथो, वत्सल. परमार्थत । एष एव जगत्त्राणमेष एव सुवान्धव ॥२॥ 
एष एव विपदगर्ते, पततामवलम्बनम्‌ । एष एव भवाटव्यामटता मागदेशक ॥३॥ 
एष एव महावैद्य सर्वव्याधिनिवर्हण । एष एव गदोच्छेदकारण परमौषधम्‌ ॥४॥ 
एष एव जगद्यीप, सर्ववस्तप्रकाशक । प्रमादराक्षसातूर्णमेष एव विमोचक ॥५॥ 
एषोऽविरतिजम्बालकल्मपक्षालनक्षम । एष एव च योगाना, दुष्टाना वारणोद्यत ॥६॥ 
शब्दादिचरटाक्रान्ते, हतधमम्मधने जने । समर्थो भगवानेष, नान्यस्तस्य विमोचने ॥७॥ 
एष एव महाघोरनरकोद्धरणक्षम । पशुत्वदु खसघातात्‌ [न्‌ मु] त्रायकोऽप्येष देहिनाम्‌ ॥८॥ 
एष एव कुमानुष्यद्‌ खविच्छेदकारणम्‌ । एष एव कुदेवत्वमन सन्तापनाशक ॥९॥ 
अङ्ञानतसविच्छेदे, एष एव कुटारक । एष एव महानिदरद्राबण प्रतिवोधक 110॥ 
एष स्वाभाविकानन्दकारणत्वेन गीयते । सातासातोदयोत्पाद्यमिथ्यावुद्धिविधूनक ॥११॥ 
एष एव गुस््रोधवहिविध्यापने जलम्‌ । एष एव महामानपर्वतोदलने पवि ॥१२॥ 
एष मायामहाव्याघरीघातने शरभायते । एष एव महालोभनीरधे [दे मु] शोषणानल [निल मु] ॥१३॥ 
एव हास्यविकारस्य, गाढ पप्रशमनक्षम॒। एष मोहोदयोत्पाद्या, रति निनशियत्यलम्‌ ॥९४॥ 
एष एवाऽरतिग्रसते [ऽर्तिग्रस्ते मु], जनेऽरिम्नमृतायते । एष एव भयोद््रान्तसतत्वसरक्षणक्षम ॥१५॥ 
एष शोकभराक्रान्त, सधीरयति देहिनम्‌ । एष एव जुगुप्सादिविकार शमयत्यलम्‌ ॥१६॥ 
एष कामपिशाचस्य, दृढमुच्चाटने पटु । एष एव च मार्तण्डो, मिथ्यात्वध्वान्तसूद्न ॥१७॥ 
एष एव चतरभेदजीवितोच्छेदकारणम्‌ । यतो जीव 'ततोऽतीते, नयत्येष शिवालये ॥१८॥ 
शुभेतरेण या नाप्न, कृता लोकविडम्बना । छिन्ते [कृन्ते मु] तामेष लोकानामनग््गस्थानदानत 1१९॥ 





1 ततो-कर्मपरिणामाद्‌ अतीत रहिते † 2 न विदयतेऽङ्ग 1 त्त-ग्नेक्लन्ट जत्य जजन ज््स्क त््‌जनक्ग-शिवस्प्यैव। 1 
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सर्वोत्तमत्व भक्तानां, विधायाक्षयमव्ययम्‌ । एष `एव छिनत्त्युच्चर्नचिरगोत्रविडम्बनाम्‌ ॥20॥ 
-एष एव च दानादिषशक्तिसन्दोहकारणम्‌ । एष एव महावीर्ययोगहेतुस्दाहत ॥२१॥ 
अन्यच ये महापापा, निभग्या युस्पाधमा । न ते सदागमस्यास्य, नामापि वहु मन्यते ॥२२॥ 
म्ततस्तेन नदरेण, ते पूर्वाक्तविधानत । संसारनाटकेनोच्चे , कदर््यन्ते निरन्तरम्‌ ॥२३॥ 
य एव भाविकल्याणा, युण्यभाजो नरोत्तमा । ते सदागमनिदे्र, कुर्वान्ति महदाक्रात्‌ ॥२४॥ 
ततोऽपकर्ण्य राजान, ते विडम्बनकारिणम्‌ 1 समारनाटकान्मुक्ता, मोदन्ते निर्वृतो गता ॥२५॥ 
-राजभुक्तौ वसन्तोऽपि, राजान तृणतुल्यकम्‌ । सदागमप्रसादेन, मन्यन्ते ते निराकुला ॥२६॥ 
किञ्चाऽत्र वहुनोक्तेन ? नास्ति तद्वस्तु किञ्चन । सदागमेऽस्मिन्‌ भक्ताना, सुन्दर यत्र जायते ॥२७॥ 
तदेतदस्य माहातम्य, किञ्चिल्लेशेन वर्णितम्‌ । विशेयत "पुन कोऽस्य, गुणाना वर्णनक्षम ? ॥२८॥ 
तत प्रज्नाविशालाया, वाक्यमाकर्ण्य विस्मिता । हदये चिन्तयत्येव, सा सन्देहमुपागता ॥२९॥ 
यदिद प्रियसख्या मे, विहित गुणवर्णनम्‌ । यदि सत्यमिद तेन, नास्ति तुल्यस्ततोऽपर ॥30॥ 
अतत पश्यामि त तावत्करोमि स्व विनिश्चयम्‌ । परग्रत्ययतो ज्ञाते, न सन्देहो निवतति ॥३१९॥ 


सदागमदरनाऽगृहीतसड्केताविकल्पनाश 

ततश्चैव विचिन्त्य तया अगृहीतसद्केतयाऽभिहिता प्ज्ञाविशाला-¬प्ियसखि । सुनिश्चित सत्यवादिनीमपि भवतीमधुनाऽ - 
हमनेन सदागमस्यासम्भावनीयगुणवर्णनेनानर्गलभापिणीमिव परिकल्पयामि । भवति च मे मनसि विकल्प ~ किल परिचितमितिकृत्वा 
तमेषा वर्णयति, अन्यथा कथ कर्म्मपरिणामो महानरेनद्र॒ कुतशचद्विभियात्‌ ? कथ वैकत्र पुस्पे एतावान्‌ गुणसधात सभाव्येत ? 
न च प्रियसखी कदाचन मा विप्रलम्भयति, तत॒ सन्देहापत्न दोलायते मे मन , अतस्तमात्मपरिचित परमपुस्ष विषटेपतो 
दरशयितुमर्हति मे भवती । प्रजनाविश्ालाऽऽह->सुन्दरमेतद्‌ अभिप्रेतमेव मे हदयस्य, अभिगमनीयो द्रष्टव्य एव चासौ भगवान्‌ 
। ततो गते द्वे अपि तन्मूल, दृष्टश्च ताभ्या तस्य महाविजयस्पापणपदुक्तिभिरविंराजितस्यानेकमहापुस्षाकौर्णस्य महाविदेहस्पस्य 
विपणिमार्गस्य मध्ये वर्तमान प्रधानजनपरिकरितो भूतभवद्भविप्यद्रावस्वभावाविभविन कुर्वाणो भगवान्‌ सदागम । तत 
परत्ासत्रीभूय प्रणम्य तच्रणयुगलमुपविष्टे ते तन्निकटे । तदाकृतिदर्थनादेव सवहुमान मुटुर्मुह्विलोकनादगुहीतसड्केताया 
प्रनष्ट इव सन्देहो, वर्द्ितटिचित्तानन्द , समुत्पन्नो विश्रम्भो, मताऽऽत्मन कृतार्थता तदएनिनेति । तत॒ प्रज्ञाविशाला 
प्रत्यभिहितमनया । 

अगृहीतसड्केताकृतसदागमपर्युपासनासकल्प 


अपि च->धन्याऽसि त्व महाभागे! सुन्दर तव जीवितम्‌ । यस्या परिचयोऽनेन, पुस्पेण महात्मना ॥१॥ 
अह तु मन्दभाग्याऽऽस, वज्चिताऽऽख पुर यया । न टृष्टोऽय महाभाग , पुरुष ॒`पृत्तकल्भष {२ 
नाधन्या प्राणुवन्तीम, भगवन्त सदागमम्‌ । निर्लक्षिणनरो नैव, चिन्तामणिमवा्रुते ॥२॥ 
सजाता पूतपापाऽहमधुना मृगलोचने। । तव प्रसादाद्‌ दुष्ट्वेम, महाभाग सदागमम्‌ ॥४॥ 
त्वया कमलपत्राक्षि येऽस्य सवर्णता गुणा । ते तधैव मया सर्वे, दर्शनादेव निशिता 1॥५॥ 
नाह विशेषतोऽद्यापि, वेद्म्यस्य गुणगोरवम्‌ । नास्त्यन्य युर्पोऽनेन, तुल्य एतत्तु लक्षये ॥६॥ 
आसीन्मे मन्दभाग्याया , पुरेम प्रति सशय । गुणेषु दर्णनादेव, सम्परत प्रलय गत 1}७॥ 
निगूढचरिताऽसि त्व, सत्य सद्धाववर्जिता । यया न दर्शित पूर्व, ममैष युस्पोत्तम ॥८॥ 
तत्साम्प्रत मयाऽप्यस्य, भवत्या सह ॒सुन्दरि। । दिने दिने समागत्य, कर्तव्या पर्युपासना ॥९॥ 
गुणा स्वस्पमाचारश्चत्ताराधनमुच्चकै । त्वयाऽस्य सर्वं चारवद्धि। ज्ञात कालेन भूयसा 110॥ 
अतो ममापि तत्सर्व, निवेद्य “वल्गुभाषिणि! । येनाहमेनमाराध्य, भवामि तव सत्रिभा ॥११॥ 
तत॒प्ज्ञाविणालाऽऽह, चारु चारूदित प्रिये! ! यदेव कुस्पे हन्त, सफलो मे -परिश्रम ॥१२॥ 
अहो विणेपवि्ञानमहो वचनकौफरलम्‌ । अहो कृतङ्गता गुर्वी, तवेय चारूलोचने ॥१३॥ 


1 च्दप्र ! 2 ततोऽननप्र । 3 विटितादय प्र। 4 वत्गुमुन्दयम्‌ (वस्तुभापिणि। प्र) । 


द्वितीय प्रस्ताव 


सद्धेताभावतो भद्रे न जानीषे सदागमम्‌ । तथापि परमार्थेन, योग्यता तव विद्यते 

एव च कुर्वती नित्य, मया सार्द्धं विचारणम्‌ । अज्ञातपरमार्थाऽपि, ज्ञाततत्त्वा भविष्यसि 

तत॒ सजाततोषे ते, नमस्कृत्य सदागमम्‌ । प्रियसख्यौ गते तावत्स्वस्थान तत्र वासरे 

एव दिने दिने सख्यो , कुर्वत्यो सेवना तयो । सदागमस्य गच्छन्ति, दिनानि किल लीलया 

धात्रीभूतप्रज्ञाविशालाप्रयतलेन भव्यपुस्षस्य सदागमशिष्यीभावस्वीकरणम्‌ 

अथान्यदा विशालाक्षी, प्रोक्ता सा तेन धीमता । प्र्ञाविशाला सानन्द, पुरुषेण महात्मना 

एष सर्वगुणाधासे, भवत्या च््रेहनिर्भर । बालकालात्समारभ्य, कर्तव्यो एजदारक 

गत्वा राजकुल भद्रे विधाय "दृढसङ्गतम्‌ । आवर्ज्य जननीचित्त, धात्री भव कथञ्चन 

त्वयि सजातविश्रम्भो, येनाय राजदारक । सुख विवर्द्धमानोऽपि, प्रयाति मम वश्यताम्‌ 

ततो निक्षिप्य नि शेषमात्मीय ज्ञानकौशलम्‌ । सुपात्रेऽत्र भविष्यामि, कृतकृत्योऽहमञ्जसा 

ततो यदादिशत्यार्य । इत्युक्त्वा नतमस्तका । प्रज्ञाविशाला तद्राक्यमनुतस्थौ कृतादरा 

अथासौ भव्यपुस्षस्ता, धात्री प्राप्य सुन्दरम्‌ । ललमान सुखेनाऽऽस्ते, देववदिवि लीलया 

क्रमात्सवर्दधमानोऽसौ, कल्पपादपसनिभ । सजात सर्वलोकाना, लोचनानन्द्दायक 

ये ते सदागमेनोच्यैभविनो वर्णिता गुणा । आविर्भूता समस्तास्ते, कौमारे तस्य तिष्ठत 

तत॒ परिचय कर्तु, तया प्रजञाविशालया । नीत सदागमाभ्यर्णे, सोऽन्यदा राजदारक 

स च त वीक्ष्य पुण्यात्मा, महाभाग सदागमम्‌ । भाविभद्रतया धन्य, पर हर्षमुपागत 

तत प्रणम्य सद्धक्तचा, निषण्णोऽसौ तदन्तिके । आकर्णित मनोहारि, तद्राक्यममृतोपमम्‌ 

आवर्जितो गुणैस्तस्य, शशाद्धकरनिर्मलै । स ॒भव्यपुरषश्चत्ते, ततश्चेदमचिन्तयत्‌ 

अस्याहो वावयमाधर्यमहो रूपमहो गुणा । अहो मे धन्यता येन, नरोऽयमवलोकित 

धन्येय नगरी यस्या, वसत्येष सदागम । सजात ॒पूतपापोऽह, दर्शनादस्य धीमत 

नूनमेष भवद्भूतभाविभावविभावनम्‌ । भावतो भगवानुच्यै , करोत्येष सदागम 

तदेष सदुपाध्यायो, यदि सपद्यते मम । ततोऽहमस्य नेदिष्ठो, गृहामि सकला कला 

तत प्ज्ञाविशालायास्तेनाकूत निवेदितम्‌ । जननीजनकयोर्गत्वा, तयाऽपि कथित वच 

प्रादभूतस्तयोस्तोष , प्रविधाय महोत्सवम्‌ । तत॒ समर्पितस्ताभ्या, सोऽन्यदा शुभवासरे 

कथम्‌ ?-कृतकौतुकसत्कार , परिपूज्य सदागमम्‌ । स ॒भव्यपुर्षस्तस्य, शिष्यत्वेन निवेदित 

सिताम्बरधसे धीर , सितभुषणभूषित । सितपुष्पभरापूर्ण , सितचन्दनचर्चित युग्मम्‌ 

ततो महाप्रमोदेन, विनयेन विनेयताम्‌ । प्रपत्रस्तस्य पुण्यात्मा, कलग्रहणकाम्यया 

ततो दिने दिने याति, स पार्श्वे तस्य धीमत । सदागमस्य जिज्ञासु , सार्द्धं परज्ञाविशालया 

अन्यदा हटरमार्गेऽसौ, लीलयाऽऽस्ते सदागम । स भव्यपुरपोऽभ्यर्णे, युक्त प्रज्ञाविशालया 

स भूरिनरसद्वातपरिवारितविग्रह । अशेषभावसद्धाव, वद्रास्ते सदागम 

अथागृहीतसद्धेता, सख्या पाश्वे समागता । नत्वा सदागम साऽपि, निषण्णा शुद्धभूतले 

पृष्टा प्रियसखीवार्ता, मानितो राजदारक । स्थिता सदागममुख, पश्यन्ती स्तिमितेक्षणा 
ससारिजीवनामतस्करस्य सदागमश्रणस्वीकार 
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॥९४॥ 
॥१५॥ 
॥१६॥ 
॥१९७॥ 


॥१८॥ 
॥१९॥ 
120 ॥ 
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।॥२३॥ 
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॥२६॥ 
॥२७॥ 
॥२८॥ 
॥२९॥ 
1130 ॥ 
॥२९॥ 
॥२२॥ 
॥२२॥ 
॥२४॥ 
॥२५॥ 
॥२६॥ 
॥२७॥ 
॥२८ ॥ 
॥२९॥ 
140 ॥ 
॥४१॥ 
॥४२॥ 
॥४३ ॥ 
॥४४॥ 


इतश्चैककालमेवैकस्यां दिशि समुल्लसितो वाक्रलकल , श्रूयते विरसविषमड्ण्डिमध्वनि , समाकर्यते दुर्दन्तलोककृतोऽटहास , 
तत पातिता तदभिमुखा समस्तपर्षदा दृष्टि , यावत्‌ विलिप्तसमस्तगात्रो भस्मना, चर्चितो गैरिकहस्तकै , खचितस्तृणमषीपुण्ड्कै , 
विनाटितो ललमानया कणवीरमुण्डमालया, विडम्बितो वक्ष स्थले घूर्णमानया शरावमालया, धारितातप्रो जरत्पिटकखण्डेन, 
बद्धूलोप्रो [धो मु] गलैकदेशे आरोपितो राषभे, वेष्टित समन्ताद्राजपुस्पै , निन्यमानो लोकेन, प्रकम्पमानशरीर 





1 सवृतम्‌ प्र । 
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तरलतरमितश्चेतश्चातिकातरतया भयोदभ्रान्तहदयो दशापि दिशो निरीक्षमाणो, नातिदृरादेव दुष्ट ससारिजीवनामा तस्कर । 
त च दृष्ट्वा सजाता प्रजञाविशालाया कर्णा, चिन्तितमनया-"यदि परमस्य वराकस्यामुप्मात्‌ सदागमात्सकाशात्‌ शरण, 
नान्यस्मात्‌, कुतश्चित्‌ । ततो गता तदभिमुख, दर्धिताऽस्मै यतेन सदागम , अभिहित च~ भद्र। अमु भगवन्त शरण प्रतिपदयस्वेति। 
स च सदागममुपलभ्य सहसा सजाताश्वास इव किञ्चिच्चिन्तयत्रनाख्येयमवस्थान्तरं वेदयमान पश्यतामेव लोकाना निमीलिताक्ष 
-पतितो धरणीतले, स्थित कियन्तमपि काल निश्चल , किमेतदिति विरिमता नागरिका , लब्धा कथञ्चिच्येतना, तत॒ समुत्थाय 
सदागममुदधिश्यासो त्रायध्व नाथास्त्रायध्वमिति महता शब्देन पूत्कृतवान्‌, ततो मा भेषीरभयमभय तवेत्याश्वासितोऽसो सदागमेन। 
ततस्तदाकण्यं ्रपत्रोऽय सदागमस्य शरण, अद्रीकृतश्चानेन, अतो न गोचरोऽधुना राजशासनस्येति विचिन्त्य विदितसदागम- 
माहात्म्या सभया प्रत्यक्पादै [पदे मु] रपसृता कम्पमानात्ते राजपुस्पा , स्थिता दुरदेणे, ततो विश्रव्धीभूतो मनाक्‌ मसारिजीव 
। पष्टोऽगृहीतसदकेतया->भद्र। कतमेन व्यतिकरेण गृहीतत्वमेभि कृतान्तसदृष राजयुस्पेरिति ? सोऽवोचद्‌->अलमनेन 
व्यतिकरेण, अनाख्येय खल्वेष व्यतिकर, यदि वा जानन्त्येवामु व्यतिकर भवन्त सदागमनाधा, किमाघ्यातेन ? 
सदागमेनोक्तम्‌->भद्र। महत्कुतूहलमस्या , अतस्तदपनोदार्थं कथयतु भवान्‌, को दोप ? ससारिजीवेनोक्त > यदाज्ञापयन्ति नाथा । 
केवल जनसमक्षमात्मविडम्बना कथयितु न पारयामि, ततो विविक्तमादिशन्तु नाधा इति 1 

सस्रारिजीववृत्तान्तेऽनादिनिगोदवर्णनम्‌ 

तत सदागमेन विलोकिता परिपत्‌, स्थिता गत्वा दूरदेशे, प्ज्ञाविश्ालाऽप्ुत्तिष्ठन्ती त्वमप्याकर्णयस्वेति भणित्वा धारिता 
सदागमेन, तस्याश्च निकटवर्ती सदागमवचनेनेव भव्यपुस्पोऽपि स्थित एव । ततत्तेषां चतुर्णामपि पुरत केवलमगृहीतसङ्क्ततामुद्िएय 
प्रजल्पितोऽसौ ससारिजीव ->अस्तीह लोके आकालप्रतिप्ठमनन्तजनाकुलमसव्यवहार नाम नगर, तत्रे सर्वरिमत्रेव नगरे 
ऽनादिवनस्पतिनामान कुलपुत्रका प्रतिवसन्ति, तरिमंश्चास्येव कर्म्मपरिणामस्य महानरेन्द्रस्य सवन्धिनावत्यन्ताऽ 
बोधतीव्रमोहोदयनामानो सकलकालस्थायिनौ वलाधिकृतमहत्तमो प्रतिवसत । ताभ्या चात्यन्ताऽवोधतीव्रमोहोदयाभ्या तत्र नगरे 
यावन्तो लोकास्त सर्वेऽपि कर्म्मपरिणाममहाराजदेेनेव सुप्ता इव अस्पष्टचेतन्यतया, मत्ता इव कार्याकार्यविचारशरून्यतया, 
मूर्छिता इव परस्पर लोलीभूततया, मृता इव लक्ष्यमाणविशिष्टचेष्टाविकलतया, निगोदाभिधानेप्वपवरकेषु निक्षिप्य सपिण्डता 
सकलकाल धार्यन्ते । अत एव च ते लोका गाढसम्मूढतया न किञ्चियेतयन्ति, न भाषन्ते, न विशिष्ट चेष्टन्ते, नापि 
ते छिन्ते, न भिद्यन्ते, न दह्यन्ते, न प्लाव्यन्ते, न कुटबन्ते, न प्रतिघातमापद्यन्ते, न व्यक्ता वेदनामनुभवन्ति, नाप्यन्य 
कञ्चन लोकव्यवहार कुर्वन्ति, इदमेव च कारणमुररीकृत्य तत्रगरमसन्यवहारमिति नाम्ना गीयते । तत्र नगरे ससारिजोवनामाह 
वास्तव्य कुटुम्विकोऽ भूवम्‌ । गतश्च तत्र वसतो ममानन्त॒ काल । 

तन्नियोगागमनम्‌ 

अन्यदा दत्ताऽऽस्थाने तीव्रमोहोदयमहत्तमे तत्निकट वर्तिनि चात्यन्ताऽवोधवलाधिकृते प्रविष्टा समुद्रवौचिरिव 
मोक्तिकनिकरवाहिनी, प्रावृट्काललक्ष्मीरिव समुत्रतपयोधरा, मलयमेखलेव चन्दनगन्धधारिणी, वसन्तश्रीरिव सचिरपत्रतिलकाभरणा 
तत्परिणतिनामि प्रतीहारी । तया चावनितलन्यस्तजानुहरतमस्तकया विधाय प्रणाम विरचितकरपुटमुकुलया विज्ञापित->देव । 
एष सुगृहीतनामधेयस्य देवस्य कर्म्मपरिणामस्य सवन्धी तच्नियोगो नाम दूतो देवदर्शनमभिलपन्‌ प्रतीारभूमो तिष्ठति, 
तदेवमवस्थिते देव प्रमाणमिति । ततो निरीक्षित तीत्रमोहोदयेन ससभ्रममत्यन्ताऽवोधवदन, स प्राह->शीध्र प्रवेशयतु त 
भवती, ततो "यदाज्ञापयति देव' इत्यभिधाय प्रवेशित प्रतिहार्या तत्रियोग । तेनापि सविनयमुपसृत्य प्रणतो महत्तमो वलाधिकृतश्च, 
अभिनन्दितस्ताभ्या, दापितमासन, उपविष्टोऽसो कृतोचिता प्रतिपत्ति , ततो विमुच्यासन, वद्ध्वा करमुकुल, कृत्वा ललाटतटे 
तीव्रमोहोदयेनोक्तम्‌->अपि कुशल देवपादाना महादेव्या शेपपरिजनस्य च? तत्नियोगेनोक्तम्‌->सुष्टु कुशल, तीव्रमोहोदयेनोक्तम्‌ 
->अनुग्रहोऽयमस्माक यदत्र भवत ॒प्ेषणेनानुस्मूता वय देवपादैरित्यत कथय ताव(य प्र )दागमन प्रयोजनमिति । 
तत्नियोगेनोक्तम्‌- कोऽन्यो भवन्त विहाय देवपादानामनुग्रहा्ह ? 

तत्नियोगोक्तलोकस्थितिस्वस्पम्‌ 

आगमनप्रयोजन पुनरिदम्‌->“असिति तावद्विदितैव भवता विशेयेण माननीया, प्रष्टव्या सर्वप्रयोजनेषु, अलडघनीयवावया, 
अचिन्त्यमाहात्म्या च भगवती लोकस्थितिर्नाम देवपादाना महत्तमभगिनी । तस्याश्च तुष्टैरदेवपादै सकलकालमेपोऽधिकारो 
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वितीर्णं ->यथाऽस्ति तावदेषोऽस्माक सव॑दा परिपन्थी कथञ्चिदुन्मूलयितुमशक्य सदागम -परमशटत्रु । ततोऽयमस्मद्लमभिभूय 
ववचिदन्तराऽन्तया लब्धग्रसरतयाऽस्मदीयभुकतरनिस्सारयति काश्ल्लोकान्‌, स्थापयति चास्माकमगम्याया निर्वृत्तौ नगर्याम्‌ । 
एव च स्थिते विरलीभविष्यत्येष कालेन लोक , तत प्रकटीकरिष्यत्यस्माकमयशस्तन्न सुन्दरमेतत्‌, अतो भगवति लोकस्थिते। 
त्वयेद विधेयम्‌-अस्ति ममाविचलितस्पमेतदेव प्रयोजनमपेक्ष्य सरक्षणीयमसव्यवहार नाम नगरम्‌ । ततो यावन्त सदागमेन 
मोचिता सन्तो मदीयभुक्तेनिर्गत्य निर्वृतिनगर्या गच्छन्ति लोका तावन्त एव भगवत्या तस्मादसव्यवहारनगरादानीय मदीयशेषस्थानेषु 
प्रचारणीया । तत प्रचुरलोकतया समस्तस्थानाना सदागममोचिताना न कश्चद्रा्तामपि प्रष्नयिष्यति । ततो न भविष्यत्य्‌ यतो 
न भवत्य मु]साक चछयाम्लानिरिति । ततो महाप्रसाद इति कृत्वा प्रतिपन्न सोऽधिकारो लोकस्थित्या, अह च यद्यपि 
देवपादोपजीवी तथापि विशेषतो लोकस्थिते प्रतिवद्ध्‌, अत एव तद््रारेण तत्रियोग इति प्रसिद्धोऽह लोके , मोचिताश्च 
कियन्तोऽपि साम्प्रत सदागमेन लोका , ततोऽह भगवत्या लोकस्थित्या युष्मन्मूल तावता लोकानामानयनायेह प्रहित ' इति 
। एतदाकर्ण्य भवन्त प्रमाण, ततो यदाज्ञापयति भगवतीति प्रतिपन्न तच्छसन महत्तमेन बलाधिकृतेन च । 

अनादिनिगोदस्थितलोकसख्या 

ततोऽपि महत्तमेनोक्तम्‌->भद्र। तत्रियोग। तावदुक्तिष्ठ-दर्शयामो भद्रस्यासव्यवहारनगरलोकप्रमाण येन गत सन्‌ निवेदयसि 
त्व तदेवपादेभ्य कालान्तरेऽपि येन न भवति तेषा लोकविरलीभवनचिन्ता, तत्नियोगेनोक्तम्‌-¬> यदाज्ञापयत्यार्य । तत 
समुत्थितास्त्रयोऽपि नगर निरीक्षितु, दर्शिता समुच्छितिकरेण पर्यटता तीव्रमोहोदयेनाऽसद्येया गोलकनामान प्रासादास्तत्रियोगस्य, 
तन्मध्यवर्तिनश्चासख्येया एव दर्शिता निगोदनामानोऽपवरका , ते च विद्रद्भि साधारणशरीराणीत्यभिधीयन्ते, तदन्तर्भूताश्च 
दर्शिता अनन्ता लोका । ततो विरिमतस्त्नियोग , उक्तो महत्तमेन->भद्र। दष्ट नगरप्रमाणम्‌? स प्राह->सुष्ठु दृष्ट, तत 
सहस्ततालमटहासेन विहस्य तीव्रमोहोदयेनोक्तम्‌-> पश्यत विमूढता सदागमस्य, स॒ हि किल सुगृहीतनामधेयस्य देवस्य 
कर्म्मपरिणामस्य सबन्धिन लोक निर्वाहयितुमभिलषति, न जानीते वराकस्तत्प्रमाण, तथाहि - अत्र नगरे तावदसख्येया प्रासादा , 
तेषु प्रत्येकमसख्येया एवापवरका , तेषु चैकैकसिम्रनन्तलोका प्रतिवसन्ति, अनादिरूढश्चास्य सदागमस्याय लोकनिर्वाहणाग्रहस्पो 
ग्रह , तथापि तेनेयता कालेन निर्वाहयता यावन्तोऽत्रैकस्मित्रेपवरके लोकास्तेषामनन्तभागमात्र निर्वाहित, तत॒ केय देवपादाना 
लोकविरलीभवनचिन्ता ? तत्नियोगेनोक्तम्‌-> सत्यमेतद्‌, अस्त्येव चाय देवस्याप्यवष्टम्भ , विशेषत युनर्युष्मद्रचनमेतदह कथयिष्यामि 
। अन्यच्योक्त भगवत्या लोकस्थित्या यथा->न भवता कालक्षेप कार्य , तत्सपाद्यता शीघ्र तदादेश इति, तत स्थितावुत्सारके 
महत्तमबलाधिकृतौ, महत्तमेनोक्तम्‌-केऽत्र प्रस्थापनायोग्या ? इति । 

निगोदात्मकापवरकस्थितजीवाना परस्परस््रेह 

अत्यन्ताबोध प्राह-> आर्यं । किमत्र बहुनाऽऽलोचितेन ? ज्ञाप्यतामेष व्यतिकरो नागरलोकाना, दीयता पटहक , क्रियता 
घोषणा, यथा->देवकर्म्मपरिणामादेशेन कियद्धिरपि लोकैरिति स्थानात्तदीयशेषस्थानेषु गन्तव्यमतो येषामस्ति भवता तत्र 
गमनोत्साह ते स्वयमेव प्रवर्तन्तामिति, ततोऽनुकूलतया शेषस्थानानामुत्सङ्कलिता वयमिति च मत्वा भूयासो लोका स्वयमेव 
प्रवर्िष्यन्त, ततो विशेषतो नेयलोकसख्या दृष्ट्वा पृष्ट्वा च तन्नियोग तेषा मध्या्येऽस्मभ्य रोचिप्यन्ते तानेव तावत्सख्यान्‌ 
प्रहिष्याम इति । महत्तमेनोक्त->भद्र। स्वयमपि परिहितस्य भक्ति न जानीषे त्व, यतोऽमीभिलंकिनं कदाचिद्दुष्ट स्थानान्तरमतो 
न जानन्ति तत्स्वस्पमपि, किम्पुनस्तस्यानुकूलताम्‌ ? अनादिप्रवाहेण चात्रैव वसन्तो रतिमुपगता खल्वेते, तथाऽनादिसम्बन्धेनैव 
रूढत्त्ेहा परस्पर नेच्छन्ति वियोग, तथाहि->पश्यतु भद्रो, येऽत्र लोका एकैकरिमनत्रपवरके वर्तन्ते तेऽतिस्निग्धतयाऽऽत्मनो 
गाढ सम्बन्धमुपदर्शयन्त॒समकमुच्छ्वसन्ति, समक नि वसन्ति, समकमाहारयन्ति, समक नि्हारियन्ति, एकस्मिन्प्रियमाणे 
स्वे श्रियन्ते, एकस्मिन्‌ जीवति सर्वेऽपि जीवन्ति, तत्कथमेते स्थानान्तरगुणज्ञानरहिता एवविधप्रेमवद्धात्मानश्च स्वयमेव 
प्रवर्तिष्यन्ते ? तस्मादपर कश्चत्प्रस्थानोचितलोक परिज्ञानोपायश्चन्त्यता भवतेति । तत ॒पर्याकुलीभूतो बलाधिकृत किमत्र 
विधेयमिति । 

ससारिजीवभार्याभवितव्यताया महिमा 

इतश्चास्ति भवितव्यता नाम मम भार्यां । सा च शाटिकावद्ध सुभटो वर्तते, यतोऽह नाममात्रेणैव तस्या भर्तेति 
प्रसिद्ध, परमार्थत पुन सैव भगवती मदीयगृहस्य शेषलोकगृहाणा च सम्बन्धिनी समस्तामपि कर्तव्यता तन्त्रयति । यत 
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सा अचिन्त्यमाहात्म्यतया स्वयमधिलपितमर्थं घटयन्ती नायेक्षतेऽन्यसम्बन्धिन युस्षकार सहायतया, न विचास्यति 
पुस्पानुकूलप्रतिकूलभाव, न गणयत्यवसर, न निस्पयत्यापद्रत, न निवार्यते सुरगुुणाऽपि वुद्धिविभवेन, न प्रतिस्खल्यते 
विवधपतिनाऽपि -पराक्रमेण, नोपलभ्यते योगिभिरपि तस्या प्रतिविधानोपाय । अत्यन्तमसम्मावनीयमप्यर्थं सा भगवती 
स्वकरतलवर्तिनमिव लीलया सपादयति, लक्षयति च प्रत्येक समरतलोकाना यस्य यदा यत्र यथा यावदयच्य प्रयाजन कत्तव्य 
ततस्तस्य तदा तत्र तथैव तावत्तदेव प्रयोजन -रचयन्ती न त्रिभुवनेनापि निवारयितु पारयते । किञ्च-यदि शक्रचक्रव्यादीनामपि 
कथ्यते, यथा- भद्रिका भवतामुपरि भवितव्यतेति ततस्तेऽपि तुप्यन्ति हदये, दर्शयन्ति मुखप्रसाद, विस्फारयन्ति विलोचने, 
ददति कथकाय पारितोषिक, कुर्वन्त्यात्मनि वहुमान, कारयन्ति महोत्सव, वादयन्त्यानन्ददटुन्टुभि चिन्तयन्त्या्मन कृतकृत्यता, 
मन्यन्ते सफल जन्मेति, किम्पुन शेपलोका ? इति, अथ तेषामपि शक्रचक्रवरत्यादीना कथ्यते यथा-न भद्रिका भवतामुपरि 
भवितव्यतेति, ततस्ते कम्पन्ते भयातिरेकेण, प्रतिपद्यन्ते दीनता, कुर्वन्ति क्षणेन कृष्ण मुख, निमौलयन्ति वीक्षणे, स्प्यन्ति 
कथकाय, समध्यास्यन्ते चिन्तया, गृहयनते रणरणकेन, परित्यजन्ति एोकातिरेकेणेतिकर्तव्यता, आलोचयन्ति तत्प्रसादनार्थमनेकोपायान्‌, 
किम्वहुना ? न लभन्ते तस्यामतुष्टाया मनागपि चित्तनिवुंति, कथमेपाऽपि युन प्रगुणीभविप्यतीत्युद्ेेन, किम्पुन सामान्यजना 
इति? सा युनर्भगवती यदात्मने रोचते तदेव विधत्ते, न पर विक्ञापयन्त, विलपन्त, पृत्‌ [प्रति मुकुर्वन्त, वाऽपेक्षते। 
अहमपि तद्रयोदुभ्रान्तचित्तो यदेव सा किञ्चित्कुस्ते यथेष्टचेष्टया तदेव वहु मन्यमानस्तस्या पतिरपि कर्म्मकर इव जय 
देवि। जय देवि इति व्रृवाणसितष्टामि। 


अपि च~सा सर्वत्र कृतोद्योगा, सा ज्ञातभुवनोचिता । सा जागर्ति प्रसुप्तेु, सा सर्वस्य निरूपिका 11१॥ 
सा केवल जगत्यत्र, विचरन्ती निरकुला 1 न कुतरिचद्विभत्युखर्मत्तेव [तावद्‌ मु] गन्धहसितिनी 1२॥ 
सा कर्म्मपरिणामेन, महाराजेन पूजिता । यतोऽनुवर्तयत्येव, तामेपोऽपि प्रयोजने 131 
तथाऽन्येऽपि महात्मान , कुर्वन्ति स्व प्रयोजनम्‌ । यान्तोऽनुकृलता तस्या, यत एतदु दाहतम्‌ ।४॥ 


वुद्धिसत्यद्यते तादृग्‌ व्यवसायश्च (याश्च मु तादृश (शा मु7 । सहायास्तादृशाश्चैव, यादृशी भवित, 7 1\५॥ 

तीत्रमोहोदयात्यन्तावोधभवितव्यताभि सह ससारिजीवस्याव्यवहारात्रिर्गम 

तस्याश्च मदीयगृहिण्या भवितव्यताया सम्बन्धिनमेन गुणसन्दोह जानात्येव सोऽत्यन्ताऽवोधो वलाधिकृत. । ततस्तस्य 
तदा पर्यालोचयतश्चेतसि परिस्फुरितम्‌->+अये । किमहमेव सत्यप्युपाये चिन्तयाऽऽत्मानमाकुलयामि ? यतो जानात्येव सा 
ससारिजीवपती भवितव्यता येऽत्र प्रस्थापनोचिता लोकास्तेपा स्वस्पमिति, अतसतामेवाहूय पृच्छामि, तत॒ कथितस्तीवमोहोदयाय 
तेन स्वाभिप्राय । सुन्दरमेतदिति वहुमत त्तस्याऽपि तस्या आकारणम्‌ । तत प्रहित युय , समाहूता भवितव्यता, समागता 
वेगेन, प्रवेशिता प्रतिहायां, महाप्रभावेय सर्वापि स्त्री किल देवतेति विचिन्त्य कृत तस्या पादपतनं वाचिक महत्तमवलाधिकृताभ्या, 
अभिनन्दित तौ तयाऽऽशी्वीदेन, दापितमासन, उपविष्टा भवितव्यता । ततो वलाधिकृताभिमुख महत्तमेन चालिता भूलता 
ततस्तेन कथयितुमाख्धस्तस्यै त त्रियोगव्यत्तिकर , ततो हसित तया, स प्राह-> भद्रे किमेतद्‌ ? भवितव्यताऽऽह->न किञ्चित्‌, 
वलाधिकृतेनोक्तम्‌-तत्किमकाण्डे हसितम्‌? भवितव्यताऽऽह-अत्त एव, यतो न किञ्चिदिदम्‌ । वलाधिकृतेनोक्तम्‌-कथम्‌? 
भवितव्यताऽऽह -सत्यमत्यन्तावोधोऽसि, यस्त्वमेनमपि व्यतिकर मह्य कथयसि, कृतोद्योगाऽहमेवविधेषु व्यत्तिकरेपषु, 
लक्षयामि अनन्तकालभाविनोऽपि स्व॑व्यत्तिकरानह, कि पुन साम्प्रतिकान्‌? अतो निप्प्रयोजनत्वान्र किञ्चिदेतत्त्वदीयकथन 
ममेति। अत्यन्तावोध प्राह-> सत्यमिदम्‌, विस्मृत मे तावक माहात्म्य, सोटव्योऽयमेको ममापराधो भवत्या, अन्यच्य-प्रस्थापय 
त्वमेव येऽत्र प्रस्थापनोचिता लोका, कि नो व्यापरेण? भवित्व्यतयोक्तम्‌->एकस्तावदेष एव मदीयो भर्त प्रस्थापनयोग्य , 
तथाऽन्ये च ये तस्नातीया । बलाधिकृतेनोक्तम्‌-¬त्वमेव जानीये, तत्किमत्रोक्तेन 7 ततो निर्गता भवितव्यता, आगता मम 
समीपे, कथितो व्यतिकर । मयोक्तम्‌->यदेवी जानीते, तत॒ समुच्चलितोऽहमन्ये च मच्ातीयास्तन्नियोगाभिपरेतस्वयानुसिण 
उक्तौ च भवितव्यतया महत्तमवलाधिकृतो, यदुत मया युवाभ्या चामौभि सह यातव्य, यतो भरतृदेवता नारीति न मोक्तव्यो 
मया ससारिजीवो, यतएचास्ति युवयोरपि प्रतिजागरणीयमेकाक्षनिवास नाम नगर, तत्रामीभिलेकि प्रथम गन्तव्य, अतो 
युज्यते युवाभ्या सहवामीषां तत्राऽऽसितु, नान्यथा 1 
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साव्यवहारिकसाधारणे स्थापनम्‌ 

ततो "यद्‌ भवती जानीत" इत्यभिधाय प्रतिपन्न तद्वचन महत्तमवलाधिकृताभ्या, प्रवृत्ता सर्वेऽपि, समागतारतदेकाक्षनिवास 
नगरम्‌ । तत्र च नगरे महान्त. पञ्च पाटका विद्यन्ते, ततोऽहमेक पाटक कराग्रेण दर्शयता तीव्रमोहोदयेनाभिहित ->भद्र 
ससारिजीव। तिष्ठ त्वमत्र पाटके, यतोऽय पाटकोऽसव्यवहारनगरेण बहुतर तुल्यो वर्तते, ततो भविष्यत्यत्र तिष्ठतो धृतिरिति, 
तथाहि->्यथा तत्रासव्यवहारनगरे गोलकाभिधानाना प्रासादाना मध्यवर्तिनोऽसख्या ये निगोदाभिधाना अपवरकास्तेषु यथा 
लोका प्रत्येकमनन्ता सपिण्डता स््रहानुबन्धेन प्रतिवसन्ति, अत्रापि पाटके वहूतमा लोकास्तथेव प्रतिवसन्ति, केवलम- 
सव्यवहारनगरसम्बन्धिनो न क्वचिल्लोकव्यवहारेऽवतरन्तीति असाव्यवहारिका उच्यन्ते । ते हि यदि पर यूयमिव भगवत्या 
लोकस्थितेरादेशेन सकृदेवान्यस्थानेषु गच्छन्ति, नान्यथा, एते पुनरस्य पाटकस्य सबन्धिनो लोका कुर्वन्ति लाकव्यवहार, 
समाचरन्ति शेषस्थानेषु गमागम, तेन साव्यवहारिका इत्यभिधीयन्ते । तथा तेषामसव्यवहारनगरसबन्धिनामनादिवनस्पतय 
इति स्वेषामपि सामान्याभिधान, एतत्पाटकसम्बन्धिना तु वनस्पतय इत्येतावान्‌ विशेष । तथा प्रत्येकचारिणोऽपि 
प्रासादापवरकन्यायरहिता मुत्कलचारेणात्र विन्ते तेऽसख्येया लोका , ततस्तिष्ठ त्वमत्र, पूर्वपरिचितनगरसमान एवाय 
-पाटकस्तवेति । ततो मयोक्त->यदाज्ञापयति देव , तत॒ स्थापितोऽहमेकस्मिन्नपवरके, शेषलोकास्तु केनचिन्मदीयविधानेनैव 
स्थापितास्तत्रैव -पाटके, केचिन्मुत्कलचारेण, केचित्पुनर्नीता पाटकान्तरेष्विति । ततोऽह तत्र साधारणशरीरनाग्नि भद्रे । 
अपवरके पूरवोक्तस्थित्यैव सुप्त इव, मत्त इव, मूर्छित इव, मृत इवानन्तलोके सपिण्डतैसतै समकमुच्छवसन्‌, समक 
नि श्वसन्‌, समकमाहारयन्‌, समक नीहार निर्हार मु]यन्‌ स्थितोऽनन्तकालमिति । 

प्रत्येकताऽवाप्ति 

अन्यदा कर्म्मपरिणाममहाराजादेशेनैवानुमतो महत्मवलाधिकृताभ्या नि सारितस्ततोऽ पवरकन्यायाद्‌ भवितव्यतया, धारितस्तत्रैव 
पाटके पुनरसख्यकाल प्रत्येकचारितयेति । इतश्च पूर्वमेव कर्म्मपरिणाममहाराजेन परिपृच्छय लोकस्थिति समालोच्य सह 
कालपरिणत्या, ज्ञापयित्वा नियतियदृच्छदीना, अनुमते भवितव्यताया , अपेक्ष्य विचित्राकार लोकस्वभाव, आत्मीयसामर्ध्यप्रभवै 
परमाणुभिर्निष्पादिता सर्वार्थकारिण्य एकभववेद्यसज्ञा प्रधानगुटिका समर्पिता भवितव्यताया । सा चाभिहिता तेन यथा 
->भद्रे । समस्तलोकव्यापारकरणोद्यता त्व श्रान्ताऽसि समस्तलोकाना क्षणे क्षणे नानाविधसुखदु खादिकार्याणि सपादयन्ती 
ततो गृहाणामूर्गुटिका , ततस्त्वया तासामेकैकस्य सत्त्वस्य जीर्णाया जीर्णायामेकैकस्या गुटिकायामन्या दातव्या, तत 
सपादयन्त्येता स्वयमेव विविधमप्येकत्न जन्मवासके वसत्सु प्रत्येक सत्त्वेषु तवेष्ट सर्वं प्रयोजनमिति भविष्यति ते निराकुलता। 
तत प्रतिपन्न भवितव्यतया तद्रजशासन, विधत्ते च सकलकाल समस्तसत्त्वाना तथैव सा त गुटिकाप्रयोगम्‌ । 

गुटिकाप्रयोगेण वनस्पत्या विविधस्य कदर्थना 

ततोऽह यदा तत्राऽसव्यवहारनगरेऽभूव तदा मम जीर्णाया जीर्णायामपरापरा सा गुटिका दत्तवती । केवल सूक्ष्ममेव 
मे स्पमेकाकार सर्वदा तत्प्रयोगेण विहितवती । तत्र पुनरेकाक्षनिवासनगरे समागता तीव्मोहोदयात्यन्ताऽबोधयो कुतूहलमिव 
दर्शयन्ती तेन गुटिकाप्रयोगेण ममानेकाकार स्वस्प प्रकटयति स्म । यत ॒कृतोऽह तत्र पाटके वर्तमान व्वचिद्वसरे 
सूष्मस्प तत्रापि क्वचित्पर्याप्तकस्प तथा क्वचिदवसरे विहितोऽह बादराकार , तत्रापि क्वचित्पर्याप्तकस्प क्वचिदपर्याप्तकस्प , 
तथा बादर सन्‌ व्वचिदपवरकवर्ती, क्वचिद्प्रत्येकचारी, अत्रापि कवचिदङ्कुराकारधारक , क्वचित्कन्दस्प ववचिन्मूलभाजी, 
क्वचित्‌ त्वक्चारी, क्वचित्‌ स्कन्धवर्ती, क्वचिच्छखाचर , क्वचित्प्रशाखागत , क्वचित्प्रवालसचरिष्णु , क्वचित्पत्राकार , 
क्वचित्पुष्पसस्थ , क्वचित्फलात्मक , क्वचिद्बीजस्वभाव । तथा ववचिन्मूलवीज , कवचिदग्रवीज , क्वचित्‌ पर्वबीज., क्वचित्‌ 
स्कन्धवीज , क्वचिद्‌ बीजस्ह , ववचित्सम्मू्च्छनज , । तथा ववचिद्‌ वृक्षाकार , क्वचिद्‌ गुत्मस्प , क्वचिल्लतात्मक , 
ववचिद्रल्लीस्वभाव , क्वचिद्धरितात्मक इति । तथास्पेण च वर्तमान मामुपलध्यान्यग्रामनगरसम्बन्धिनो लोका कम्पमान 
भवितव्यताया समक्षमेव छिन्दन्ति, भिन्दन्ति, दलन्ति, पिषन्ति, मोट यन्ति, लुञ्चयन्ति, तक्षणुवन्ति, दहन्ति, नानाकदर्थनाभि 
कदर्थयन्ति । तथापि भवितव्यता तत्रोपेक्षा कुरुते । 

पृथ्वीत्वाऽवाप्ति 

ततोऽतिवाहिते तथाविधदु चैरनन्तकाले जीर्णाया पर्यवसानकालदत्ताया गुटिकाया दत्ता भवितव्यतया ममान्या गुटिका, 
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तत्परभावाद्‌ गतोऽह द्वितीयपाटके । तत्र पार्थिवसज्ञवा लोका प्रतिवसन्ति । ततोऽहमपि तेपा मध्ये सपत्र पार्थिव , विडम्वितरतत् 
भवित्व्यतयःऽपरापरगुटिकादानद्रारेण सृक्ष्मवादरपरयाप्तकाऽपर्याप्तकस्पतया कृष्णनीलश्वेतपीतलोहितव्ादिस्पतया 
सिकतोपललवणहरितालमन शिलाऽञ्जनशुद्धपृथिव्याद्याकारुरूप परतया चासख्येय कालम्‌ । तितिक्षितानि च तत्र पाटके 
वसता मया भेदनदलनचूर्णनखण्डनदहनादीनि दु खानि । 

अप्काये गमनम्‌ 

तत पर्यन्तगुटिकाजरणावसाने दत्ता भवितव्यतया मन्या गुटिका । गतोऽह तन्माहात्म्येन तृतीये पाटके । तत्र 
चाप्याभिधाना कुटुम्बिन प्रतिवसन्ति, ततो ममापि तत्र गतस्य सपन्नमाप्यस्प, विगोपितस्तव्राप्यह जीर्णाया जीर्णायामपरापरा 
गुटिका दत्वा स्यान्तर सपादयन्त्या भवित्तव्यतया असख्येयमेव काल, तथाहि -कृतोऽहमवश्यायहिममहिकाहसतनुशुद्धो - 
दकाद्यनेकभेद्स्पो स्परसगन्धस्पर्भिदेन विचित्राकार, तथा सोढानि च तेत्र पाटके वर्तमानेन मया शीतोष्णक्षार- 
षत्रा्यनेकशघ््रसपाद्यानि नानादु खानि । 

तेजसि गमनम्‌ 

ततस्तत्कालपर्यन्ते जीर्णायामन्त्यगुटिकाया दत्ता ममापरा गुटिका भवितव्यतया, गतोऽह तत्तेजसा चतुर्थे पाटके । 
तत्राप्यसख्येयास्तेजस्कायनामानो ब्राह्यणा प्रतिवसन्ति । ततोऽहमपि तेषां मध्ये भास्वरो वर्णेन, उष्ण स्पर्शेन, दाहात्मक 
कायेन, शुचिरुप स्थानेन स्पत्रस्तेजस्कायो व्राह्मण , प्रवृत्तश्च मम तत्र वसतो ज्वालाऽद्गारमूर्मुराऽर्चिरलातशुद्धग्रिविदयुदुल्काश- 
निप्रभृतयो व्यपदेशा । जातानि विध्यापनादितो नानादु खानि । स्थित सृष्मवादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकस्पतया विवक्तंमानोऽसख्येय 
कालम्‌। 

वायो गमनम्‌ 

दत्ता च तदन्ते ममापरा गुटिका पर्यन्तगुटिकाजरणावसाने भवितव्यतया । गतोऽह तदुपयोगेन पञ्चमपाटके । 
तत्राप्यसख्येया वायवीयाभिधाना क्षत्रिया प्रतिवसन्ति । ततोऽहमपि तन्न गतो ज्ञात उष्णफ्ीत स्पर्शेन, अलकष्यश्चक्षुप्मता 
स्पेण, पताकाकार सस्थानेन, सजातो वायवीय क्षत्रिय । आहूतश्च तत्र वर्तमानोऽहमुत्कलिकावात्ते, मण्डलिका- 
वातो, गुञ्जावातो, इञ्घ्यावात , सवर्तंकवातो, घनवातस्तनुवात , शुद्धवात इत्यादिभिरभिधानै । समुदभूतानि तत्र मे 
शस्त्राभिघातनिरोधादीनि नानादु खानि, विनाटितस्तेत्रापि सृक्ष्मवादरपर्याप्तकाऽपर्याप्तकाकाररूपतया धूर्णमानोऽसख्येय 
काल भवितव्यतया । 

पुनर्वनस्पत्यादौ गमनम्‌ 

तततस्तदवसाने जाते पर्यन्तगुटिकाजरणे दत्त्वाऽपरा गुटिका पुनर्नीतोऽह प्रथमपाटके भवितव्यतया । स्थितस्तत्र पुनरनन्त 
काल, तत पुनरपशपरगुटिकाप्रयोगेणैव प्रापितो द्वितीयादिपाटकेषु, स्थितश्चैकैकस्मन्नसख्येय कालम्‌ । ततश्चानेन प्रकारेण 
तस्ि्रैकाक्षनिवासे नगरे कारितोऽहमनन्तवारा समस्तपाटकपर्यटनविडम्बन ततीतव्रमोहोदयात्यन्ताऽवोधयो समक्ष भवितव्यतया 

विकलाक्षपाटकरे वास 

अन्यदा मनाक्‌ 'परसत्रचित्तयाऽभिहित यथा->आर्यपुत्र । स्थितो भूयास काल त्वमत्र नगरे, ततोऽपनयामि भवत 
स्थानाजीर्णम्‌, नयामि भवन्त नगरान्तरे । मयोक्तम्‌->यदाज्ञापयति देवी । तदा प्रयुक्ता गुटिका भवितव्यतया । इतश्चास्ति 
विकलाभ्ननिवास नाम नगर, तत्र च त्रय प्रधानपाटका विद्यन्ते, तस्य नगरस्य परिपालकः कर्म्मपरिणाममहाराजनियुक्त 
एवोन्मारगोपदेशो नाम ॒महत्तम , तस्यच माया नाम गृहिणी । 

द्ीन्द्रियत्वाऽवाप्ति 

ततोऽह गुटिकामाहात्म्येन प्राप्तस्तत्र प्रथमे पाटके । तस्मिश्च सप्तकुलकोटिलक्षवर्तिनोऽसव्येया द्विहषीकाभिधाना 
कुलपुत्रका प्रतिवसन्ति । ततोऽहमपि सपत्रस्तेषा मध्ये द्विहपौक , ततोऽपगता मे सा सुप्तमत्तमूच्छितमृतस्पता, 
जातो मनागभिव्यक्तचेतन्य | 
तरच -कृतोऽह गुटिकादानद्रारेणैव ततसतण । कृमिस्पोऽशुचिस्थाने, महापाप स्वभार्यया ॥१॥ 


द्वितीय प्रस्ताव 


मूत्राच्रवलेदजम्बालपूरिते जठरे स्थितम्‌ । मा पश्यन्ती विशालाक्षी, तत॒सा परितुष्यति 
कदाचित्सारमेयादिदुर्गन्धिव्रणकोटरे । मामन्यकृभिजालेन, सयुत वीक्ष्य मोदते 

वर्चोऽपघसराद्येषु, लोलमान सुदु खितम्‌ । मा दष्ट्वा कृमिभावेन, तुष्य ऽभूद्रवितव्यता 
जलूकाभावमापाद्य, गुटिकादानतस्तथा । ममेत्थ चाकरोद्‌ दुख, हसन्ती सह मायया 

माये । पश्य मदीयस्य, भर्तुं सामर्थ्यमीदृशटम्‌ । त्वमुन्मार्गोपदेशेन, भर््रात्मीयेन गर्विता 

षुधात्तो 'वारके क्षिप्तस्ततो निर्गत्य मत्पति । नि शेष कर्षयत्येष, ग्व्रणारि वीर्ययोगत 

अन्यच्च त्यागसामर्थ्य, पश्य भरतममेदुशाम्‌ । यदेष रक्तसर्वस्व, ददते हस्तधारिणे 
ततोऽगृहीतसद्धेते, भद्रे । भार्याविडम्बित । उपहासेन तेनाह, द्विगुण दु खमागत 

पुनश्च गुटिका दत्त्वा, कृत्वा शङ्ख महोदधौ । मामेषा शष्धिकैश्छतन, रटन्त वीक्ष्य तुष्यति 
तदेव पाटके तत्र, वर्तमान स्वभार्यया । अपरापररूपेण, सख्यातीत विडम्बित 


त्रीद्द्रियत्वाऽवाप्ति 
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॥२॥ 
॥३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 
1७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥10॥ 
॥११९॥ 


अन्यदा यपुनर्यथेष्टचेष्टयैव प्रयुक्ता भवितव्यतया ममान्यगुटिका, नीतोऽह तत्सामर्थ्येन द्वितीये पाटके, तत्र 
चाष्टकुलकोटिलक्षस्थायिनोऽसख्येयास्त्रिकरणनामानो गृहपतयोऽधिवसन्ति । ततोऽहमपि तेषा मध्ये सपत्नस्त्रिकरणो गृहपति। 


ततश्च यूकामत्कुणमत्कोटकुन्थुरूपविवर्तिनम्‌ । पिपीलिकादिरूप च, कृत्वा मा भवितव्यता 

पर्यटन्त वुभुक्षार्त, पिष्यमाण च बालकै । दग्ध दष्ट्वा तथा तोषादाऽऽनन्दमवगाहते 

तदेव पाटके तत्र, गुटिकादानपूर्वकम्‌ । असख्यवारा पापोऽह, कारितो नैकरूपताम्‌ 
चतुरिन्दरियत्वाऽवाप्ति 

अथान्यदा पुनर्दत्ता, गुटिका मे महेलया [मम हेलया मु] । तृतीये पाटके नीतस्तयैवोचितहेलया 

कोटिलक्षकुलाना च, वसन्ति नव तत्र ये । असख्यास्तेषु विदन्ते, चतुरक्षा कुटुम्बिन 

ततोऽहमपि सजातश्चतुरक्ष कुटुम्बिक । पतङ्गमक्षिकादशवृश्चिकाकारधारक 

सोढानि तत्र दु खानि, नानाकाराणि तिष्ठता । निर्विवेकजनादिभ्यो, मर्दनादिविधानत 

जीणे जीर्णे पुतनर्दत्वा, गुटिकामपरापराम्‌ । असख्यूपैस्तत्रापि, पाटके नाटितस्तथा 

भूयो भूयश्च तेष्वेव, पाटकेषु विवर्तनम्‌ । सख्यातीतानि वर्षाणा, सहस्राणि विधापित 

एवे च स्थिते-क्वचित्पर्याप्तरूपेण, तथाऽपर्याप्रूपक । तेषु त्रिष्वपि पल्याऽह, पाटकेषु विनाटित 
पञ्चाक्षपशुसस्थाने विविधकदर्थनाप्राप्ति 

अथान्यदा प्रहृष्टेन, चेतसा भवितव्यता । ज्ञात्वा तदुचित काल, ततश्चेदमभाषत 

आर्यपुत्र। भवन्त कि, नयामि नगरान्तरम्‌ ? । विकलाक्षनिवासेऽत्र, नगरे नास्ति ते धृति 

मयोक्तं देवि । यत्तुभ्य, रोचते तद्विधीयताम्‌ । किमत्र बहुना? त्व मे, प्रमाण सर्वकर्म्मसु 

ततो जीर्णां मम ज्ञात्वा, गुटिकामन्तवर्तिनीम्‌ । नगरान्तरयानाय, प्रयुक्ता गुटिका तया 

अथोन्मार्गो पदेशस्य, प्रतिजागरणे स्थितम्‌ । पञ्चाक्षपशुसस्थान, नामास्ति नगर परम्‌ 

तत्र सार्धत्रिपञ्चाशत्कोटीलक्षप्रमाणके । वसन्ति कुलसघाते, लोका पञ्चाक्षनामका 

जलस्थलनभश्चारा , स्पष्ट चैतन्यसयुता । सङ्घिनस्तेऽभिधीयन्ते, गर्भजा इति वा बुधै 

ये पुनस्तत्र विद्यन्ते, स्पष्टचैतन्यवर्जिता । असक्िन इति ख्यातास्ते सम्मूच्छनजा जना 

ततोऽह तेषु सजात , स्पष्टचैतन्यवर्जित । पञ्चाक्षो नाम विख्यातो, गुटिकाया प्रभावत 

रटन्नुचैर्विना कार्य, दर्दुराकारधारक । केलिप्रियतया तत्र, भार्ययाऽह विनाटित 

तत्र च सम्मूर्च्छनजमध्ये -सूयैरेवमसख्येयैरभरमयित्वा ततस्तया । विहितो गर्भजाकारधारकोऽह महेलया 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥२३॥ 


॥४॥ 
॥५॥ 
॥६॥ 
1७॥ 
॥८ ॥ 
॥९॥ 
110 ॥ 


॥११९॥ 
॥१२॥ 
॥१३॥ 
॥१४॥ 
॥१५॥ 
॥१६॥ 
॥१९७॥ 
॥१८॥ 
॥१९॥ 
20 ॥ 
॥२१॥ 


ततश्च जलचरेषु वर्तमान -गृहीतो धीवरैस्तत्र विभ्राणो मत्स्यरूपताम्‌ । छेदपाकादिभिर् ख, प्रापितोऽह सहस्रश ॥२२॥ 


वा> =-= =-= ~ =-= 
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तथा चतुष्पदस्थलचरेषु वर्तमानस्य->शशसूकरसारङ्रूपमाविभरतो मम। व्याधै्भि्वा शरैगत्न, कृता नाना विकर्तना ॥२३॥ 
तथा भुजपरिसर्पोर परिसर्पेषु वर्तमानेन-> 


गोधाहिनकुलादीना, सूपं धारयता चिरम्‌ । अन्योऽन्यभक्षणाद्‌ दु ख, प्राप्तं क्रूरतया मया ॥२४॥ 
तथा-काकोलूकादिस्पाणा, पक्षिणा मध्यचारिणा [णाम्‌ मु] । सख्यातीतानि दु खानि, सोढानि सुचिर मया ॥२५॥ 
असल्यजनसङ्धर्ण, तदेव तत्र -पत्तने । जलस्थलनभक्चारी, सजातोऽह कुले कुले ॥२६॥ 
अन्यच्च-तस्मिन्‌ पञ्चक्षपशुसस्थाने नगरे- 

सप्ताष्टवारा स्माणि, नैरन्तर्येण कारित । नीतस्ततोऽन्यस्थानेषु, तत्रानीत पुनस्तया ॥२७॥ 
एं च स्थिते-शेयेषु स्वस्थानेषु, गत्वा गत्वाऽन्तराऽन्तरा । मया तत्र पुरेऽनन्ता , कृता रूपविडम्बना  ॥२८॥ 
कालतस्तु -स्थितश्च नैरन्तर्येण, पर पल्योपमन्रयम्‌ । अह तत्र पुरे किञ्चित्साधिक पूर्वकोटिभि ॥२९॥ 
असङ्घिस्घिस्येण, पर्याप्तेतरभेदत । तदेव नगरे तत्र, नानाकारैर्विडम्बित 30 ॥ 


अन्यदा कुरङ्गस्य॒सपादितोऽह भवितव्यतया, स्थितो युथमध्ये तरलिततार भयेन निरीक्षमाणो दशापि दिश, 
उत्पलवमानस्तस्शिखराणीतश्चेतश्च पर्यटामि, यावदेकेन लुचव्धककुमारकेण कलध्वनिना प्रारव्ध गीत, ततस्तेनाक्षिप्त मृगयुथ, 
परित्यक्तमुत्पलवन, निरुद्धा चेष्टा, निश्वलीकृतानि लोचनानि, निवृत्त शेपेन्द्ियव्यापार , सजात कर्णेनदरयमात्रनिमग्नोऽन्तरात्मा, 
ततो निष्पन्दमन्दीभूत तत्तादुश हरिणयूथमवलोक्याभ्यर्णीभूतो व्याध , प्रगुणीकृत कोदण्ड, सन्धितस्तत्न शिलीमुख , वद्धमालीढ 
स्थानक, ईषदाकुश्चिता कन्धरा, समाकृष्टो वाण कर्णान्त यावत्‌, ततो मुक्तेन तेनाराद्भागे वर्तमानोऽह निर्भिद्य पातितो 
भूतले । अत्रान्तरे जीर्णा मे पूर्वदत्ता गुटिका, ततो जीर्णाया तस्या हरिणभवनिवन्धनभूतायामेकभववेद्याया गुटिकाया दकता 
ममान्या गुटिका भवितव्यतया । 

करिभवे पीडा शुभभावश्च 

सपत्रस्तन्माहात्मयेनाह करिवरस्प , वर्धित कालक्रमेण, सजातो यूथाधिपत्ति । तत॒ स्वभावसुन्दरेषु नलवनेषु 
अभीष्टतमेषु सल्लकीकिसलयेषु अत्यन्तकमनीयेषु वनविभागेषु `'परिकरित करेणुकावृन्देन चित्तानन्दसन्दोहसरागरमवगाहमानो 
यथेष्टचेष्टया विचरामि, यावदेकदाऽकाण्ड एव सत्रस्त तत्करियूथ, नश्यन्ति श्वापदानि, श्रूयते वेणुस्फोटरव , प्रसर्पत 
धूमवितान, तत॒ किमेतदिति निरीक्षितो मया पश्चाद्भूभाग , याव्रिकटीभूतो ज्वालामालाकुलो दवानल, तत प्रादुर्भूत मे 
मरणभय, परित्यक्त पौस्ष, अङ्गीकृत दैन्य, समाश्रिता आत्मम्भरिता, व्यपगतोऽहद्कार , परित्यक्त यूथ, पलायितो गृहीत्वैका 
दिश, गत॒ स्तोक भूभाग, तत्र चासीच्विरन्तनग्रमपशुसवन्धी ,विशाल शुष्कोऽन्धकूप , स॒ च तटवर््तितृणव्यवहिततया 
भयाकुलतया च न लक्षितो मया धावता वेगेन, तत प्रविष्टौ मम तत्राग्रपादौ, तत्रिरलम्बनतया पर्यस्त पश्चाद्भाग , 
तत॒ पतितोऽहमुत्तानशरीरस्तत्रान्धकूपे, सचूर्णितो गात्रभारेण, मूर्छित क्षणमात्र, लब्धा कथञ्चिच्येतना, यावन्न चालयितु 
शक्नोमि शरीरं, प्रादुर्भूता च सवद्गीणा तीव्रवेदना, तत॒ सजातो मे पश्चात्ताप, चिन्तिति च मया->्यथेदृशमेव वुध्य 
(युज्योते मादृषशटाना, ये प्रतिपत्रभृत्यभाव चिरकालपरिचितमुपकारकमापत्निमप्रमनुरक्तमात्मवर्ग परित्यज्य कृतघ्नतया 
कुक्षिम्भरितामुररीकुर्वनत पलायन्ते, अहो मे निर्लज्नता, मय्यपि किल यूथाधिपतिशब्दो रूढ , तत्किमनेन ? अधुना 
स्वचेष्टितानुस्यमेवेद मम सपत्न, अतो न मया मनसि खेदो विधेय । ततोऽनया भावनया ग्रतिपत्न मया मनाड्‌ माध्यस्थ्य, 
तितिक्षिता भवन्ती तीव्रापि वेदना, स्थितस्तदवस्थ सप्तरात्र यावत्‌ । 

पुण्योदयेन सह मानवभवयप्रापि 

अत्रान्तरे तुष्टा ममोपरि भवितव्यता, ततस्तयाऽभिित्म्‌-> साधु! आर्यपुत्र साधु। शोभनस्तेऽध्यवसाय , तितिक्षित 
भवता परम दुख, तुष्टाऽहमिदानीं भवतोऽनेन चेष्टितेन, नयामि भवन्त नगरान्तरे । मयाऽभिहितम्‌->यदाज्ञापयति 
देवौ, ततो दर्शितस्तया सुन्दराकार युसुष , अभिहितश्राह यथा->आर्यपुत्र। तुष्टया मयाऽयमधुना भवत सहायो निस्पित 
पुण्योदयो नाम पुरस्प , तदनेन सह भवता गन्तव्य, मयाऽभिहितम्‌->यदाज्ञापयति देवी । अत्रान्तरे जीर्णा मे पूर्वदत्ता गुटिका, 
"ततत प्रयुक्ताऽन्या गुटिका भवितव्यतया, अभिहित च तया, यथा->आर्यपुन् । तन्न गतस्याय पुण्योदयस्ते प्रच्छत्रस्प सहोदर 
सहचरश्र भविष्यतीति। । ॥ [न 
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सकेतोद्बोध 


-एव च वदति संसारिजीवे भव्यपुरुष प्ज्ञाविशालाया कर्णाभ्यर्णं स्थित्वेदमाह यथा->अम्ब। कोऽय पुरुष ? कि 
वाऽनेन कथयितुमारब्धम्‌? कानि चामूनि असव्यवहारादीनि नगराणि? का चेय गुटिका ? यैकेकवासके प्रयुक्ता सती 
नानाविधस्पाणि कारयति, विविधसुखदु खादिका्यांणि दर्शयति, कथ वा पुस्षस्येयन्त कालमेकत्रास्या मु ]वस्थिति ? कथं 
चासभावनीयानि मनुष्यस्य सत ॒कृभिपिपीलिकादीनि स्पाणि जायेरन्‌? तदिद सकलमपूर्वाऽऽलजालकल्पमस्य तस्करस्य 
चरित्त मम प्रतिभासते, तत्कथय-अम्बिके । कोऽस्य भावार्थ इति ? प्रज्ञाविशालयोक्तम्‌->वत्स । यदस्येदानीन्तनं 
विशेष्पमुपलभ्यते तत्रानेन कथितं, कि तिं ? सामान्यस्येण ससारिजीवनामाय पुस्ष , अतस्तदेवानेनात्माभिधानमाख्यातमनेन 
चात्मचरित सर्वमिद घटमानकमेव निवेदयितु प्रक्रान्त, तथाहि-असाव्यवहारिकजीवराशिरत्रासव्यवहारनगरम्‌, एकेन्द्रियजातय 
पञ्चापि पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिस्पास्तेषां स्थान एकाक्षनिवास, विकलेन्द्रियाणा द्रन्दियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियलक्षणानां स्थान 
विकलाक्षनिवास, पञ्चन्दरियतिरश्चा निलय पञ्चाक्षपशरुसस्थानम्‌ । 'एकजन्मप्रायोग्य कर्म्मप्रकृतिजालमेकभववेद्या गुटिकेत्युच्यते, 
तदुदयेन भवन्त्येव नानाविधस्पाणि, सपन्ते एव विविधसुखद्‌ खानि कार्याणि, अजरामरश्चाय पुरुष , ततो युक्तमेवास्यानन्तमपि 
कालमवस्थान, ससारिजीवस्य चात्र भद्र। भवन्त्येव कृमिपिपीलिकादिस्पाणि, किमत्राश्र्यम्‌? अथवा मुग्धवुद्धिरद्यापि वत्सो 
न जानीते यदस्य स्वस्पम्‌ । वत्स! न संभवत्येव धुवनोद्रे तत्सविधानक यदस्य ससारिजीवस्य सवन्धिनि चरिते नावतरति, 
तद्रत्स । निवेदयतु तावदेष सर्वं यथावृत्त, पश्चात्तवाहमस्य भावार्थं निराकुला कथयिष्यामि, भव्यपुरषेणोक्त->्यथाज्ञापयत्यम्वेति- 
उत्पत्निस्तावदस्या भवति नियमतो वर्यमानुष्यभूमौ, भव्यस्य प्राणभाज समयपरिणते कर्म्मणश्च प्रभावात्‌ । 
'एतचाख्यातमत्र प्रथममनु ततस्तस्य वोधार्थमित्थ, प्क्रान्तोऽय समस्त कथयितुमतुलो जीवससारचार ॥१॥ 
स च सदागमवाक्यमपेक्ष्य भो। जडजनाय च तेन निवेद्यते। बुधजनेन विचारपरायणस्तदनुभव्यजन प्रतिवुध्यते ॥२॥ 
प्रस्तावेऽन्न निवेदित तदतुल ससारविसणूर्जित, धन्यानामिदमाकलय्य विरति ससारतो जायते । 
येषा त्वेष भवो विमूढमनसा भो । सुन्दरो भासते, ते नून पशवो न सन्ति मनुजा कार्येण मन्यामहे ॥३॥ 


इत्युपमितिभवप्रपञ्चाया कथाया ससारिजीवचरिते तिर्यग्गतिवक्तव्यतावर्णनो नाम 
द्वितीय प्रस्ताव समाप्त 
॥२॥ 


| वत्सल जगत्नाथ 

जगत्‌ आणम्‌ सुबान्धव 

विपद्रते -पततामवलम्बनम्‌ भवाटव्या अटता मा्गदेशक 
सर्वव्याधिनिवर्हण महावैद्य 

गदोच्छेदकारणं परमोषधम्‌ 

सर्ववस्तुप्रकाशक जगदीप 

प्रमादराक्षसातूर्णं विमोचक 
अविरत्तिजम्बालकल्मपक्षालनक्षम 

दुष्टाना योगाना वारणोद्यत 

शब्दादिचरटाक्रान्ते हतधरम्मधने जने तस्य विमोचने समर्थो भगवान्‌ नान्य 
महाघोरनरकोद्धरणक्षम 

-पशुत्वद्‌ खसघातात्‌ जायक 

किञ्चाऽत्र बहुनोक्तेन ? 

नास्ति तदस्तु किञ्चन सदागमेऽस्मिन्भक्ताना सुन्दर यन्न जायते 

















॥ श्री शद्खेश्चरपाश्वनाथाय नम ॥ 
॥ नमोत्थु ते महरईमहावीरवद्धमाणसामिस्स ॥ 
क्रोधर्हिसास्पष्निन्द्रिय विपाकवर्णन 





भवप्रपञ्चसितर्यक्षु, वर्तमानस्य देहिन । एष प्रोक्तो मनुष्यत्वे, यत्सयात्तदधुनोच्यते- ॥१॥ 

जन्ममहोत्सव 

ससारिजीव उवाच-ततोऽह भद्रे अगृहीतसदधेते 1 समास्वादितैकभववेद्यगुटिक प्रवृत्तो गन्तुम्‌ । इतश्चास्त्यस्यामेव 
मनुजगतौ नगर्या भरताभिधान 'पाटक , तस्य च विशेषकभूतमसिति जयस्थल नाम नगरम्‌ । तत्र च महानृपतिगुणसपदालिङ्गितमूर्ति 
यद्रो नाम राजा, तस्य च रतिरिव मकरकेतनस्य नन्दा नाम प्रधानदेवी । ततोऽह तस्या कुक्षौ प्रवेशितो भवितव्यतया, 
स्थितस्तत्नोचितकाल, निर्गत सह पुण्योदयेन दष्टो नन्दया, सपत्स्तस्या पुत्रो मम जात इत्यभिमानो, निवेदित प्रमोदकुम्भाभिधानेन 
दासदारकेण नरपतये, प्रादुर्भूत सुतो मे इति समुत्पत्रस्तस्याप्यनुशटय ' र्पविशेषादुल्लसितो गात्रेषु पुलकोद्धेद , दापित 
निवेदकदारकाय -पारितोपिक, समादिष्टो मच्जन्ममहोत्सव । ततो दीयन्ते महादानानि, मुच्यन्ते बन्धनानि, पूज्यन्ते नगरदेवता , 
क्रियन्ते हददरार शोभा , शोध्यन्ते राजमार्गा , आहन्यन्ते आनन्दभेर्यं , आगच्छन्ति विशेषोज्वलनेपथ्या राजकुले नागरकलोका , 
विधीयन्ते तदुपचारा , प्रयुज्यन्ते समाचारा , आस्फाल्यन्ते तूर्यसघाता , गीयन्ते धवलमङ्गलानि, नृत्यन्ति ललनालोका सह 
कल्चुकिवामनकुन्जादिभिनरिनदरवृनदेनेति । ततश्चैव वृत्ते महानन्दे जन्ममहोत्सवे [जन्ममहानन्दे मु] अतिक्रान्ते मासे तिरोधाय 
ससारिजीव इत्यभिधान प्रतिष्ठित मे नन्दिवर्धन इति नाम । जातो ममाप्यहमनयो पुत्र इत्यभिमान , ततो जनयत्रानन्द 
जननीजनकयो यपञ्चभिधत्रीभिर्लालित सपद्रोऽह त्रिवार्पिक । 

अविवेकितापुत्रवैश्रानरस्य वर्णनम्‌ 

मम चासव्यवहारनगरादारभ्य सकल कालं द्विविध `परिकसोऽनुवर्तते, तद्यथा-अन्तरङ्खो वहिरङ्गश्च । तत्रान्तरङ्ग- 
'परिकरमध्येऽस्ति ममाऽविवेकिता नाम ब्राह्मणजातीया धात्री । साऽपि प्रसूता मज्जन्मदिने, जातो दारक , प्रतिष्ठित तस्य 
नाम वैश्वानर इति । स चादित एवारभ्यानभिव्यक्तरूपतयाऽऽसीदेव, केवलमधुनाऽभिव्यक्तरूप सपत्र । ततो मयाऽसौ 
सह धारयन्‌ वैरकलहाभिधानौ विषमविस्ती्णौ चरणौ, दधान परिस्थूलकठिनहस्े्प्यासूयाभिधाने ज्व, समुद्रहच्ननुशयानुपशटमनामानौ 
विषमप्रतिष्ठितावृख्ं बिभ्राण यैशुन्यसज्ञकमेकपारश्वत्रत कटितट, दर्शयन्‌ परममोदघटरननामक वक्त्र विषम लम्बमुदर, 
कलितोऽन्तस्तापनामकेनातिसङ्कटेनोर स्थलेन, युक्त क्षारमत्सरसङ्ञाभ्या विषमपरिहस्वाभ्या वाहुभ्या, विराजमान क्रूरतास्परया 
वक्रया सुदीर्घया च शिरोधरया, विडम्न्यमानोऽसभ्यभाषणादिस्पैर्व्जितदन्तच्छैर्विरलविरलैर्महद्धिर्दशने , विगोप्यमानश्चण्डत्वासहनत्व- 
नामकाभ्या शुषिरमात्रस्पाभ्या कर्णाभ्या, उपहास्यस्थान तामसभावसज्ञया स्थानमात्रोपलक्ष्यमाणया [मात्रेण लक्ष्य मु] ऽतिचिपिटया 
नासिकया, बिभ्रद्रासुरता रोद्रत्वनृशसत्वसङ्गाभ्यामतिरक्ततया गुञ्ाद्धसनिभाभ्या वर्तुलाभ्या लोचनाभ्या, विनाटयमानोऽनार्याचरणसङ्ञकेन 
महता त्रिकोणेन शिरसा, यथार्थीकुर्वाणो वैश्वानरता परोपतापसङ्ञकेनातिपिङ्गलतया ज्वालाकलापकल्पेन केशभारेण दृष्टो 
वैश्वानरो व्राह्मणदारक इति । 

वैश्चानरमेत्रीदशनेन पुण्योदयस्य चिन्ता 

ततोऽनादिपरिचयादाविर्भूतो मम तस्योपरि स्रेह , गृहीतो मित्रवुद्ध्या, न लक्षिता `परमार्थशतरूपता अविवेकितापुत्रोऽयमिति 
सपत्राऽस्योपरि गाढमन्तरङ्गपरिजनतया हितकारी ममायमिति वुद्धि । ततो लक्षितस्तेन मदीयो भाव -अये। करोत्येष ममोपरि 
राजपुत्र प्रीति, तदेनमुपसर्पामि । तत॒ समागतो निकटे, समालिद्धितोऽह, दर्शित स्त्रेहभाव , प्ररूटश्चावयो प्रणय, लग्र 
मैत्री, ततो यत्र यत्र कचिदह सचरामि गृहे वहिश्च तत्र तत्र नासौ क्षणमपि मुञ्चतीति । ततो सो निजचित्तमध्ये ममोपरि 


पुण्योदयो वैश्वानरेण सह मैत्रीकरणेन, चिन्तित च तेन->अये । मम रिपुरेष वैश्वानर , तथाप्येवमविशेषज्ञोऽय नन्दिवर्धन, 
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येन मामनुरक्तमवधीयनिन समस्तदोषराशिस्पेणात्मनोऽपि परमार्थवैरिणा सह मैत्री करोति, अथवा किमत्राश्चर्यम्‌ ? न लक्षयन्त्येव 
मूढा `पापमित्रस्वस्प, नाववुध्यन्ते तत्सद्वतेर्दरन्तता, न बहुमन्यन्ते तत्सद्गनिवारक सदुपदेष्टार, परित्यजन्ति तत्कृते सन्मत्राणि, 
प्रतिपद्यन्ते तद्वशेन कुमार्गम्‌ । ते हि यदि पर धावन्तोऽन्धा इक कुडचादौ गाढ स्फोटलाभेन पापमित्रसङ्गात्निवर्तन्ते न 
परोपदेशेनेति । मूटश्राय नन्दिवर््धूनकुमारो, योऽनेनापि सह साद्गत्य विधत्ते, तत्कि ममाऽनेन निवारितेन ? निर्षटिश्चाहमस्य 
भवितव्यतया सहचरत्वेन, आवर्जितश्चाहमनेन करिरूपताया वर्तमानेन वेदनासमुदघातेऽपि निश्चलतया माध्यस्थ्यभावनया, 
तस्मादेव नन्दिवर्दधूनकुमार पापमित्रसद्गतिपरोऽपि नाकाण्ड एव मम तावन्मोक्तु युक्त इति परय्यालोच्यासौ पुण्योदयो रुषटोऽपि 
मम पारश तदा प्रच्छत्रस्पतया सदा तिष्ठत्येव, जाताश्चान्येऽपि बहिरङ्गा मम बहवो वयस्या । 

पुण्योदयमाहात्म्येन वैश्वानरप्रभाव 

ततेस्तै सारद्धमनेकक्रीडाभि क्रौडन्रह प्रवर्त प्रवृत्त, प्रस्तुते च क्रीडने मत्तो महत्तमा अपि डिभा प्रधानकुलजा 
अपि पराक्रमवन्तोऽपि मा वैश्वानराऽऽलिद्गिता धिष्ठित मु]मवलोक्य भयेन कम्पन्ते, गच्छन्ति च मम प्रणति, कुर्वन्ति 
चाटुकर्माणि, प्रतिपद्यन्ते पदातिभाव, धावन्ति पुरतो, न प्रतिकूलयन्ति मद्रचनम्‌, किम्बहुना ? लिखितादपि मत्तो विभ्यतीति 
। तस्य च सर्वस्यापि व्यतिकरस्याचिन्त्यमाहात्म्यतया प्रच्छत्ररूमोऽपि पुण्योदय कारणम्‌, मम तु महामोहवशात्तदा चेतसि 
-परिस्फुरितम्‌ यदुत->यदेते वृहत्तमा अपि डिम्भा ममैव कुर्वाणा वर्तन्ते, सोऽयमस्य वरमित्रस्य वैश्वानरस्य गुण , यतोऽय 
सन्निहित सत्रात्मीयसामर््येन वर्धयति मम तेजस्विता, करोत्युत्साह, प्रोज्वलयति वल, सपादयत्योज , स्थिरीकरोति मन , 
जनयति धीरता, विधत्ते शेण्डीरता, किम्बहुना ? समस्तपुसुषगुणैममिष योजयति 1 ततोऽनया भावनया सजातो वल्लभतसो 
मे वैश्वानर । 

कलाग्रह॒ण कलाचार्य पप्रत्यविनयश्च 

तत सजातोऽहमष्टवार्षिक , समुत्पन्ना पद्यनुपतेश्चिन्ता, ्राह्तामधुना कुमार कला” इति । ततो निरूपित प्रशटस्तदिवस , 
समाहूत प्रधान कलाचार्य , पूजितोऽसौ विधिना, कृतमुचितकरणीय, समर्पितोऽह तस्य पित्रा महताऽऽदरेणेति, समर्पिताश्च 
मदीयभ्रातरोऽन्येऽपि बहवो राजदारका , प्रागेव तस्य कलाचार्यस्य । ततस्तै सार्द्धमह प्रवृत्त कलाग्रहण कर्तु, तत सपूर्णतया 
सर्वोपकरणाना, गुस्तया तातोत्साहस्य, हिततया कलाचार्यस्य, निश्चिन्ततया कुमारभावस्य, स्िहिततया पुण्योदयस्योत्कटतया 
क्षयोपशमस्यानुकूलतया तदा भवितव्यतया, अनन्यहदयतया मया गृहीतप्राय स्वल्पकालेनैव सकलोऽपि कलाकलाप । 
केवलमतिवल्लभतया सदा सत्िहितोऽसौ वैश्वानर , सनिमित्तमनिमित्त वा करोति मम समालिङ्गन, ततस्तेन समालिद्धितोऽह 
न स्मरामि गुरूपदेश, न गणयामि कुलकलद्ध, न विभेमि तातमन खेदस्य, न लक्षयामि परमार्थ, न जानप््यात्मनोऽन्तस्ताप, 
न वेदि कलाभ्यासनिरर्थकत्व, किन्तु तमेव वैश्वानरमेक प्रिय कृत्वा तदुपदेशेन गलल्स्वेदविन्दू [दु >] रक्तीकृतलोचनो 
भुग्रभृकुटि करोमि समस्तदारकै सह कलह, विदधामि सर्वेषा मर्म्मोद्घटन, उच्चारयाम्यसभ्यवचनानि, न क्षमे तेषा मध्यस्थमपि 
वचन, ताडयामि प्रत्येक यथासत्रिहितेन फलकादिना, ततस्ते सर्वेऽपि वैश्चानरालिद्धित मामवलोक्य भयेन तरस्तमानसा सन्तो 
वदन्त्यनुकूल, कुर्वन्ति चाटूनि, आराधयन्ति मा पादपतनै , किम्बहुना ? मदीयगन्धेनापि ते वीर्यवन्तोऽपि -एजदारका 
नागदमनीहतप्रतापा इव विषधरा न स्वतन्त्र चेष्टन्ते । ततस्ते समुद्रा कम्पमाना बन्धनागारगत इव महादु खेन 
जननीजनकानुरोधेन कलाग्रहण कुर्वन्त काल नयन्ति, न कथयन्ति त व्यतिकर कलाचार्याय, मा भूत्सर्वेषा प्रलय इति 
भावनया, तथापि नित्यस्निहितत्वाल्लक्षयत्येव तन्मामक चेष्टित सकल कलाचार्य, केवल दारकेषु दृष्टविपाकतया भयेन 
त्रस्तहदयोऽसावपि न मम समुखमपि शिक्षणार्थं निरीक्षते, यदि पुनरन्यव्यपदेशेनापि मा प्रत्येष किञ्चिद्‌ व्रूयात्‌ ततोऽहमेनमपि 
कलाचार्यमाक्रोशामि ताडयामि च, ततोऽसावपि मयि[म॒मु}राजदारकवद्र्तते । 

वैश्वानरे स्थिरानुराग 

ततो महामोहदोपेण मया चिन्तित->अहो मे वरमित्रस्य माहात्म्यातिशय , अहो हितकारिता, अहो कौशल, अहो 
वत्सलता, अहो स्थिरानुराग यदेष समालिङ्गनद्रारेण मम ॒सवीर्यता सपाद्य मामेव सर्वतराप्रतिहताज्ञ जनयति, न च मा 
क्षणमपि मुञ्चतीति । तदेष मे परमो बन्धुरेष मे परम शरीरमेष मे सर्वस्वमेष जीवितमेष एव मे पर तत्त्वमिति, अनेन 
रहित यपुरुषोऽकिञ्चित्करतया तृणपुस्षात्न विशिष्यते, ततशचैवविधभावनया सजातो मम ॒वैश्वानरस्योपरि स्थिरतरानुराग 
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[स्थिरतानुराग मु] । अन्यदा रहसि प्रवृत्ते तेन सह विश्रम्भजल्पे मयाऽभिहित->वरमित्र। किमनेन (मत्र) वहुना जल्पितेन ? 
युप्मदायत्ता मम प्राणा , तदेते भवता यथेष्ट नियोजनीया इति । ततश्चिन्तित वैश्वानरेण->अये । सफलो मे पसि्रमो यदेष 
मम वशवर्ती वर्तते, दर्शितोऽनेनैव वदता निर्भरोऽनुराग , अनुरक्ताश्च प्राणिन समाकर्णयन्ति वचन, गृहन्ति निर्विकल्प, 
प्रवर्तन्ते तत्र भावेन, सपादयन्ति क्रियया । 

वैश्वानरदत्तक्रूरचित्ताभिधानवटकानि 

तदिदमत्र प्राप्तकालमिति विचिन्त्य तेनाभिहित->कुमार । एवमेतत्‌, क॒ खल्वत्र सन्देह ? यच्च गृहीतहदयसनद्धावानामपि 
मादृशा पुरत कुमारोऽप्येव मन्त्रयति महाप्रसादोऽत्र कारण, स हि हर्पोत्कर्पत्‌ जञातार्थमपि वाक्य वलाद्धाणयति, तत्किमनेन ? 
करोमि कुमारस्याहमक्षयान्‌ प्राणान्‌, एष एव मे त्रियोग । मयाऽभिहित->कथम्‌ ? तेनोक्त->ेजानाम्यह किच्िद्रसायनम्‌, 
मयाऽभिहित->कोतु वरवयस्य , तेनोक्त->यदाज्ञापयति कुमार । तत कृतानि तेन क्रूरचित्ताभिधानानि वटकानि, समुपनीतानि 
मे रहसि वर्तमानस्य, अभिहितश्राह -कुमार। एतानि मदीयसामर्थ्यप्रभवानि वर्तन्ते वटकानि, कुर्वनत्युपयुज्यमानानि वीरयोत्कर्षसपादनेन 
पुरुषस्य सर्वं यथेष्टे दीर्घतर चायुष्क, तस्माद्‌ गृहाण त्वमेतानि, अत्रान्तरे लघुष्वनिना कक्षान्तरस्थितेन केनाप्यभिहितम्‌- भविष्यति 
तवाभिमते स्थाने, कोऽत्र सन्देह ? न श्रुत तन्मया, श्रुत वैश्वानरेण, तत॒ सपत्स्यते मम समीहित, यास्यत्येप वटकोपयोगेन 
महानरके, भविष्यति तत्र गतस्यास्य दीर्घतरमायुष्क, कथमन्यधैवविध शव्द ? महानरक एव ममाभिहि(म ?)त स्थानमितिभावनया 
तुष्योऽसौ चित्तेन । मयाऽभिहित->कि न सपद्यते मे भवादृशि वरमित्रेऽनुकूले ? तदाकर्ण्य द्विगुणतर परितुष्टोऽसो, समपितानि 
वटकानि, गृहीतानि मया, अभिहित च तेन->कुमार । अयमपरो मम प्रसादो विधेय कुमारेण, यदुत->मयाऽवसरे सङ्घितेन 
निर्विंकल्पमेतेषा मध्यादेक वटक भक्षयितव्य कुमारेणेति, मयाऽभिहित-किमत्र प्रार्थनया ? निवेदित एवायमात्मा वरमित्रस्य 
। वैश्वानरेणाभिदिगम्‌-महाप्रसादोऽनुगृहीतोऽह कुमारेणेति । 

पितु्चिन्त। 

इतश्च तातेन सर्वत्र विश्वसनीयो नियुक्तो -एाजवल्लभो दारक , यदुत->अरे विदुर । समादिष्टो मया कुमार 
यथाऽनन्यमनस्केन भवता कलाग्रहण विधेयम्‌, अहमपि न द्रष्टव्य , अहमेव भवन्तमागत्य द्रक्ष्यामि । तदेव स्थिते मम 
-राज्यकार्यव्याकुलतया कदाचित्तत्समीपे गमन न॒ सपद्यते, ततो भवता प्रतिदिन कुमारशरीर्वार्ता मम॒ सपादनीया, 
विदुरेणोक्त- यदाज्ञापयति देव । तत सपादयता तेन तद्राजशासन लक्षित स सर्वोऽपि मदीयो राजदारककलाचार्यकदर्थनव्यतिकर 
तथापि मन क्षतिभयेन कियन्तमपि काल न कथितोऽसौ ताताय, अतिभरमवलोक्य निवेदितोऽन्यदा, ततश्चिन्तित तातेन, "नैष 
विदुरस्तावदसत्य भाषते, न चापि कुमार प्रायेणैवविधमाचरति, तत्किमत्र तत्तव भविष्यतीति न जानीमहे, यदि च कलाचार्यस्यापि 
कदर्थन विधत्ते कुमारो निष्पत्र तत॒ कलाग्रहणप्रयोजनम्‌' इति चिन्तया समूद्धिग्रोऽभूतातश्चि्तेन । युनश्चिन्तितमनेनेदम्‌-अत्र 
प्राप्तकाल पृच्छामि तावत्कलाचार्यमेव यथावस्थितम्‌ । ततो निश्चित्य वृत्तान्त त्रिवारणोपाये यतर करिष्यामि । 

कलाचार्यस्य निवेदनम्‌ । 

तत प्रेषितस्तदाकारणाय सवहुमान विदुर , समागत कलाचार्य , अभ्युत्थितस्तातेन, दापितमासन, विहिता परिचर्या 
ततस्तदनुञातविष्टरोपविष्टेन तातेनाभिहित-> आर्यं वुद्धिसमुद्र। अपि समुत्सर्पति कलाग्रहण कुमाराणाम्‌, तेनाभिहित->देव। 
'वाढमुत्सर्पति युष्मदनुभावेन, तातेनाभिहित->कि परिणता कश्चिन्नन्दिवर्धनकुमारस्य कला ? कलाचार्येणाभिहित->सुष 
परिणता , देव । निष्पत्र एव कलासु नन्दिवद्धनकुमार , तथाहि -स्वीकृतमनेन समस्तमपि लिपिज्ञान, स्वयपृष्टमिव गणित, 
उत्पादितमिवात्मना व्याकरण, क्े्रीभूतमस्य ज्योतिष, सात्मीभूतम्टङ्गमहानिमित्त, व्याख्यातमन्येभ्यश्छन्दोऽनेन, अभ्यस्त नृत्त, 
शिक्षित गेय, प्रणयिनीवास्य हस्तशिक्षा, वयस्य इव धनुवेद , मित्रमिव वैद्यक, निरदेशकारीव धातुवाद , अनुचराणीव 
नरलक्षणादीनि, आधेयविक्रेयाणि पत्रच्छेयादीनि, किम्बहुना ? नास्ति सा काचित्‌ कला या कुमारमासाद्य न प्राप्ता परा 
काष्टामिति । 

कलाचार्यदर्शितवेश्रानरसगदोष 
जत ग्दरभवयान्दोदकपरिपरितनयनुगलेनभिहित ततेन-> आर्य, पमेतत्‌, किमब्रा््म्‌ ? कि वाऽऽये कृतो 


1 गद भ्र । 
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न सपद्यते कुमारस्य ? धन्य कुमारो यस्य युष्मादृशा गुरव । वुद्धिसमुद्रेणोक्त->ेदेव । मा गैवमादिश, केऽत्र वयम्‌? 
युष्मदनुभावोऽयम्‌ । तातेनाभिहित-> आर्य । किमनेनोपचारवचसा ? युष्मत्प्रसादेनैवास्मदानन्दसन्दर्भदायिका सप्राप्त कुमार 
सकलगुणभाजनताम्‌ । बुद्धिसमुद्रेणोक्त->यदेव ततो देव । कर्तव्येषु नियुक्तैरनुचरैर्न वञ्चनीया स्वामिन इति पर्यालोचनया 
किञ्चिदेव विज्ञापयितुमिच्छमि तच्च युक्तमयुक्त (अतोऽर्हसि शक्तुमसाधु साधु) वा क्षन्तुमर्हति देवो, यतो यथार्थ मनोहर 
च दुर्तभ वचनम्‌ । तातेनाभिहित-¬> वदत्वार्य , यथावस्थितवचने कोऽवसरोऽक्षमाया ? बुद्धिसमुद्रेणोक्त->यद्ेव ततो यदादिष्टं 
देवेन यथा सकलगुणभाजनता सप्राप्त कुमार इति तथैव स्वाभाविक कुमारस्य स्वस्प प्रतीत्य नास्त्यत्र सन्देह , किन्तु 
सकलमपि कुमारस्य गुणसन्दोह कलङ्कनेव शशधर, कण्टकेनेव तामरस, कार्पण्येनेव वित्तनिचय, नैर्लज्येनेव स्त्रीजनः, 
भीरुत्वेनेव पुरषवर्ग, परोपतापेनेव धर्म्म, वैश्वानरसपकेण दूषितमहमवगच्छामि, यत॒ सकलस्यापि कल कलापक्छौशलस्य 
प्रशमोऽलइरणम्‌, एष तु वैश्वानर पापमित्रतया सप्निहित सत्रात्मीयसामर्थ्येन त प्रशम कुमारस्य नाशयति । कुमारस्तु 
महामोहवशात्परमार्थवैरिणमप्येन वैश्वानर परमोपकारिणमाकलयति, तदनेनेदृशेन पापमित्रेण यस्य प्रतिहत ज्ञानसार प्रशमामृत्त 
कुमारस्य तस्य निष्फलो गुणप्राग्भार इति । 

वैश्वानरमेत्रीत्यागोद्यम 

ततस्तदाकर्ण्यं तातो वज्राहत इव गृहीतो महादु खेन, ततस्तातेनाभिहित->भद्र । वेदक। 'परित्यजेद चन्दनरससेकशीतल 
तालवृन्तं, न मामेष बहिस्तापो बाधते । गच्छ, समाह्यय कुमार, येनापनयामि तस्य पापमित्रससर्गवारणेन दु सहमात्मनोऽन्तस्तापमिति। 
ततो विमुच्य तालवृन्त क्षितिनिहितजानुकरमस्तकेन वेदकेनाभिहित->यदाज्ञापयति देव , किन्तु महाप्रयोजनमपेक्ष्य 
भविष्याम्यहमस्थापितमहत्तम , ततो न तत्र देवेन कोप करणीय । तातेनाभिहित->भद्र। हितभाषिणि क कोपावसर ? 
वदतु विवक्षित भद्र, वेदकेनाभिहित->देव। यद्येव तत ॒कुमारपरिचयादेवावधारितमिद मया, यदुत अय वैश्चानरोऽन्तरङ्गभूत 
कुमारस्य वयस्यो, न शक्योऽधुना केनाप्यपसारयितु, गृहीत कुमारेणात्यर्थं हितबन्धुबुद्ध्या, न शक्नोति तद्विरहे क्षणमप्यासितुं 
कुमार , यतो न लभते धृति, गृह्यते रणरणकेन, मन्यते तृणतुल्यमनेन रहितमात्मान, ततो यदेव [यद्प्यय मु] कुमारो 
वैश्वानरससर्गत्यागं प्रति किञ्चिदुच्यते ततोऽहमेव तर्कयामि->"महान्तमुदरेग कुर्यात्‌ आत्मघातादिक वा विदध्यात्‌, अन्यद्रा 
किञ्चिदकाण्डविड्वरमनर्थान्तर सपादयेत्‌' इत्यतो नात्रार्थे किञ्चिद्रक्तु कुमारमर्हति देव । बुद्धिसमुद्रेणोक्त->देव। सत्यमेव 
सर्वमिद यदावेदित वेदकेन, तथाहि->वयमपि कुमारस्य पापमित्रसबन्धवारणे गाढमुदयुक्ता सकलकालमास्महे, चिन्तित, 
चास्माभि ये्वायद्यय मुकुमारोऽनेन वैश्वानरपापमित्रेण वियुज्येत, तत॒ सत्य नन्दिवर्धन स्यात्‌, केवलमीदृश 
कथन्चिदनयोर्गाढनिरूढ प्रम येन न शव्यतेऽधुना कुमारोऽनर्थभीरुतया वियोजन विधातुमित्यतोऽशक्यान्‌ अनरूप कुमारस्य 
वैश्वानरेण सह मैत्रीवारणमिति मन्यामहे । तातेनाभिहितम्‌-¬>आर्य। क युनरपत्रोपायो भविष्यति ? बुद्धिसमुदरेणोक्तम्‌->अतिगहनमेतत्‌, 
वयमपि न जानीम › विदुरेणाभिहितम्‌-¬देव । श्रूयतेऽत्र कश्चिदतीतानागतवर्तमानपदार्थवेदी समागतो जिनमतज्ञो नाम सि्धपुत्रो 
महानैमित्तिक , स कदाचिदत्नोपाय लक्षयति, तातेनाभिहित->साधु अभिहित भद्र । साधु , शीघ समाहूयता स॒ भवता, 
विदुरेणाभिहित->यदाज्ञापयति देव इति । निर्गतो विदुर , समागतो नैमित्तिकेन सह स्तोकवेलया, दृष्टौ नैमित्तिकस्तातेन, 
तुष्टश्चेतसा, दापितमासन, कृतमुचितकरणीय, कथितो व्यतिकर , ततो वुद्धिनाडीसचारेण निस्प्य तेनाभिहित->महाराज। न 
दृश्यतेऽत्राविद्यतेऽत्रा मुगन्य कश्चिदुपाय , एक एवात्र परमुपायो विद्यते, दुर्लभश्वासौ प्रायेण । तातेनाभिहित->कीदृश स 
इति कथयत्वार्य । 

चित्तसौन्दर्यमहानगरवर्णनम्‌ 

जिनमतज्ञेनाभिहित->महाराज । आकर्णय, अस्ति रहित स्पद्रवर्निवासस्थान समस्तगुणाना, कारण कल्याणपरम्पराया, 
दुर्लभ मन्दभागधेयैश्चत्तसोन्दर्यं नाम॒ नगर, तथाहि-> 


वसता तत्र लोकाना, नगरे पुण्यकर्मणाम्‌ । रागादिचरटा सर्वे, जायन्ते नैव बाधका ॥१॥ 
यतश्च क्षत्पिपासाद्या, बाधन्ते तत्र नो जनम्‌ । ततस्तदुच्यते धीर , सर्वोपद्रववजितिम्‌ ॥२॥ 
ज्ञानादिभाजन लोकस्तद्रशेनैव जायते । कलाकलापकौशल्य, न ततोऽन्यत्र विद्यते ॥३॥ 


भवन्त्योदार्यगाम्भीरयधैरयवीर्यादयो गुणा । वसता तत्र तत्सर्वगुणस्थानमतो मतम्‌ 1४॥ 


४ 
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यतश्च वसता तत्र, धन्याना सप्रव्धते । उत्तरोत्तरभावेन, विशिष्टा सुखपद्धति ॥५॥ 
न च सप्ते तस्या , प्रतिपात कदाचन । कल्याणयद्धतर्ेतुरतस्तन्रगर मतम्‌ ॥६॥ 
सर्वोपद्रवनिरमक्त, समस्तगुणभृपितम्‌ । कल्याणपद्धतेरहतु्यत एव च तत्पुरम्‌ 1७॥ 


अत एव सदानन्द, तत्सपुण्यनिपिवितम्‌ । नगर चित्तसौन्दर्य, मन्दभाग्य॑सुदु्लभम्‌ अर्चतु कलापकम्‌ | ॥८॥ 
शुभपरिणामो राजा 
तत्र च नगरेऽस्ति हितकारी सर्वलोकाना, कृतोद्योगो दुष्टनिग्रहे, दत्तावधान श्ष्टपरिपालने, परिपूर्ण कोशदण्डस्मुदयेन 
शुभपरिणामो नाम राजा- 


यतोऽसौ सर्वलोकाना, चित्तसन्तापवारक । तथा सपर्कमात्रेण, महानन्दविधायक ॥१॥ 
सदनुषठानमार्गेऽपि, जन्तूना स प्रवर्तक । अतो धीरजनेलोकि, हितकारी निगद्यते ॥२॥ 
-राग्रेपमहामोहक्रोधलोभमदधमा । कामेर्प्याशोकदेन्याद्या, ये चान्ये दु खहेतव ॥३॥ 
दष्टचेष्टतया नित्य, लोकसन्तापकारिण । तेषायुदलन राजा, स कुर्वत्रवतिष्ठते कुम्‌] 1४॥ 
ज्ञानवैराग्यसतोपत्यागसोजन्यलक्षणा । ये चान्ये जनताऽऽहादकारिण शिष्टसमता ॥५॥ 
तेषा स राजा सतत, परिपालनतत्पर । आस्ते नि एपकर्तव्यव्यापारविमुख सदा युन] ॥६॥ 
धीधृतिमृतिसवेगशमाद्ये परिपूर्यते । भाण्डागार यतस्तस्य, गुणरते प्रतिक्षणम्‌ 1131 
दण्डश्च वर्द्धते तस्य, चतुभ॑दवलात्मक । शीलाद्गलक्षणे्नित्य, रथदन्तिहयादिभि ॥८॥ 
दष्टाना निग्रहासक्त , शिष्टान परिपालक । कोश्दण्डसमृ्धश्च, तेनासा गीयते नृप ॥९॥ 


निष्प्रकम्पत्ता महादेवी 
तस्य च शुभपरिणामस्य गज्ञो गृहीतजयपताका शरीरसोौन्दर्येण, विनिर्जिंतभुवनत्रया कलाकलापकोशलेन, अपहसितरतिविभ्रमा 
विलासविस्तरेण, अधरितारन्धतीमाहात्म्यातिशया निजपतिभक्तितया, निष्प्रकम्पता नाम महादेवी - 





एकत्र सर्वयतेन, कृतालद्धारचर्चनम्‌ । सुरासुरनरसण, यत्स्याल्लोकेऽतिसुन्दरम्‌ ॥१॥ 
क्षोभार्थं मुनिसद्वस्य, कदाचिदुपतिष्ठते । अन्यस्या दिशि सस्थाप्या, सा देवी निप्प्रकम्पता ॥२॥ 
आसक्तिर्मुनिचित्ताना, तस्यामेवोपजायते । अत शरीरसीन्दर्यात्सा गृहीतपताकिका न्िम्त्म्‌] ॥३॥ 
स्दन्रोपनदरचन्द्रा्या, कलाकौशलशालिन । ये चान्ये लाकविष्याता, वियन्ते भुवनत्रये ॥४॥ 
लोभकामादिभि सवे, जितास्ते भावश्त्रुभि । न कौशलमतरतेपा, विद्यते परमार्थत चुच्न्‌] ॥५॥ 
तस्यास्तु देव्यास्तत्किञ्चित्कोशल येन लीलया । तान्पराजयते तेन, साऽभिभूतजगत्नया ॥६॥ 
रतेर्विलासा कामस्य, केवल तोपहेतव । मुनयस्तु पुनस्तेपा, न वार्तामपि जानते ॥७॥ 
तस्था सत्का युनर्देव्या, व्रतनिर्वाहणादय । विलासा मुनिलोकस्य, मानसाक्षेपकारिण ॥८॥ 
अतोऽ पहसिता नित्य [सत्य मुस्वविलासै रतिस्तया । यथा च भतर्भक्ता सा, तथेदानी निगद्यते 1९1 
आपन्निमग्रभर्तार, प्रकम्य निजजीवितम्‌ । निर्वाहयति वीर्येण, तेनासौ भरतरंवत्सला 110॥ 
अस्धती पुनर्नैव, पत्यु सरक्षणक्षमा 1 निष्प्रकम्पत्तया तस्मात्‌, भर्भक्ततया जिता ॥1१९१॥ 
किञ्चेह वहुनोक्तेन ? राज्ञ॒ कार्यप्रसाधनी । तस्य राज्ये पर सारा, सा देवी निष्प्रकम्पता 1१२॥ 
तत्पुत्रीक्षान्तिवर्णनम्‌ 


तयोश्च निष्प्रकम्पताशरुभपरिणामयेर्दवीनृपयोरस्ति प्रकपं॑सुन्दरौणा, उत्पत्तिभूमिराश्र्याणा, मञ्जुषा गुणरत्नराशे , 
वपुर्वलक्षण्येन मुनीनामपि मनोहारिणी क्षान्तिनमि दुदिता-> 


यत॒ सा सततानन्ददायिनी पर्युपासिता । स्मरणेनापि नि शेषदोषमोपविधायिनी) [यनी सु] ॥१॥ 
निरीक्षते विशालाक्षी, यत्नर किल लीलया ! पण्डितै स महात्मेतिकृत्वा गाढ प्रशस्यते २॥ 
आलिङ्गन पुनस्तस्या, मन्ये यो लप्स्यते नर॒ 1 स सर्वनरवर्गस्य, चक्रवर्ती भविष्यति ॥३॥ 


1 श्विघातनी प्र । 
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अतश्चास्तरा तस्या, नान्या जगति विद्यते । प्रकर्णं॒सुन्दरीणा सा, विद्रद्धिस्तेन गीयते ॥४॥ 
सदध्यानकेवलज्ञानमहरधप्रशमादय । लोकानामदभुता भावा, ये चमत्कारकारिण ॥५॥ 
ते भवन्ति भविष्यन्ति, भूताश्चानन्तशो यत॒ । तत्प्रसादेन सत्त्वाना, तामाराधयता सदा [सताम्‌ मु] यिक्ा ॥६॥ 
उत्पत्तिभूमि सा तस्मादाश्चर्याणामुदाहता । यथा च रत्मञ्जूषा, तथेदानी निबोधत 1७॥ 
दानशीलतपोज्ञानकुलस्पपराक्रमा । सत्यशोचार्जवालोभवीरयश्चर्यादयो गुणा ।८॥ 
ये केचित्सुन्दरा लोके, वर्तन्ते रत्रूपिण । क्षान्तिरिव हि सर्वेषा, ते, पाधारता गता ॥९॥ 
तेनासौ रतरमरूषा, विद्वद्भि परिकीर्तिता । क्षान्तिहीना गुणा स्वे, न भन्ते निराश्रया 110॥ 
अथवा-क्षान्तिरेव महादान, क्षान्तिरेव महातप॒ । क्षान्तिरेव महाज्ञान, > न्तिरेव महादम ॥९९॥ 
क्षान्तिरेव महाशील, क्षान्तिरेव महाकुलम्‌ । क्षान्तरिव महावीर्य, क्षान्तिरेः पराक्रम ॥१२॥ 
क्षान्तिरेव च सन्तोष , क्षान्तिरिन्द्रियनिग्रह । क्षान्तिरेव महाशौच, क्षान्ति<व महादया ॥१३॥ 
क्षान्तिरेव महास्प, क्षान्तिरेव महाबलम्‌ । क्षान्तिरेव महैशचर्य, क्षान्तिधैर्यमुदाहता ॥१४॥ 
क्षान्तिरेव पर ब्रह्म, सत्य क्षान्ति प्रकीर्तिता । क्षान्तिरेव परामुक्तति, क्षान्ति सरवार्थसाधिका ॥१५॥ 
क्षान्तिरेव जगद्रन््या, क्षान्तिरेव जगद्धिता । क्षान्तिरेव जगज्जये्ठा, क्षान्ति कल्याणदायिका ॥९६॥ 
क्षान्तिरेव जगत्पूज्या, क्षान्ति परममङ्गलम्‌ । क्षान्तिरेवौषध चारु, सर्वव्याधिनिवर्हणम्‌ ॥१७॥ 
क्षान्तिरेवारिनिर्नाश, चतुरङ्ग महाबलम्‌ । किञ्चात्र बहुनोक्तेन ? क्षान्तौ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥९८॥ 
अत एव तु सा कन्या, मुनिलोकमनोहरा । कु्यदीदृशरूपाया, को न चित्त सचेतन ? ॥१९९॥ 
अन्यच्च->यस्य चित्त समारोहेद्विलसन्ती स्वलीलया । सा कन्या धन्यता प्राप्य, सोऽपि तदूपता व्रजेत्‌ ॥20॥ 
वैश्चानरससर्गत्यागोपाय क्षान्तिपरिणय 
अत ॒सम्यग्गुणाकाद्क्षी, क सकर्णो नता हदि? । कुर्यात्कया सदाकाल, सर्वकामसमर्पिंकाम्‌ ॥२१॥ 
एवञ्च स्थिते->सा गुणोत्कर्षयोगेन, कन्या स्वद्गसुन्दस । अस्य वैश्वानरस्योै , प्रतिपक्षतया स्थिता ॥२२॥ 
तस्या दर्शनमात्रेण, भीतभीत सुविह्लल । एष वैश्वानरो मन्ये, टूरत प्रपलायते ॥२३॥ 
नि शेषदोषपुञ्चोऽय, सा कन्या गुणमन्दिरम्‌ । साक्षादग्निरय पाप, सा पुनर्हिमशीतला ॥२४॥ 
सहावस्थानमेव हि, नानयोर्विद्यते क्वचित्‌ । विरोधभावाततेनैवमस्माभिरभिधीयते ॥२५॥ 
यदैव कन्या ता धन्या, कुमार परिणेष्यति । अनेन पापमित्रेण, तदा मैत्री विहास्यति ॥२६॥ 


अत्रान्तरे चिन्तित विदुरेण->अये । अनेन जिनमतङ्ञेन नैमित्तिकेनेदमभिहित->यथा चित्तसौन्दर्ये य॒ शुभपरिणाम, 
तस्य या निष्प्रकम्पता, तञ्जनिता या क्षान्ति , सैवामु नन्दिवरददनकुमारस्यानेन पापमित्रेण वैश्वानरेण सह ससर्गं निवारयितु 
समर्था, नान्यस्तत्निवारणे कश्चिदुपाय इति, तत्सव॑मनेन युक्तमुक्तम्‌ । अथवा किमतरा्र्यम्‌ ? न हि जिनमतज्ञ कदाचिदयुक्त 
भाषते । ततस्तप्निमित्तकवचनमाकर्ण्य॑तातेनावलोकित पार्श्व्तिनो मतिधनस्य महामन्त्रिणो वदन, स्थितोऽसौ प्रतर , 
अभिहितस्तातेन-> आर्य! मत्तिधन। श्रुतमेतद्धवता ? मतिधनेनाभिहित-देव। श्रुतम्‌ । तातेनाभिहित->आर्य। यदेव तततो महदिदं 
मम चिन्तद्रेगकारण, यद्येष विशिष्टजनस्पृहणीयोऽपि कुमारस्य गुणकलाप पापमित्रसम्बन्धटूषितो निष्फल सपत्न इति । 
तद्‌ गच्छ, शीघ्र प्रेषय चित्तसैन्दरयं वचनविन्यासकुशलान्‌ प्रधानमहत्तमान्‌, ग्राहय तदेशासम्भवीनि प्राभृतानि इति, उपदिश 
गच्छता तेषा निरन्तरसम्बन्धकरणपदून्युपचारवचनानि, याचय कुमारार्थ शुभपरिणाम क्षान्तिदारिकामिति । मतिधनेनाभिहित 
- यदाज्ञापयति देव इति, निर्गन्तु प्रवृत्तो मतिधन । 

कर्म्मपरिणामायत्त कन्यापरिणय 

जिनमतज्ञेनाभिहित->महाराज । अलमनेनारम्भेण, न खल्वेवविधगमनयोग्य तन्नगर, तातेनाभिहित-, आर्य कथम्‌? 
जिनमतत्ेनाभिहित->महाराज। समस्तान्येवात्र लोके नगरराजभार्यपुत्रमित्रादीनि वस्तूनि द्विविधानि भवन्ति, तद्यथा-अन्तरद्गाणि 
बहिरङ्गाणि च, तत्न बहिरङेष्वेव वरतुषु भवादृशा गमनाऽऽङ्ञापनादिव्यापासे, नान्तरदगेषु । एतच्च नगर, राजा, तत्पती, 
दुहिता, च स्व॑मन्तरङ्ग वर्तते, तन्न युज्यते तत्र महत्तमप्रेषणम्‌ । तातेनाभिहित->आर्य । क पुनस्तत्र प्रभवति ? 
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-जिनमतङ्ञेनाभिहित->योऽन्तरङ्ग एव राजा । तातेनाभिहित->आर्य। क पुनरसो ? -जिनमतज्ञेनाभिहित-महाराज। कर्म्मपरिणाम 
तस्य हि शभपरिणामस्य कर्मपरिणामेनेव भटभुक्त्या दत्त तन्नगरम्‌, अतस्तदायततोऽसौ वर्तते । तातेनाभिहित-> आर्य! कि 
भवत्यसौ कर्ममपरिणामो मादृशामभ्यर्थनाविषय ? जिनमतङ्ञनाभिहित->महाराज। नैतदेव, स हि यथेष्ठकारौ प्रायेण नापेक्षते 
सत्पस्पाध्यर्थना, न रज्यते सदुपचारवचनेन, न गृहते (रूध्यते प्र) परोपरोधेन, नानुकम्पते दृष्ट्वाऽप्यापद्रत जन 
केवलमसावपि कार्य विदधान पृच्छति महत्तमभगिनी लोकस्थिति, पर्यालोचयति स्वभार्यां कालपरिणत्ति, कथयत्यात्मीयमहत्तमाय 
स्वभावाय, अनुवर्तते अस्यैव नन्दिवर्नकुमारस्य समस्तभवान्तरानुयायिनी प्रच्छन्नस्पा भार्यां भवितव्यता, विभेति कियन्मात् 
नन्दिवर्दधनकुमारवीर्यादपि स्वप्रवृत्तौ । ततश्चैवविधमन्तरङ्गपरिजन स्वसभावनया सम्मान्य एष कर्म्मपरिणाममहाराज कार्य 
कुर्वाणो न वहिरङ्गलोक रटन्तमपि गणयति, कि तर्हिं ? यदात्मने रोचते तदेव विधत्ते, तस्मात्रायमभ्यर्थनोचित , किन्तु 
यदाऽस्य प्रतिभासिष्यते, तदा स्वयमेव कुमाराय दापयिष्यति शुभपरिणामेन क्षान्तिदारिकामिति । 

जिनमतज्ञोक्तं चेत स्वास्थ्यकारणम्‌ 

तातेनाभिहित-> आर्य । हतास्तर्हिं वय, यतो न ज्ञायते कदाचित्त(दात)स्य प्रतिभासिष्यते, अस्मिंश्रानपसारिते -पापमित्र 
कुमारस्य समस्तगुणविफलतया न किञ्चिदस्माक जीवतीतिकृत्वा । -जिनमतज्ञेनाभिहित->महाराज । अल विषादेन, किमत्र 
क्रियते ? यदीदुशमेवेद प्रयोजनमिति । 


तथाहि->नर प्रमादी श्क्येऽथे, स्यादुपालम्भभाजनम्‌ । अश्क्यवस्तुविषये, युस्यो नापराध्यति 11१1 
अपि च> योऽशक्येऽथं प्रवतत, अनपेक्ष्य बलाबलम्‌ । आत्यनश्च परेवा च, स हास्य स्याद्विश्चिताम्‌ ॥२॥ 
तदद्रैव स्थिते कार्ये, यद्धविप्यत्तया परम्‌ । भवता त्यक्तचिन्तानामासितु युज्यते धुवम्‌ 1३॥ 
अन्यच कथ्यते किश्चिच्येतस स्वास्थ्यकारणम्‌ । निरालम्बनतामेत्य, मा भृहैन्य भवादृशाम्‌ ॥४॥ 


तातेनाभिहित-> आर्य । साधूक्त, समाश्वासिता वयमनेन भवता पश्चिमवचनेन, तत्कथय कि तदस्माक चेतस 
स्वास्थ्यकारणमिति । जिनमतज्नाभिहित->महाराज। अस्त्यस्य कुमारस्य प्रच्छत्रस्प पुण्योदयो नाम॒ वयस्य , स यावदस्य 
पार्श्वत तावदेव वैश्वानर पापमित्रतया य यमनर्थं कुमारस्य सपादयिप्यति स॒ सोऽस्य प्रत्युतार्थस्पतया पर्यवस्यतीति, 
तदाकर्ण्य मनाक्‌ स्वस्थीभूतरतात । अत्रान्तरे दिनकरमम्बरतलस्य मध्यभागमास्ढ निवेदयत्राडिकाच्छेदप्रहतपटहनादानुसारी 
समुत्थित शद्धशब्द , पठित कालनिवेदकेन । 
न क्रोधात्तेजसो वुद्धि, किन्तु मध्यस्थभावत । दरशयत्निति लोकाना, सूर्यो मध्यस्थता गत ॥९॥ 

कुमाराभिप्रायज्ञानार्थ प्रयास 

तातेनाभिहित->अये । मध्याहसमयो वर्तते, तत॒ समुत्थातव्यमिदानीमितिकृत्वा विसर्जितो राजलोक , पूजितौ 
कलाचार्यनमित्तिकौ, प्रस्थापितौ सवहुमान, ततो नैमित्तिकवचनादशक्यानुष्ठानमेतदिति जातनिणयेनापि तातेन मोहहेतुतयाऽपत्यस््ेहस्य 
समादिष्टो विदुर , यदुत-> परीक्षितव्यो भवता कुमाराभिप्राय, कि शक्यतेऽस्मात्पापमित्राद्ियोजयितु कुमारो न वेति ? 
विदुरेणाभिहित-> यदाज्ञापयति देव । तत समुत्थितस्तात , कृत दिवसोचित कर्तव्य, द्वितीयदिने समागतो मम समीपे विदुरो, 
विहितग्रणामो निषण्णो मदन्तिके, पृष्टो मया->भद्र। हय॒किन्नागतोऽसि? विदुरेण चिन्तिति-अये। समादिष्टस्तावदह 
देवेन, यथा लक्षयितव्यो भवता कुमाराभिप्राय, ततोऽहमस्मै यत्‌ तस्मात्साधो सकाशादाकर्णितिमासीन्मया दुर्जन- 
ससर्गदोपप्रतिपादकमुदाह रण तत्कथयामि, ततो विज्ञास्यते खल्वेतदीयोऽभिसन्धि , इत्येव विचिन्त्य विदुरेणाभिहित->कुमार। 
किच्चिदाक्षण्यमभूत्‌, मयाऽभिदहित->कीदुशम्‌ ? विदुरेणाभिहित->कथानकमाकर्णितम्‌ । मयाऽभिहित->वर्णय कौदृशं तत्कथानकम्‌? 
विदुरेणाभिहित->वर्णयामि, केवलमवहितेन श्रोतव्य कुमारेण । मयाऽभिहित->एष दत्तावधानोऽस्मि । 

स्पर्शनप्रभावदर्शककथा मनीषिबालयो स्पर्जनसपर्क 

विदुरेणाभिहित->अस्त्यस्यामेव मनुजगतौ नगर्यामसिमत्रेव भरताभिधाने पाटके क्षितिप्रतिष्ठित नाम नगरम्‌ । तत्रास्ति 
वीर्यनिधानभूत कर्मविलासो नाम राजा । तस्य च टे अग्रमहिप्यौ, शुभसुन्दरी अकुशलमाला च । तत्र शुभसुन्दरया 
पुत्रोऽस्ति मनीपौ नाम, बालोऽकुशलमालाया । तौ च मनीषिवालौ सप्राघठकुमारभावो नानाकारेषु काननादिष क्रीडारसमनभवन्तौ 
यथष्टचेष्टया विचरत । अन्यदा स्वदेहाभिधाने कानने नातिदूरादेव दृष्टस्ताभ्या कश्चितपुस्ष, स॒ च तयो पश्यतोरेव 
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समारूढस्तदुच्छरयाभिधान वल्मीक, निवद्धस्तेन मूर्धनामकतस्शाखाया पारशको निर्मित शिरोधराया प्रवाहितश्चात्मा, ततो "मा 
साहस मा साहस" इति वदन्तौ प्राप्तौ ससभ्रम तत्समीप कुमायै, छित्न पाशटको बालेन, तत॒ समोहविहलो भग्रलोचनश्च 
पतितोऽसौ पुरुषो भूतले, समाह्वादितो वायुदानेन कुमाराभ्या, लन्धा चेतना, उन्मीलिते लोचने, निरीक्षिता दिशो, दुष्टौ कुमारौ, 
अभिहितस्ताभ्या-भद्र। किमेतदधमपुरूषोचित भवता व्यवसितम्‌ ? कि वा भद्रस्येदुशाध्यवसायस्य कारणम्‌? इति कथयतु 
भद्रो यद्यनाख्येय न भवति । ततो दीर्घदीर्घं नि श्वस्य पुरूषेणाभिहित->अलमस्मदीयकथया, न सुन्दरमनुष्ठित भद्राभ्या, 
यदहमात्मदु खानल निर्वापयितुकामो भवद्भ्या धारित , तदधुनापि न कर्तव्यो मे विध्न इति वरुवाण समुत्थित पुनरात्मानमुल्लम्बयितुमसौ 
पुरुषो, धृतो बालेन, अभिहितश्च -भद्र। कथय तावदस्माकमुपरोधेन स्ववृत्तान्त ततो यद्यलन्धप्रतीकार स्यास्ततो यदुचित 
तत्कुर्या । 

सदागमादेशेन भव्यस्य स्पर्शनमैत्रीत्याग 

पुस्पेणाभिहितं->यदि निर्वन्धस्तत श्रूयताम्‌->आसीन्मम शरीरमिव, सर्वस्वमिव, जीवितमिव, हृदयमिव द्वितीय भवजन्तु्नाम 
मित्र, स चातिस््नेहनिर्भरतया न क्षणमात्रमपि मा विरहयति, कि तर्हि ? सकलकाल मामेव लालयति, पालयति, पृच्छति 
च मा क्षणे क्षणे यदुत-भद्र स्पर्शन । कि तुभ्य रोचते? ततो यच्चदह वदामि तत्तदसौ भवजन्तुर्मम वयस्यो वत्सलतया 
सपादयति न कदाचिन्मत्प्रतिकूल विधत्ते, अन्यदा मम मन्दभाग्यतया दुष्टस्तेन सदागमो नाम पुरुष । पर्यालोचित च 
सह तेन किथिदेकान्ते भवजन्तुना भावितचित्तेन, हृष्ट इव लक्ष्यते । ततस्तत्कालादारभ्य शिधिलीभूतो ममोपरि स्त्नेहवन्ध , 
न करोति त्था लालना, न दर्शयत्यात्मवुद्धि, न प्रवत्तते मदुपदेशेन, न मम वार्तामपि प्रश्रयति, प्रत्युत मा वैरिकमेव 
मन्यते, दर्शयति विप्रियाणि, सकल प्रतिकूलमासेवते । ततो मया चिन्तितम्‌-हा हन्त किमेतत्‌ ? न मया किञ्चिदस्य 
व्यलीकमाचरित, किमित्ययमकाण्ड एव भवजन्तु षष्ठिकापरावत्तित इवान्यथा सवृत्त , हा हतोऽस्मि मन्दभाग्य इत्यारारटयमानो 
वज्राहत इव, पिष्ट ईव, हतसर्वस्व इव, शोकभराक्रान्तमूर्तिं प्राप्तोऽह दु खातिरेकम्‌ । लक्षित च कथच्चित्पर्यालोचयता 
मया अये! सर्वोऽप्यय सदागमपर्यालोचजनितोऽनर्थव्यतिकसो, विप्रतारितोऽय मम वयस्योऽनेन पापेन, स चोन्मृलयद्भिव मम 
हृदय पुन पुनस्तेन सदागमेन सह रहसि पर्यालोचयति, तप्निवारणार्थं रटन्तमपि मा नाकर्णयत्ति, यथा यथा च भवजन्तो 
सदागमपर्यालोच सुतरा परिणमति तथा तथा मामेष नितरा शिथिलयति, तत प्रवर्द्धते मे गाढतर दुखम्‌ । अन्यदा 
दुढतर पर्यालोच्य सदागमेन सह किचचिदेकान्ते त्रोटितो मया सह सवन्ध सर्वथैव भवजन्तुना, परिच्छिपनोऽह चित्तेन, त्यक्तानि 
मम वल्लभानि तद्वचनेनैव गृहीतानि यानि पूर्वं कोमलतूलीगण्डोपधानादिसनाथानि शयनानि, विरहितानि हसपक्ष्मादिपूरितान्यासनानि, 
मुक्तानि वृहतिकाप्रावाररल्लिकाचीनाशुकपद्ाशुकादीनि कोमलवस्त्राणि, प्रत्याष्यातानि मम सुखदायीनि शीतोष्णरतुप्रतिकूलतया 
सेव्यानि कस्तूरिकागु(ग)सुचन्दनादीनि विलेपनानि, वर्जित सर्वथा ममाह्ादात्िरेकसपादक कोमलतनुलताकलितो ललनासघात 
। तत प्रभृति स भवजन्तु करोति केशोत्पाटन, शेते कठिनभूमौ, धारयति शरीरे मल, परिधत्ते जरच्चीवराणि, वर्जयति 
दूरत स्त्रीगात्रसङ्ग, कथञ्चिदापत्रे तस्मिन्करोति प्रायश्चित्त, सहते माघमासे शीत, गृहणाति ज्येष्ठाऽऽषाढयोरातप, सर्वथा परमवैरिक 
इव यद्यत्किञ्चिन्मे प्रतिकूल तत्सर्वमाचरति । ततो मया चिन्तिति-> परित्यक्तस्तावत्सर्वथाऽहमनेन, गृहीतश्च शतुवुदध्या, 
तथाप्यामरणान्ता ग्रणया सस्ननानायिति वृद्धवाद , ततो यद्यप्ययमनेन सदागमपापमित्रेण विप्रतारितो मामेव कदर्थयति 
तथाऽप्यकाण्ड एव न मया मोक्तव्यो, यतो भद्रकोऽय ममात्मीयप्रकृत्या लक्षितो वहुना कालेन, कृतानि भूयासि ममानुकूलानि, 
सदागममेलकजनितोऽयमस्य विपर्यास , तत्कदाचिदपगच्छत्येष कालेन, ततो भविष्यति ममोपरि पूर्ववद्स्य स््रेहभाव , एव 
पर्यालोच्य व्यवस्थितोऽह बरहिष्कृतोऽपि तेन भवजन्तुना तस्यैव सम्बन्धिनि शरीराभिधाने प्रासादे महादु खानुभवेन कालमुदीक्षमाणो 
दुराशापाश्रावपाशित सन्‌ कियन्तमपि कालमिति । अन्यदा सदागमवचनमनुवर्तमानस्तिरस्कृत्व मा यपुस्षक्रियया निष्कास्य 
ततोऽपि प्रासादात्परमाधार्मिक इव निर्घणतया मामाक्रन्दन्त अवगणय्य स्ट इव तत्र यास्यामि यत्र भवन्त लोचनाभ्या न 
द्रक्ष्यामीत्यभिधाय गत कुत्रचित्‌। स चेदानी निवृतौ नगर्या प्राप्त श्रूयते, सा च मादुशामगम्या नगरी, ततो मया चिन्तित->किमधुना 
मम प्रियमित्रपरिभूतेन तद्विरहितेनाजागलस्तनकल्पेन जीवितेन ? ततश्चेदमध्यवसित्तमिति । 

मनीषिबालयो स्पशनिन सह॒ बहिरन्तश्छायया मत्री 

बालेनाभिहित-> साधु स्पर्शन । साधु, स्थाने भवतो व्यवसाय , दु सह हि प्रियमिन्रपरिभवदु ख, तद्टिरहसन्तापश्च न 
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रक्यतेऽन्यथा यापयितुम्‌ । तथाहि- 
न शक्य सहजात्सोद, क्षमिणाऽपि पराभव । कनकेन हि निर्मुक्त, पापाणोऽपि प्रलीयते 1९॥ 
मानिना मिन्रविरे, जीवित नैव युज्यते । इद हि नश्यता तूर्ण, वासरेण निवेदितम्‌ ॥२॥ 

अहो ते मित्रवत्सलता, अहो ते स्थिरानुराग , अहो कृतरता, अहो साहस, अहो निर्मिथ्यभावतेति। भवजन्तो पुनरहां 
क्षणरक्तविरक्तता, अहो कृतघ्नता, अहो अलोकिकत्व, अटा मृढता, अहा खरहृदयत्व, अहा अनायनिष्टानप्रवत्तिरिति। 
केवलमेवमपि स्थिते व्रवीग्यहमन्र किचचित्तदाकर्णयतु भद्र [द्रम्‌ मु] । स्प़नेनाभिहित->वद्‌तु निर्विकल्पमार्य , वालनाभिहितम्‌- 
अलब्धप्रतीकाराणामभिमानावलम्विनाम्‌ । स््रैहैकवद्धकक्षाणा, युक्तमतद्धरवादृशाम्‌ ॥१॥ 

तथापि मदनुगरहेण धारणीया भद्रेण प्राणा , इतरथा ममापौयमेव गति । रचितोऽहमनेन भवतो निष्कृत्रिममित्रवात्सल्येन 
दाक्षिण्यमहोदधयश्च सत्पुस्षा भवन्ति, सत्पुस्पश्च भद्र॒ कार्यतो गम्यते, अत ॒कन्तव्यमवतत्‌ निर्विचार मामक वचन भद्रेण 
यद्यपि चूतमनोरथा न कि(चि)ञ्चिनिकया पूर्यन्ते, तथापि मदनुकम्पया भवता मत्सवन्ध एव भवजन्तुविरहदु ग्रतीकारवुद्ध्या 
मन्तव्य । स्परशनेनाभिदित->साधु आर्य। साधु, धारिता एव भवताऽनुपकृतवत्सलेनातिस्िग्धवचनामृतसेकेनानेन स्वयमेव 
विलीयमाना मदीयप्राणा , किमत्र वक्तव्यम्‌? नष्टो मेऽधुना शोकसन्तापो, विरमारित इव भवता भवजन्तु , गौतलीभूत नयनयुगल, 
आहादित चित्त, निर्वापित मे शरीर भवदणनिन, किम्बहुना ? त्वमेवाधुना भवजन्तुरिति, तत॒ सजातरतयोर्निगन्तर स्त्ेहभाव । 
मनीषिणा चिन्तिति->न खलु सहजोऽनुरक्तो वयस्य केनचि्प्रेकषापूर्वकारिणा पुस्येण निर्दोपरत्यज्यते, न च सदागमो निर्दोष 
कदाचित््याजयति, स दहि गाढ पर्यालोचितकारीति श्रुतमस्माभि , तदत्र कारणेन भवितव्य, न सुन्दर खल्वेष स्पर्शन प्रायेण, 
तदनेन सह मैत्र कुर्वता विस्पमाचरित वालेन । एव चिन्तयत्रेव मनीपौ सभापित स्पशनेन-कृत मनोपिणाऽपि लोकयात्रानुरोधन 
सभापणम्‌, सजाता तेनापि सह वदिश्छायया मैत्री स्पर्णनस्य । 

कर्मविलासाऽकुशलमालयोरभिप्राय 

प्रविष्टा सर्वेऽपि नगरे, सप्राप्ता राजभवन, दृष्टो दत्तास्थान कर्म्मविलास सह महादेवीभ्या, कृत पादपतन जननीजनकाना 
आनन्दितास्तै यशीवदिन दापितान्यासनानि नोपविष्टास्तेपु, निषण्णा भूतले, दर्शित स्पर्णन , कथितरतद्वृततान्त , प्रकाणितश्चात्मनश्च 
तेन सह मैत्रीभाव कुमाराभ्या, परितुष्ट कर्मविलास । चिन्तितमनेन->मम तावदपथ्यसेवनमिव व्याधेर्पचयहेतुरेष स्पर्णन 
दृष्ट एव मयाऽनेकश पूर्व, तत्सुन्दरमेतत्सपत्र यदनेन सहानयोरमेत्री सजतेति, केवल प्रकृतिरिय ममानादिस्डा वर्तते 
यदुत->योऽस्यानुकूलस्तस्य मया प्रतिकूलेन भवितव्य, य॒ पुनरस्य प्रतिकूलो निरभिप्ङ्गतया तस्य मया सुन्दर वर्तितव्य, 
य 'पुनरेकान्ततस्त्यजति स मयाऽपि सर्वथा मोक्तव्य एव । तदेव स्थिते निरीक्ष्य निरीक्ष्य कुमारयोरेन प्रति चेष्टित यथोचित 
करिष्यामीति विचिन्त्याभिहित कर्मविलासेन->वत्सो । सुन्दरमनुष्ठित भवद्भ्या यदेष स्पर्शन प्राणत्याग विदधानो धारितो, 
मैत्रीकरणेन पुन सुन्दरतर, क्षीरखण्डयोगतुल्यो हि वत्सयोरनयो सार्ध सवन्ध । अकुशलमालया चिन्तित->अहो मे धन्यता 
भविप्यत्येतत्सवन्धेन मम यथार्थं नाम। यो ह्यस्य स्पर्शनस्यानुकृल स ममात्यन्तवत्लभ स एव च मा वर्धयति, पालयति 
मदीयस्त्ेहफल चानुभवति नेतर , वहुशोऽनुभूतपूर्वमेतन्मया, एष च मदीयसूनुरेन प्रति मुखरागेण गाढमनुकूलो लक्ष्यते ततो 
भविप्यति मे मनोरथपूर्तिरिति विचिन्त्य तया वाल प्रत्यभिहित->वत्स। सुन्दरमनुष्ठित, अवियोगो भवतु भवत सुमित्रेणति। 

णुभसुन्दरीचिन्तनम्‌ 

शुभसुन्दर्या चिन्तिति->नं सुन्दर खल्वेष मम तनयस्य पापमित्रसम्बन्ध , रिपुरेष -परमार्थेन, कारणमनर्थपरम्पराया , 
शत्रुसय ममापि सहजोऽनुवत्तते, कदर्धिताऽहमनेन बहुश पूर्व, नासत्येव मयाऽस्य च सहावस्थान, केवलमेतावानत्र 
चित्तसन्धारणाहेतु ->यदेष मदीयपुत्रोऽमु प्रति मुखच्छयया दुष्टिविकारेण च विरक्त इव लक्ष्यते, ततो न प्रभविष्यति प्रायेण 
ममाय पापो, यदि वा न ज्ञायते कि भविप्यति? विपम खल्वेष दुरात्मा, इत्यायनेकविकल्पमालाकुलमानसाऽपि गम्भीरतया 
मोनेनैव स्थिता शुभसुन्दरी । 

स्पशंनमूलशुद्धिज्ञानार्थं प्रभावस्याटनम्‌ 

अत्रान्तरे सजातो मध्याह , उपसहतमास्थान, गता सर्वेऽपि स्वस्थानेषु, तदिनादारभ्य प्रवर्धते वालस्य स्पर्शनेन सह 
समेहसवन्ध , स हि चकितस्तष्ठति सर्वथा, मनीपौ न गच्छति विश्रम्भ, स्पर्शनरतु सदा सत्निहिततया कुमारयोरन्तवंहिश्च 
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न पार्श्व मुञ्चति, तत पर्यटन्ति ते सहिता एव नानास्थानेषु, क्रीडन्ति विविधक्रौडाभि । ततो मनीषिणा चिन्तिति->कीदृशमनेन 
सह विचरता सर्वत्राविश्चन्धचित्ताना सुखम्‌? न चैष तावदद्यापि सम्यग्‌ लक्ष्यते कौदृशस्वरूप इति, न चाज्ञातपरमार्थेरेष 
निरद्धारयितु सग्रहीतु वा पार्यते, तदिदमत्र प्राप्काल-गवेषयामि तावदस्य मूलशुद्धि, ततो विज्ञाय यथोचितमाचरिष्यामीति 
स्थापित सिद्धान्त । तत॒ समाहूतो रहसि बोधो नामाद्रक्ष । अभिहितक्चासो->भद्र। ममास्य स्पर्शनस्योपरि महानविश्रम्भ , 
तदस्य मूलशुद्धि सम्यगवलुध्य शीघ्रमावेदय, बोधेनाभिहित->यदाज्ञापयति कुमार इति । निर्गतो बोध , ततोऽभ्यस्तसमस्तदेश- 
भाषाकोशलो बहुविधवेषविरचनाचतुर स्वामिकार्यबद्धकक्षो लन्धलक्ष्योऽनुपलक्षयश्च प्रहितस्तेनात्मीय प्रभावो नाम पुरुष 
प्रणिधि आदिष्टश्चासौ प्रस्तुतप्रयोजनम्‌ । ततो विविधदेशेषु कियन्तमपि काल पर्यटच समागत सोऽन्यदा, प्रविष्टो बोधसमीपे, 
विहितप्रणामो निषण्णो भूतले । बोधेनापि विधायोचिता प्रतिपत्तिमभिहितोऽसौ->भद्र॒ । वर्णयात्मीयवृत्तान्तम । प्रभाव 
प्राह ->यदाज्ञापयति देव - 

राजसचित्तनगरे रागकेसरिविषयाभिलाषौ राजमन्तरिनौ 

अस्ति (स्मि) तावद्हमितो निर्गत्य गतो बहिरद्गेषु नानादेेषु । न लन्धो मया तत्र प्रस्तुतप्रवृत्तिगन्धोऽपि, ततो 
गतोऽहमन्तरङ्गेषु जनपदेषु । तत्र च दुष्टमेकत्र मया भिल्लपल्लीकल्पमाकमर्णं समन्तात्कामादिभिश्चरटे निवास पापिष्ठलोकाना, 
आकरो मिथ्याभिमानस्य, हेतुरकल्याणपरम्पराया , अवष्टब्ध सतत विततेन तमसा, रहित प्रकाशलेशेनापि राजसचित्त नाम 
नगरम्‌। तत्र च चूडामणिश्चरटचक्रस्य कारण समस्तपापवृत्तीना, वज्रपात कुशलमार्गगिरे , दुर्जय शक्रादीना, अतुलबलपराक्रमो 
-रागकेसरी नाम नरेन्द्र । तस्य च चिन्तक सर्वप्रयोजनाना, अप्रतिहताज्ञ समस्तस्थनेषु, निपुणो जगद्रशीकरणे, कृताभ्यासो 
जन्तुविमोहने, पटुवुद्धि पापनीतिमार्गेषु, अनपेक्ष स्वकारयप्वत्तौ परोपदेशाना, निक्षिप्तरसमस्तराज्यभारो विषयाभिलापो 
नामामात्य । ततस्तसमित्रगरे यावद्ह राजकुलस्याभ्यर्णभूभागे प्राप्तरतावदकाण्ड एव समुल्लसितो बहल कोलाहलो, निर्गच्छन्ति 
घोपयता वन्दिवृन्देन प्र्यापितमाहात्म्या लौल्यादिनरेनद्राधिष्ठिता मिथ्याभिनिवेशादयो भूयास स्यन्टना । पूरयन्ति गलग्जितिन 
दिगन्तराणि राजमार्गमवतरन्तो ममत्वादय करिवरा । चलिता हेषारवेण बधिरयन्तो दिक्‌चक्रवाल अज्ञानादयो वरवाजिन । 
विराजन्ते गृहीतनानायुधा रणशौण्डीरतया वल्गमाना पुरतो धावन्तश्चापलादयोऽसख्येया पदातय । तत कन्दर्पप्रयाणकपटहशब्दा- 
कर्णनसमनन्तर खरपवनप्ेरितमेघजालमिव क्षणमात्रेणैव विलासध्वजमालाकुल विव्वोकशद्धकाहलाध्वनिपूरितदिगन्तर 
मीलितमपरिमित बलम्‌ । 

विषयाभिलाषस्य स्पर्शनादिपञ्चपुस्षा 

ततस्तदवलोक्य मया चिन्तित->अये। किमेतत्‌ ? गन्तुमिव प्रवृत्त क्वचिदय राजा लक्षयते, तत्किमस्य गमन प्रयोजनमिति 
यावद्वितकाकुलस्तष्ठामि तावददुष्टौ मया पर्यन्तदारुण स्वरूपेणादर्शक ससारवैचित््यस्य बोधको विदुषा, निर्वेदभूमिविविकिना, 
अविज्ञातस्वरूपो निर्विवेकैस्तस्यैव तिषयाभिलाषस्य मन्त्रिण सवन्धी विपाको नाम पुरूष । तत॒प्रियसभाषणपूर्वक पृष्टोऽसौ 
मया->भद्र। कथय किमस्य नरेन्द्रस्य प्रस्थानकारणम्‌? कुतूहल मे, विपाकेनाभिहित-> आर्य। यद्येव तत॒ समाकर्णय, पूर्वमिह 
क्वचिदवसरे सुगृहीतनामधेयेन देवेन -रागकेसरिणाऽभिहितोऽमात्यो यदुत-> आर्य विपयाभिलाष। तथा कथचञ्चिद्विधेहि यथा 
मम समस्तमपि जगत्‌ किद्धरता प्रतिपद्यते, मन्तरिणाऽभिहित->यदाज्ञापयति देव , ततो नान्य कश्चिदस्य राजादिष्ट प्रयोजनस्य 
निर्वर्तनक्षम इति मनसि पर्यालोच्य कि चात्रान्येन साधनेन बहुना क्लेशितेन ? साधयिप्यन्त्येतान्येवाचिन्त्यवीर्यतया प्ररतुतप्रयोजनमिति 
सजातावष्टम्भेन मन्त्रिणा गाढमनुरक्तभक्तानि, विविधस्थानेषु निर्व्यूढ साहसानि, स्वामिनि भूृत्यतया लब्धजयपताकानि, 
जनहदयाक्षेपकरणपटूनि, प्रत्यादेश शुराणा, प्रकर्षश्चटुलाना, निकषभूमि परवञ्चनचतुराणा, परमकाष्ठा साहसिकाना, निदर्शन 
दरदान्ताना, आत्मीयान्येव स्पर्शनादीनि पञ्च गृहीतानि मानुषाणि प्रहितानि जग्द्रशीकरणार्थम्‌ 1 ततो मया चिन्तित->अये। 
लब्ध स्पर्शनस्य तावन्मूलोत्थानम्‌ । 

सन्तोषजयाय युद्धसरम्भ 

विपाकेनाभिहित->ततो वितते जगति विचरद्धिसतैर्वजीकृतप्राय भुवन वर्तते, ग्राहितप्राय रागकेसरिण किद्सता, केवल 
महाशस्यसमुदायानामितिविशेष इव तेषामुपद्रवकारौ समुत्थित श्रूयते किल कश्चित्‌ सन्तोषो नाम चरटो, निर्वाहिताश्च तान्यभिभूय 
किल कियन्तोऽपि लोकास्तेन, प्रवेशिताश्च देवभुक्तेरतिक्रान्ताया निर्वृत्तौ नगर्यामिति च श्रूयते । ततो मया चिन्तित->व्यभिचरति 


= उपमिति पूर्वार्धं 


मनागयमर्थो यतोऽस्माक समक्षमेव मनीपिवालयो स्पशनेन निर्वृतो नगर्या भवजन्तोर्गमन सदागमवलेनाख्यात, अय तु 
स्प्थनादीन्यभिभूय सन्तोपेण निर्वाहिता लोका स्थापिताश्च निर्वृतो नगर्यामिति कथयति, तत्कथमेतद्‌ ? अथवा किमनयाऽकाण्ड- 
पर्यालोचनया ? अवहितस्तावदाकर्णयाम्यस्य वचन, पश्चद्विचारयिप्यामि । विपाकेनाभिहित->ततोऽयमाप्तलोकश्रुतेरकर्णितोऽद्य 
देवेन -रागकेसरिणा स्पर्शनाद्भिभवव्यतिकर । ततोऽतिदु सहमश्रुतपूर्व च स्वपदातिपरिभववचनमाकर्ण्यं कोपानलजनितरक्त- 
लोचनयुगलेन, विषमस्फुरिताधरेण, करएलभृकुटिभ्गकुण्डलीकृतललाट पटनावडनिरन्तरस्वेदविन्ुना, निर्दयक राभिहतधरणीपषटेन, 
प्रलयज्वलनभास्वर रूपमाविभ्रताऽमर्पवशपरिस्खलद्रचनेन देवेन रागकेसरिणाऽऽज्ञापित परिजन ->अरे त्वरितास्ताडयत 
प्रयाणकपटह, सञ्जीकुस्त चतुरङ्ग वलम्‌ । परिजनेनाभिहित-> यदाज्ञापयति देव , ततरतथा देवमायास्यमानमवलोक्य 
विपयाभिलापेणाभिहित->देव । अलमावेगेन, कियानसौ वराक सन्तोप स्थानमादरप्य ? न खलु केसरी लीलादलितात्रिगण्डगलित- 
वरकरिनिवःरो हरिण व्यापाद्यतयोदिश्यायस्तचित्तो भवति । देवेनाभिहित->से सत्यमिद, केवल युप्मन्मानुपकदर्थना कुर्वता 
दृढमुदरेजितास्तेन पापेन सन्तोपेण, न खलु तमनुनमूल्य मम मनस सुखासिका सपदयते । मन्तरिणाऽभिहित->देव । स्तोकमेतत्‌, 
मुच्यता सरम्भ , ततस्तद्रचनेन मनाक्‌ स्वस्थीभूतो देव , कृतमशेष गमनोचित, स्थापित पुरत स््रेहसलिलपूर्ण प्रेमावन्धाख्य 
कनककलश , उदघोपित केलिजल्पनामको जयजयशव्द , गीतानि चाटुवचनादीनि मङ्गलानि, प्रहत रतिकलहनामकमुदामातो्यवृन्द, 
निर्व्तितान्यङ्गरागभूपणादीनि समस्तकौतुकानि, प्रवृत्तो रथावेहणार्थं देव । अत्रान्तरे रमृतमनेन-अये। न दृष्टोऽद्यापि मया 
तात , अहो मे प्रमत्ता, अहो मे दुर्विनीतता, अहो मे तुच्छत्वेन रवल्पप्रयोजनेऽपि पर्याकुलता यत्तातपादवन्दनमपि विरमृतमिति 
। ततो निवृत्य चलितर्तदर्णनार्थ देव । 

-रागकेसरिजनकमहामोहस्य सामर्थ्यम्‌ 

मया ऽभिहित->भद्र । क पुनरस्य तात ? ततो विपाकेनाभिहित-> आर्य। अतिमुग्धोऽसि, यतरत्वमेतावदपि न जानीपे, 
यतोऽस्य देवस्य रागकेसरिणो वालावलादीनामपि मुप्रतीतोऽनेकादभुतकर्म्मा भुवनत्रयप्रकटनामाभिधानो महामोहो जनक । 


तथाहि-महामोटो जगत्सर्व, भ्रामयत्येष लीलया । शक्रादयो जगत्राथा, यस्य किद्धरता गता ॥९॥ 
अन्येपा लक्गयन्तीह, शर्यावष्टम्भतो नरा । आज्ञा न तु जगत्यत्र, महामोहस्य केचन ॥२॥ 
वेदान्तवादिसिद्धान्ते, परमात्मा यथा किल । चराचरस्य जगतो, व्यापकत्वेन गीयते ॥२॥ 
महामोहसतथेवात्र, स्ववीर्येण जगत्त्रये । द्वेाद्यशेपलोकाना, व्यापक समुदाहृत 1४॥ 
तत एव पवर्तन्ते, यान्ति तत्र पुनर्लयम्‌ । सर्वे जीवा परे पुसि, यथा वेदान्तवादिनाम्‌ 1॥५॥ 
महामोहात्प्रव्तन्ते, तथा स्वे मदादय । लीयन्तेऽपि च तत्रैव, परमात्मा स वर्तते ॥६॥ 
अन्यच-यद्‌ ज्ञातपरमार्थोऽपि, "वुद्ध्वा सन्तोपज सुखम्‌ । इन्द्रियैवाध्यते जन्तुर्महामोहोऽत्र कारणम्‌ 1}७॥ 
अधीत्य सर्वशास्त्राणि, नरा पण्डितमानिन । विपयेपु रता सोऽय, महामोहो विजृम्भते ॥८॥ 
जेनेनद्रमततत्त्ज्ञा, कपायवशवरत्तिन । जायन्ते यत्नरा लोके, तन्महामोहशासनम्‌ ॥९॥ 
अवाप्य मानुष जन्म, लब्ध्वा जैन च शासनम्‌ । यत्तिष्ठन्ति गृहासक्ता, महामोहाऽत्र कारणम्‌ 10 ॥ 
विश्रन्ध निजभर्तार, परित्यज्य कुलस्त्रिय । परेषु यत्प्रव्तन्ते, महामोहस्य तत्फलम्‌ ॥११॥ 
विलङ्ध्य च महामोह , स्ववीर्येण निराकुल । काश्चिद्िडम्वयत्युचैर्यतिभावस्थितानपि ॥१२॥ 
मनुप्यलोके पाताले, तथा देवालयेप्वपि । विलसत्येष महामोहो, गन्धहरती भ्यदृच्छया ॥१३॥ 
सर्वथा मित्रभावेन, गाढ विश्रव्धचेतसाम्‌ । कुर्वन्ति “वञ्चन यच्च, महामोहोऽत्र कारणम्‌ ॥९४॥ 
विलद्वय कुलमर्यादा, पारदार्येऽपि यत्रा । वर्तन्ते विलसत्येष, महामोहमहानृप ॥१५॥ 
श्यत एव “समुत्पन्ना, जाताश्च "गुणभाजनम्‌ । प्रतिकूला गुसेरतस्य, वशे येऽस्य नराधमा ॥१६॥ 
अनार्याणि तथाऽन्यानि, यानि कार्याणि ष्कर्हिचित्‌ । चौर्यादौनि विलासेन, तेषामेष प्रवत्तक ॥१७॥ 
इत्थ प्रभूतवृत्तान्त , परिपाल्य जगत्रयम्‌ । वृद्धोऽहमधुना युक्त, कि ममेति विचिन्त्य च ॥१८॥ 


पारशवस्थितोऽपि शक्रोमि, वीर्येण परिरक्षितुम्‌ । जगत्तेन स्वपुत्राय, राज्य यच्छामि साम्प्रतम्‌ युन्म्‌] ॥१९॥ 


1 
1 वुद््ा प्र । 2 (आक्रम्य) तु प्र । 3 यथेच्य्या र । 4 वञ्चन=अमुत्राहितकृदपि प्र । 5 गुरा 1 6 अत्तदीक्षा 1 7 श्रुताध्ययनादिना । 8 कानिचित्‌ प्र । 
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-रागकेसरिणे दत्त्वा, ततो राज्य विचक्षण । महामोहोऽधुना सोऽय, शेते निश्चिन्ता गत 120॥ 
तथापीद जगत्सर्व, प्रभावेन महात्मन । तस्यैव वर्तते नून, कोऽन्य स्यादस्य पालक ? ॥२१॥ 
तदेषोऽद्धूतकर्तव्य , प्रसिद्धोऽपि जगत््रये । महामोहनरेनद्रस्ते, कथ प्ष्टव्यता गत ? ॥२२॥ 


ततो मयाऽभिहित->भद्र । न कर्तव्योऽत्र भवता कोप , पथिक खल्वह, श्रुतश्च मयापि महामोह पूर्वं सामान्येन, 
न पुनर्विशोषतो -रागकेसरिजनकतया तदधुनाऽ पनीत ममाज्ञान भेण, तदत्तरवृत्तान्तमप्याख्यातुमर्हति भद्र । 

महामोहरागकेसरिविषयाभिलाषादीना युद्धार्थं प्रस्थानम्‌ 

विपाकेनाभिहित-> ततो गतो देव शीघ्र जनकपादमूल, दृष्टोऽनेन तम सज्ञकेन लम्बमानेन भयुगलेन अविद्याभिधानया 
प्रकम्पमानया गात्रयष्ट्या जराजीर्णकाययस्तृष्णाभिधानाया वेदिकाया विपर्यासिनाभ्नि विष्टरे महत्युपविष्टो महाम ह॒ । तत 
क्षितितलविन्यस्तहस्तमस्तकेन कृत देवेन पादपतन, अभिनन्दितो महामोहेन, निषीदतश्च भूतले देवस्य दापित म्मोहेनासन, 
उपाविष्टस्तत्र जनकसभरमवचनेन देव , पृष्टा शरीरकुशलवार्ता, निवेदितश्च प्रस्तुतव्यतिकर । ततो महामोहेनाभिहित पुत्र! 
ममाधुना जरच्यीवरस्येव पश्चिमो भावो वत्तते, ततो मदीयशरीरस्य पामापरिगतमूर्तेरिव करभस्य य्राह्यते तत्सार, ततो न 
युक्त मयि तिष्ठति भवत प्रस्थान कर्तु, तिष्ठ त्व विपुल राज्य विधानो निराकुलचित्त , अहमेव प्रसतुतप्रयोजन साधयिष्यामीति। 
देवेन कर्णो पिधायाभिहित->तात। मा मैव वोच , -शान्त पाप, प्रतिहतममद्गल, अनन्तकल्पस्थायि भवतु योष्माक शारीर, 
न खलु युष्मदीयशरीरनिरावाधामात्रपरितोषिणि किड्करजनेऽरिमत्रेवमाज्ञापयितुमर्हति तात , तत्किमनेन बहुना ? गच्छाम्यह, 
अनुजानीत यूयम्‌ । महामोह प्राह->जात । मया तावद्रन्तव्यमेव, भवतस्तु केवलमवस्थानेऽनुन्ञा, इत्यभिधायोत्थितो महामोह । 
ततो विज्ञाय निर्बन्ध देवेनाभिहित-तात। यदेव ततोऽहमपि तातपादानुचरो भविष्यामि, न प्रतिस्खलनीयस्तातेन, महामोह 
प्रह~-जात। एव भवतु, न खलु वयमपि भवन्त मोक्तु क्षणमपि पारयाम , केवल गुस्तया प्रयोजनस्यैव मन्त्रितमस्माभिस्तदधुना 
मुन्दरमिद जातेन जल्पितम्‌ । देवेनाभिहित->महाप्रसाद्‌ । ततस्तातोऽपि प्रस्थित इति ज्ञापित समस्तनरेनद्राणा देवेन, प्रवर्तित 
नि शेष विशेषतो वलम्‌। तत॒ स्वयमेव महामोहनरेद्रो, देवो रागकेसरी, विषयाभिलाषादय स्व मन्त्रिमहत्तम। सर्ववबलेन 
सन्तोपचरटस्योपरि निग्रहेण चलिता इति वार्तया क्षुभितमेतत्समन्ताद्राजसचित्त नगर, समुल्लसितोऽय बहल कलकल। 
तदिद भद्र। अस्य नरेन्द्रस्य प्रस्थानप्रयोजनमिति । तच्यातिकुतूहलिन भवन्तमालोक्य मया निवेदित, इतरथाऽतित्वरया मम 
वचनमातरोच्चारणेऽपि नावसरोऽरित, यतो ममाग्रानीके नियम । मयाऽभिहित- आर्यं । किमन्र वक्तव्यम्‌? परोपकारकरणव्यग्रा 
एव सत्युस्या भवन्ति, ते हि परे प्रिय कर्ता शिथिलयन्ति स्वप्रयोजन, कुर्वन्ति स्वभुजोपाजितद्रव्यव्यय, विषहन्ते 
विविधदु खानि; न गणयन्त्याऽऽपद्‌, ददति मस्तक; प्रक्रामन्ति प्राणान्‌, पर्रयोजनमेव हि ते स्वप्रयोऽ न मन्यन्ते 
ततश्चैवविधैर्मदीयवचनैर्मनसि परितुष्टो नामयित्वा मदभिमुखमीषदुत्तमाङ्ग व्रजाम्यहमधुना इत्यभिधाय च कृतप्रणाम, मया गतो 
विपाक । मया चिन्तित->साधितप्राय मयाऽधुना रजकार्य, यत स्पर्शनस्य मूलशुद्धिमुपलभ्य भवताऽऽगन्तव्यमेतावानेव मम 
-साजदेश , तत्र यावन्तोऽनेन विपाकेन स्पर्शनादीना गुणा वर्णितास्ते सर्वे तत्र स्परे घटन्ते, ममानुभवसिद्धमेतत्‌, तस्मदेतदुपव- 
णितमानुषपञ्चकस्याद्योऽसौ भविप्यति, अतो लब्धा मया तस्य मूलशृद्धि, केवलमेन सन्तोषव्यतिकरमद्यापि -17वगच्छामि। 
एतावद्वितर्कयामि-सदागमानुचर एवाय कश्चिद्धविप्यति, अन्यर्था पूर्वापरविरुद्धमेतत्स्यात्‌, अथवा किमनेन ? गच्छामि तावत्‌ 
स्वामिपादमूल, निवेदयामि (निवेदयिष्यामि प्र) यथोपलब्धत्तान्त, ततो देव एवात्र यथोचित विज्ञस्यतीत्यालोच्य समागतोऽह, 
एतदाकर्ण्य देव प्रमाणमिति । वोधेनाभिहित->साधु प्रभाव। सधु, सुन्दरमनुष्ठित भवता, तत॒ सहैव प्रभावेण प्रविष्टो बोध 
कुमारसमीप, कृतप्रणामेन च निवेदित कुमाराय समसतोऽपि प्रभावानीतवार्तवृत्तान्त , परितुष्टो मनीषी, पूजित प्रभाव । 

स्पर्शनस्य सदागमानुचरसतोषाद्‌ भय 

पृष्टोऽन्यदा मनीषिणा स्पर्शन -यदुत-भद्र। कि भवत सदागमेनैव तेन भवजन्तुना सुमित्रेण सह विरह सपादित 
उत तत्र कश्चिदन्योऽप्यासीत्‌ ? इति स्पशटनेनाभिहित->आर्य। आसीत्‌, केवलमल तत्कथया, न खल्वह भयविह्ललतया तस्य 
क्रूरकर्मणो नामाप्युचारयितु शवनोमि, स हि सदागमस्तस्य केवल भवजन्तोरुपदेश ददाति मत्कदर्थनविषय, स तु तस्थैवानुचर 
क्रूरकर्मा नानायातनाभि साक्षान्मा कदर्थयति, भवजन्तु मत्तो विमुखयति, तेनैव चाह शरीरप्रासादान्नि सारितो, भवजन्तुश्च 
निर्वृतौ नगर्या प्रापित. स एव तत्न कारण पर्ष सदागमस्य केवलमूपदेशदाने व्याप धयनीषिणाऽभिहित-भद्र। कि 
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तस्याभिधानम्‌? स्पर्शन प्राह->कथितमिदमार्यस्य मया, नाह भयाकुलतया तदभिधानमुच्ासयामि, अत एव पूर्वमपि मया 
न युष्माक तदाख्यातम्‌ । किञ्च->अतिपापिष्ठोऽसो, ततोऽल नामग्रहणिन, पापिष्ठजनक्था हि क्रियमाणा पाय वद्धयति, 
यशो दूषयति, लाघवमाधत्ते, मनो विप्लावयति, ध्मवुद्धि ध्वसयतीति । मनीपिणाऽभिहित-तथापि महत्कुतृहल 
तदभिधानश्रवणेऽस्माक, न चास्मदभ्यर्णे वर्तमानेन भवता तद्भय विधातव्य, न च नामग्रहणमात्रेण किचचित्पाप, न हाप्निरत्यक्ते 
मुखदाह सपदते, ततो विज्ञाय निर्बन्ध तरलिततार दशापि दिशोऽवलोकयता स्परनेनाभिहित- आर्यं । यद्यव तत॒ सन्तोष 
इति तस्य दुर्नामकस्य नाम । 

स्पर्शने मनीषिविचार 

मनीपिणा चिन्तित->सम्यगुपलव्धा मूलशद्धिरस्य स्पर्शनस्य प्रभावेण, य [यत मु] सन्तोपव्यत्िकर एवैकस्तत्राघटमानक 
आसीत्‌ सोऽप्यधुना घटित । सम्यड्‌ मया पूर्वं वितर्कित यथा न सुन्दर खल्वेष स्पर्शन प्रायेणेति, यतो विपयाभिलापग्रयक्तोऽय 
लोकवञ्चनप्रवण पर्यटति तदशोभन एवाय, नथापि प्रतिपत्रोऽय मया मित्रतया, दिति वदिश्छायया स्त्रेदभाव , क्रीडितमेकत्र 
वहुकाल, तस्मान्न युक्तोऽकाण्ड एव परित्यक्तु, केवल विज्ञातस्वस्पेणास्य मयाऽधुना सुतरा न कर्तव्यो विश्रम्भो, 
नाचरितव्यमस्यानुकूल, न समर्पणीयमात्मस्वस्य, न निवेदनीय गुह्य, नापि दर्शनीयो वहिभवि , विषमप्रकृतिरेष वर्तते, ततोऽनेन 
सह यापनया वक्तव्य, पूर्वस्थित्येव पर्यटितव्य, सर्वत्र सहितेन कर्तव्य चात्मीयप्रयोजनवोधकमस्य वचन, केवलमभिप्वदरोऽस्योपरि 
न कार्यो मया यावदस्य सर्वथा `परित्यागावससे भवति, एव वर्तमानस्य मे न भविष्यत्येष वाधक इति स्थापितो मनीपिणा 
स्वचेतसि सिद्धान्त । तत पूर्वस्थित्यव विलसन्ति ते स्पर्शनमनीपिवाला नानास्थानेषु, वरजन्ति दिनानि । 

स्पर्शनयोगशक्तेर्वालि प्रभाव मनीपिण सावधागी ^ 

अन्यग स्पर्निन कृतो जल्पप्रस्तावोऽभिटित च तेन->अरे। किमत्र लोके सास्‌? कि वा सर्वे जन्तवोऽभिलपन्ति ? 
वालेनाभिहित->वयस्य। किमत्र ज्ञातव्यम्‌? सुप्रसिद्धमिदम्‌। स्पर्शन प्राह-> कथय कि तत्‌? वालो सगाद->वयस्य। सुखम्‌। 
स्पर्न प्राह->तत्‌ किमिति तदेव सदा न सेव्यते? वालेनाभिहित->कम्तस्य सेवनोपाय ? स्पश्टनिनोक्त->अहम्‌। वालो 
जगाद-कथम्‌? स्पर्शन प्राह->अस्ति मे योगशक्ति, तयाऽह प्राणिना शरीरमनुप्रविश्य वहिरन्तश्च क्वचित्लीनरितष्ठामि, 
ततश्च ते यदि भक्तिपुर सर मामेव ध्यायन्ति, कोमलललितस्पर्णनसवन्ध कुर्वन्ति, ततो निरुपम सुख लभन्ते, तेनाह 
सुखसेवनस्योपाय । मनीपिणा चिन्तित->अये। रचितोऽनेनावयोर्वञ्चनप्रपञ्च । वालेनाभिहित->वयस्य । तत्किमियन्त काल 
न निवेदितत्‌नावेदित मु]मिदमस्माकम्‌? अहो वञ्चिता वयमधन्या सत्यप्येवविधे सुखोपाये तदनासेवनेन । अहो ते गम्भीरता 
यदेवविधार्माप योगशक्तिमात्मनो न प्रकटयसि, तदिदानीमपि कुरु प्रसाद, दर्शय कुतूहल, व्यापारस्य योगणक्ति, भवावयो 
सुखसेवनहेतुरिति। तत॒ कि क्रियतामेतदिति दृष्टिविकारेणेव दर्णयता साकृतेन निरक्षित मनीपिणो वदन स्पर्णनेन, तत 
पश्यामि कि तावत्‌ करोतीति सचिन्त्य मनीपिणाऽभिहित->वयस्य। क्रियता वालभापित, कोऽत्र विरोध ? तत॑ स्पिन 
विरचित पद्मासन, स्थिरीकृत काय , परित्यक्तो वहिरवक्षेप , निश्वलीकृता दृष्टि , समर्पिता नासिकाऽगरे, निवद्ध हृत्पोण्डरीके 
मानस, धृता धारणा, सजाता तत्प्रत्ययैकतानता, समापूरित ध्यान, निरा करणवृत्तय , आविरभूत स्वरूपशन्य इवार्थनिभासि , 
सजात समाधि , विहितोऽन्तर्धानहेतु सयम , कृतमन्तरद्धान, अनुप्रविष्टो मनीपिवालयो शरीर, अधिष्ठित स्वाभिमत[हित 
मु] प्रदेश , विरिमतो मनीपिवालो, प्रवृत्ता द्वयोरपि कोमलस्पर्शेच्छा । ततो वालो मृदूनि शयनानि, सुखान्यासनानि, कोमलानि 
वसनानि, अस्थिमासत्वग्रोमसुखदायीनि सवाहनानि, ललितललनानामनवरतसुरतानि, ऋतु (त्व) विपर्यस्तवीर्याणि सुखस्पर्शविलेपनानि, 
अन्यानि चोद्र्तनस््नानादौनि स्पर्शनप्रियाणि गृद्धो मूर्च्छित सततमासेवते । तच्च शयनादिक भस्मकव्याधिरिव भक्तपान स्पर्शन 
समस्तमुपभुट्ते। वालस्य तु गारध्य॑व्याधिविहलौभूतचित्तर्य सन्तोपस्वस्पस्वार्थ्यविकलतया पामाकण्डूयनमिव परमार्थतस्तु - 
खकारणमेव, तथाऽप्यसौ विपर्यांसवशेन तदुपभोगे सति चिन्तयति->अहो मे सुख, अहो मे परमानन्द । ततो मिथ्याभावनया 
'परमसुखसन्दरभनिर्भर किलाहमिति वृधा निमीलिताक्षोऽनाष्येय रसान्तरमवगाहते । मनीषी पुनरमृटुस्पशेच्छाया पप्रवर्तमानायामेव 
भावयति->अये। स्पर्शनजनितोऽय मम विकासे, न स्वाभाविक , परमरिपुश्राय म वर्ते, सुनिर्णीतमिद मया, तत॒ कथमय 
सुखहेतुर्भविप्यति ? इति मत्वा तदनुकृल न किञ्चिदाचरति । अथ कथञ्चित्प्रतिपत्रोऽय मित्रेतयाऽनुवर्तनीयस्तावदितिभावनयां 
कालयापना कुर्वाणस्तदनुकूलमपि किञचिदाचरति तथापि तस्य लोल्यरोगविकलतया सन्तोपामृतस्वस्थीभूतमानसस्य रोगरहितशरीरस्येव 


तृतीय प्रस्ताव ८1 


सुपथ्यान्न तच्छयनादिकमुपभुज्यमान सुखमेवोत्पादयति, तथापि नासौ तत्राभिष्व्ं विधत्ते, ततो न भवत्यागामिनोऽपि 
दु खस्याऽऽवन्ध । 

बालस्य स्पर्शनकिद्धुरता 

अन्यदा प्रकटीभूत स्पर्शन । अभिहितोऽनेन बाल ->अयि वयस्य। मदीयपरिश्रमस्यास्ति किञ्चित्फलम्‌? सपत्नस्ते 
कश्चिदुपकार ? बाल प्राह सखे। अनुगृहीतोऽस्मि, दर्शितो ममाचिन्त्याह्वादसपादनेन भवता साक्षात्स्रगं , अथवा किमत्राश्चर्यम्‌? 
परार्थमेव निर्मितस्त्वमसि विधात्रा- 
तथाहि-> परार्थमेव जायन्ते, लोके नून भवादृशा । मादृशाना तु संभूतिस्त्वत्प्रसादेन सार्थिका ॥१॥ 
इद हि तेषा सौजन्यं, यत्स्वभावेन सर्वदा । परेषा सुखहेतुत्व, प्रपद्यन्ते नरोत्तमा. ॥२॥ 
स्पषटनेन चिन्तित->अये। सपत्नस्तावदेष मे निर्व्यभिचार किद्धर , प्रतिपद्यते मयाऽऽदिष्टमेष कृष्ण श्वेत, शेत कृष्णमिति 
निर्विचारम्‌ । एव विचिन्त्य स्परनेनाभिहितं->वयस्य। इयतैव न प्रयोजन, चरितार्थोऽहमिदानी भवदुपकारसपत््येति । ततो 
मनीपिसमीपमुपगम्याभिहितमनेन->सखे। कि सार्थक भवतोऽर्थसपादनेन मदीय प्रयास उत नेति ? मनीषिणोक्त-भद्र। 
किमत्रोच्यते, अनाख्येयस्तावकोऽतिशय । स्पर्शनेन चिन्तित->“अये। साभिप्रायकमेतद्‌, दुष्ट खल्वेष मनीषी न शक्यते मादृरौ 
रञ्जयतु, लक्षितोऽहमनेन स्वस्पत प्रायेण, तस्मात्सलञ्न एव तावदास्ता नात्र बहुविकत्थन श्रेयस्करम्‌" इति विचिन्त्य धूर्ततया 
कृता स्पिन "काकली, न दर्शितो मुखविकारोऽपि, स्थितो मौनेनेति । 

अकुशलमालाशुभसुन्दर्योरभिप्राय 

इतश्च बालेनापि स्वमातुरकुशलमालाया कथित समस्तोऽपि रभसेन यो ग्योगदीपनशक्तिपुर सर सुखसंपादनसामर्थ्यलक्षण 
सपर्शनव्यतिकर । अकुशलमालोवाच->जात। सूचितमिदमादावेव मया यथा सुन्दरस्तवानेन वरमित्रेण सार्द्धं सबन्ध , हेतु 
सुखपरम्पराया । किञ्च-अस्ति ममापीदृशी योगशक्तिरिति दर्शयिप्याम्यहमपि जातस्य कुतूहलम्‌ । बालस्तूवाच->यदयेव 
ततो वहुतरमम्वाया प्रसादेनास्माभिरचापि द्रष्टव्यम्‌ । अकुशलमालोवाच->तत्कथनीय भवता यदा प्रयुज्यते योगशक्तिरिति। 
इतश्च मनीपिणाऽपि स्वमातु शुभसुन्दर्या निवेदित सर्वोऽपि सस्पर्शनवृत्तानत । तयाऽभिहित->वत्स। न चारूप्तवानेन पापमित्रेण 
(स्पएनिन पर) सह ससग, कारणमेष दु खपद्धते । मनीषिणाऽभिहित-> सत्यमेतत्‌, केवल न कर्तव्यमन्र भयमम्बया, लक्षितो 
मयाऽय स्वस्पेण, नाहमस्य यत्रवतोऽपि वञ्चनागोचर , केवलमस्य परित्यागकाल प्रतिपालयामि, यत ॒प्रतिपतननोऽय मया 
मित्रतया नाकाण्ड एव हातु युक्त । शुभसुद्दर्युवाच->जात । सुन्दरमिदमनुष्टित भवता, अहो ते लोकङ्ञता, अहो ते 
प्रतिपत्रवात्सल्य, अहो ते नीतिपरता, अहो ते गम्भीरता, अहो ते स्थैरयातिरेक । 


तथाहि-नाकाण्ड एव मुञ्चन्ति, सदोषमपि सस्जना । प्रतिपत्र गृहस्थायी, तत्रोदाहरण जिन ॥१॥ 

परतिपत्रमकाले तु, सदोषमपि यस्त्यजेत्‌ । स निन्द स्यात्सता मध्ये, न चासौ स्वार्थसाधक ॥२॥ 

यस्तु मूढतया काले, ्रप्ेऽपि न परित्यजेत्‌ । सदोष लभते तस्मात्‌, स्वक्षय नान्न सशय ॥३॥ 

हेयवुद्धया गृहीतेऽपि, ततो वस्तुनि वुद्धिमान्‌ । तत्त्यागावसरपेक्षी, प्रशसा लब्धुमहंति ॥४॥ 
स्पर्शनासक्तबालस्याप्रज्ञापनीयता 


कर्मविलासराजस्तु महादेवीभ्या सकाशात्त कुमारव्यतिकरमाकर्ण्य परितुष्टो मनीषिणो स्छटो बालस्य चित्तमध्ये । बालेनापि 
तत प्रभृति गाढतर कोमलशयनसुरताद्यासेवनानि स्पर्शनप्रियाणि दिवानिशमाचरता परित्यक्तो राजकुमारोचित शेषव्यापार , 
परिहत गुस्देवपादवन्दन, विमुक्त कलाग्रहण, शिथिलीकृता लज्जा, अद्गीकृत पशुधर्म । ततोऽसौ न ६ लोकवचनीयता, 
न रक्षति कुलकलङ्क, न जानीते स्वस्योपहास्यता, नोपेक्षते कुशलपक्ष, न गृहणाति सदुपदेशान्‌, केवल यत्र कुत्रचित्‌ 
नारौसङ्गमासनमन्यद्रा किञ्चित्कोमलमुपलभते तत्र तत्राविचार्य तत्स्वरूप लौल्यातिरेकेण प्रवर्तत एव । ततो मनीषी संजातकरुणस्त 
शिक्षयति, स्पर्शनस्य मूलशुद्धिमाचष्टे, वञ्चकोऽयमिति दौपयति, "भ्रात । नास्य विश्वसनीय, परमरिपुरेष स्पर्शन" इति त 
वाल पुन पुनश्चोदयति । बाल प्राह->मनीषिन्‌ । अलमनेनादृष्टा्थेन प्रलापेन, य एष मे वरवयस्योऽनन्तागाधसुखसागरावगाहने 
ठेतु स एव ते परमरिपुरिति कैषा भाषा ? मनीषिणा चिन्तित-¬मूट खलत्वेवैष न शक्यते निवारयितु, अतोऽलमेतन्निवारणेन, 


1 भसूषम शब्द । 2 योगशक्तिदौपनपु प्र । 3 चव्यतिकर प्र । 


82 उपमिति पूर्व 


स्वरक्षणे मया यत्रो विधेय । 


तथाहि->अकार्यवारणोदुक्तो, मूढे य॒ परिखिद्यते । वाग्विस्तरो वृथा तस्य, भरमन्याज्याहुतिर्य॑था ॥१॥ 
नोयदेशश्तेनापि, मूढोऽच्छायश्रिवत्यति । शीताशुग्रसनात्केन, राहुरवावयैनिंवारित ? 1२॥ 
अकार्ये दुरविनीतेषु, प्रवृत्तेषु तत॒ सदा 1 न किञ्चिदुपदेष्टव्य, सता कार्याऽवधीरणा ॥२॥ 
इत्यालोच्य स्वय चित्ते, दित्वा वालस्य शिक्षणम्‌ । स्वकार्यकरणोयुक्तो, मनीपौ मौनमाध्ित ॥४॥ 


सामान्याया मध्यमवुद्धये मध्यस्थताऽऽदेश 

इतश्च तस्यैव कर्मविलासस्य राज्ञोऽस्ति सामान्यस्या नाम देवी । तस्याश्वाभीष्टतमोऽसिति मध्यमवुद्धिर्नाम दारको, 
वल्लभतमो मनीपिवालयो , क्रीडितस्ताभ्या सह भूयास कालं, स च प्रयोजनवशाद्राजादेशेनैव देशान्तर गत आसीत्‌, (त 
प्र) इदानीमागत , दुष्टौ मनीपिवालौ सह स्यषए्निन, आलिद्भि्तस्ताभ्या स्पर्शनेन च । तत सकौतुकेन मध्यमवुद्धिना कणभ्यर्ण 
निधाय वदन पृष्टो वाल ->क एष इति ? निवेदितो वालेनास्य यथा स्पर्शननामायमचिन्त्यप्रभावोऽस्मत्सहचर इति, 
मध्यमवुद्धिस्वाच->कथम्‌? तत॒ कथितो वालेन सर्वोऽपि व्यतिकर , सजातो मध्यमवुद्धेरपि स्पर्शनस्योपरि न्तरेहधाव । 
वालेनाभिहित->भद्र स्पर्शन । दर्शयास्य स्वकीय माहात्म्यम्‌ स्पर्शन प्राह->एष दर्शयामि, तत प्रयुक्ता योगशक्ति , कृतमन्तद्धान, 
अधिष्ठित मध्यमवुद्धे शरोर, विस्मितो मध्यमवुद्धि , प्रवृत्ता कोमलस्पर्णेच्छा, उपभुक्तानि ललितशयनमुरतादीनि, सजातश्चित्ताह्ाद , 
प्रीणितो मध्यमवुद्धि , प्रकटीभूत स्पर्शन , पृष्ट स्वप्रयासस्रफल्यम्‌, अनुगृहीतोऽह भवतेति निवेदित सरभसेन मध्यमवुद्धिना 
। तत पात्रीभूतोऽयमपि न दूर्यायौ वर्तत इति विचिन्तित स्पर्शनेन । मनीषिणा चिन्तित->वशीकृतप्रायोऽयमपि मध्यमवुद्धिरनेन 
पापेन स्पर्शनेन, अतो यद्युपदेश गृहठाति तत ॒शिक्षयाम्येन, मा भूदस्य मुग्धतया वराकस्य वञ्चनमिति । ततो -रहसि 
मध्यमवुद्धिरभिहितो मनीपिणा->भद्र। न धभद्रकोऽय रपर्शनो, विषयाभिलापप्रयुक्तोऽय लोकाना वञ्चक पर्यटति, 
मघ्यमवुद्धिस्वाच-कथम्‌? तत॒ कथिता मनीपिणा वोघप्रभावोपलब्धा समत्ताऽपि तस्य स्पर्शनस्य मूलणुद्धि । मष्यमवुद्धिना 
चिन्तित -स्वानुभवसिद्धा मम तावदस्य स्पर्शनस्य सन्धिनी वत्सलता, अचिन्त्यप्रभावता सुखहेतुता च, अयमपि च मनीषी 
नायुक्तभापी, तत्न जानीम किमत्र तत्वम्‌ ? कि वा वयमेवर्थिते कुम इति ? अधवा किमनेन चिन्तितेन ? तावदम्वा 
पृच्छामि, तदुपदिष्टमाचरिप्यामीति विचिन्त्य गत॒ सामान्यरूपाया समीप, कृत पादपतन, अभिनन्दितरतया, निविष्ट क्षितितले, 
निवेदितो व्यतिकर । सामान्यरूपयोक्तम्‌- वत्स! तावत्वयाऽधुना स्पर्शनमनीषिणोर्रयोरपि वचनमनुदर्तयतोभयाऽविरोधेन 
मघ्यस्थतयैव स्थातु युक्त, कालान्तरे पुनर्य एव चलवत्तर॒ पक्ष स्यात्‌ स एवाश्रयणीय । 
तथाहि-सशयापत्रचित्तन, भित्रे कार्यद्रये सता । कार्यं कालविलम्बोऽत्र, दृष्टान्तो मिथुनद्रयम्‌ ॥१॥ 

कालविलम्बे मिथुनद्वयकथा-मुग्धाऽकुटिलयो क्रीडा 

मधघ्यमवुद्धिस्वाच-अम्ब। कि तन्मिथुनद्रयम्‌? सामान्यस्पयाक्त-पुत्र। आकर्णय->अरिति तथाविध नाम नगर, तत्र 
ऋनुर्नाम राजा, तस्य प्रगुणा नाम महादेवी, तयोर्मकरध्वजाकारो मुग्धो नाम॒ तनय , तस्य च ररतिस्निभा अकुटिला 
नाम॒भार्या, ततस्तयोरमुग्धाऽकुटिलयोरन्योऽन्यवद्धानुरागयोर्विषयसुखमनुभवतोर्वरजति काल 1 अन्यदा वसन्तसमये 
उपरितनग्रासादभूमिकावासभवने व्यवस्थित प्रभाते उत्थितो मुग्धकुमारो, मनोह रविविधविकसितकुसुमवनराजिराजित 
गृहोपवनमुपलभ्य सजातक्रौडाभिलापो भार्या प्रत्युवाच->देवि । अतिरमणीयेयमुपवनश्री , तदुत्तिष्ठ गच्छाव कुसुमो्ययनिमित्त, 
आनयाव एनम्‌। अकुटिलयाऽभिहित->यदाज्ञापयत्यार्यपुत्र , ततो गृहीत्वा मणिठचिते कनकसूरपिकि गते गृहोपवन, प्रारव्य 
कुमुमोच्चय। मुग्ध ॒प्राह->देवि। पश्यावस्तावत्‌ क॒ कनकसूर्पिका ञ्मटिति परयति ? वरज त्वमन्यस्या दिशि अहमन्यस्या 
व्रजामीति, अकुटिलयाऽभिित-->एवं भवत्‌, गतो कुसुमोच्यय कुर्वाणौ परस्पर दर्शनपथातीतयोर्गहनान्तरयो । 

कालज्ञविचक्षणाभ्या मुग्धाऽकुटिलस्पग्रहणम्‌ 

अत्रान्तरे कथञचित् परदेशमायात व्यन्तरदेवमिथुनकम्‌ । कालज्ञो देवो विचक्षणा देवी, तेन च गगनतले विचरताऽवलोकित 
तन्मानुपमिथुन, ततोऽचिन्त्यतया कर्म्मपरिणतेरतिसुन्दरतया तस्य मानुपमिथुनस्याऽपर्यालोचितकारितया मन्मथस्य, मदनजननतया 
मधुमासस्यातिरमणीयतया देशस्य, केलिवहलतया व्यन्तरभावस्यतिचपलतयेन्द्रियाणा, दर्निवारतया विषयाभिलापस्यातिचटूलचारितया 
मनोवृत्तेस्तथःभवितव्यतया च तस्य वस्तुन कालङ्ञसयाभूदकुटिलाया तीव्रोऽनुराग तथैव च मुग्धस्योपरि विचक्षणाया ! तत 
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किलैना वञ्चयामीतिबुद्धया कालजञेनाभिहिता विचक्षणा->देवि। व्रज त्वमग्रत॒तावद्यावद्हमितो `राजगृहोपवनादेवार्चननिमित्त 
कतिचित्कुसुमान्यादायागच्छमि । सा तु मुग्धहदयतया स्थिता मौनेन, गतोऽकुटिलाभिमुख कालज्ञोऽवतीर्णो घनतरगहने 
अदर्शनीभूतो विचक्षणाया । चिन्तितमनेन-अये । कि पुन कारणमाश्रित्येद मिथुन परस्परतो दवीयोदेशवर्तिं वर्तते, तत 
परयुक्तमनेन विभद्वज्ञान, लक्षित तयोदूरीभवनकारणम्‌ । ततोऽयमेवात्नोपाय इति विचिन्त्य कृतमनेन देवशक्त्ाऽऽत्मनो वैक्रिय 
मुग्धस्प, निर्वर्तिता कनकसूर्पिका, भृता कुसुमाना, गतोऽकुटिलासमीप, ससभ्रममाह च->जिनाऽसि प्रिये! जिताऽसि, तत 
कथमार्यपुत्रो इटित्येवायातो जिताऽहमपि (पीति) विलक्षीभूता मनागकुटिला । कालङ्ञेनाभिहित-¬प्रियेऽल विषादेन, स्वल्पमिद्‌ 
कारण, केवल निर्वर्तितोऽधुना कुसुमोच्यो, व्रजावोऽमुष्मिन्ुपवनविभूषणे कदलीलतागृहे । प्रतिपन्रमनया, ततो गत्वा कृतमाभ्या 
तत्र पल्लवशयनीयम्‌ । इतश्च विचक्षणया चिन्तितं->अये। गतस्तावदेष कालज्ञ, ततो यावदय नागच्छति यावच्येय नारी 
दुरे वर्तते तावदवतीर्य मानयाम्येन -रतिवियुक्तमकरकेतनाकार तरण, करोम्यात्मनो जन्मन साफल्य, लक्षितश्चानयापि 
विभद्व्ञानेनैव तयोर्दूरीभवनहेतु , ततो विधायाऽकुटिलास्प कुसुमभूतकनकसूर्पिका गता मुग्धसमीपम्‌, आह च->जितोऽसि, 
आर्यपुत्र। जितोऽसि, तत॒ससभ्रम ता निरीक्ष्य मुग्ध प्राह-परिये। सुष्टु जित , किमधुना क्रियताम्‌? विचक्षणयोक्त->यदह 
वदामि, मुग्ध ग्राह->कि तत्‌? विचक्षणाऽऽह-> व्रजामो लताभवन, मानयामो विशेषत सदुपवनभ्रिय, प्रतिपत्तमनेन । 

ऋज्वादीना मिथुनद्वयदरशने आनन्द 

ततो गतौ [गत्वा मु] तौ विचक्षणामुग्धौ तत्रैव कदलीलतागृहके, दृष्ट तन्मिथुन, निरीक्षित विरिमताभ्या `परस्पराभिमुख 
मिथुनाभ्या, न दृष्टस्तिलतुषन्रिभागमान्नोऽपि स्वेतरयोर्वशेष । मुग्धेन चिन्तिति->अये। भगवतीना वनदेवतानां प्रसादेन द्विगुणोऽह 
सपत्नो देवी च, तदिद महदधभ्युदयकारण, त निवेदयामीद ताताय, ततो निवेद्य स्वाभिप्रायमितरेषा गच्छमस्तावत्तातसमीप 
इत्यभिधायोत्थितो मुग्ध । चलित चतुष्टयमपि, प्रविष्टं ऋजुराजाऽऽस्थाने, तद्विलोक्य विस्मितो राजा महादेवी परिकरश्च, 
किमेतदिति पृष्टो मुग्ध ॒। स प्राह->वनदेवताप्रसाद ऋजुराज प्राह->कथम्‌ ? तत॒ कथितो मुग्धेन व्यतिकर । ऋजुना 
चिन्तिति->अहो मे धन्यता, अहो मे देवतानुग्रह , ततो हर्षातिरेकेण समादिष्टस्तेनाऽकालमहोत्सवो नगरे । दापितानि महादानानि, 
विधापितानि नगरदेवतापूजनानि । स्वय च राजा राजमण्डलमध्यस्थ प्राह- 
एकेन सुतेन सुतद्वय, वध्वा जातमथो वधूहयम्‌ । खादत पिवताथ सज्जना । गायत वादयताथ नृत्यत ॥१॥ 

तत प्रगुणापि महादेवी एतदेव नरिनद्रोक्तमनुवदन्ती वादितानन्दमर्दूलसन्दोहबधिरितदिगन्ता विहितोर््वभुजा नर्तितु प्रवृत्त, 
द्विगुणाह सपत्रेति गता हर्षमकुटिला, प्रनृत्ता शेषान्त पुरिका , प्रमुदित नगर, वृत्तो वृहता विमर्दन महानन्द इति । 

कालज्ञविचक्षणयोधिन्तनम्‌ 

केलिप्ियतया हृष्ट कालज्ञ॒। केवल चिन्तितमनेन->का पुनरेषा द्वितीया योषित्‌ सजातेति। उपयुक्तो ज्ञानेन, 
ज्ञातमनेन-सैवैषा मदीयभार्या विचक्षणेति । तत॒ सजात क्रोध , चिन्तितमनेन, मारयाम्येन दुराचार पुरुष, एषा युनरमरतया 
न शक्यते मारयतु, तथाप्येव पीडयामि यथा न पुन परपुरुषगन्धमपि प्रार्थयते । एव कृतनिश्चयस्याप्यस्य कालज्ञस्य 
तथाभवितव्यतया -पवृत्ताऽर्थपर्यालोचना, स्फुरित चित्त->ेयथा न सम्यग्‌ चिन्तितमिद मया, न पीडनीया तावद्विचक्षणा, 
यतोऽहमपि न शुद्धाचारो, ममापि समानोऽय दोष , मारणमपि मुग्धस्य न युक्त, यतो मारितेऽस्मि्रन्यथाभाव विज्ञाय 
न भजते मामकुटिला, विरज्यते सुतरा विचक्षणा, तत्किमकुटिला गृहीत्वाऽदृष्टस्वकलत्रधर्षण इतोऽपक्रमामि ? एतदपि 
नास्ति, यतोऽकाण्डप्रस्थाने न स्वाभाविकोऽयमिति लक्षितविकारा कदाचिदकुटिला मा न भजते, तया रहितस्य पुनर्गमनमनर्थकमेव, 
तस्मादीरष्यधर्म्म परित्यज्य कालविलम्ब एवात्र श्रेयानिति । विचक्षणयापि चिन्तित->अये । सं एवाय मदीय भर्ता कालज्ञोऽनेन 
स्मेण स्थित , कुतोऽन्यस्यात्र सभव इति । तत॒ कथमस्य पुरत परपुस्षेण सह तिष्ठामीति सजातलस्जा अयमन्या भजत 
इति समुत्पत्न्यां दु शकमेव स्थिते स्थातुमित्याविर्भूताकुलभावा गताया अपि न काचिदर्थसिद्धिरिति स्थानेनात्मान तोषयन्ती 
न चान्या गतिरस्तीति निरालम्बा । साऽपि यद्धविष्यत्तया कालविलम्बमेवाश्चित्य तत्रैव स्थिता । तत्प्रभृत्यदर्शितवैक्रियौ 
-परित्यक्तेर्ष्याधर्मो देवमायया समस्तमानुषकर्तव्यान्याचरन्तौ प्रत्येक द्वय भजमानौ स्थितौ विचक्षणाकालज्ञौ प्रभूतकालम्‌ । 

प्रतिबोधकाचार्यस्योपदे् 

अन्यदा मोदविलयाभिधाने कानने सातिशयज्ञानादिरताकरो बहुशिष्यपरिकर समागत प्रतिबोधको नाम आचार्य , 
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निवेदितो नसेनद्रायोद्यानपालेन, तत॒ सपौरजनो निर्गतस्तद्रन्दनार्थं राजा, भगवतोऽपि उपवेशनार्थं देवर्विरचित कनककमल, 
दृ्टस्तत्रोपविष्सतेभ्यो धर्ममाचक्षाणो भगवान्नरपतिना इलातलविलुलितमौलिना, वन्दित तत्पादारविन्दं शेषमुनयश्च, अभिनन्दिता 
कर्मविटपिपाटनपटिष्ठनिष्ुरकुढारायमाणेन धर्मलाभाशीवदिन भगवता शेषयतिभिश्च, उपविष्टा भूतले, कालज्ञादयोऽपि प्रयुज्य 
समस्त बन्दनादिविनय यथास्थानमुपविष्टा । प्रस्तुता भगवता विशेषतो धर्मदेशना, दर्थिता भवनिर्गुणता, वर्णिता कर्मबन्धहेतव , 
निन्दित ससारचारकावास , श्लाधितो मोक्षमागं , ख्यापित शिवसुखातिशय , कथिता विषयाभिष्वङ्गस्य भवभ्रमण- 
हेतुशिवसुखप्रतिरोधिका दुरन्ता । ततस्तद्धगवद्रचनामृतमाकरण्यं विचक्षणाकालज्ञयोर्विदलित मोहजालमाविर्भूत सम्यगदर्शनपरिणाम , 
समुञ्वलित कर्मन्धनदहनप्रवण स्वदुश्चरितपश्चात्तापानल । 

विचक्षणाकालज्ञयो पश्चात्ताप 

अत्रान्तरे तयो शरीराभ्या विनिर्गते रक्तकृष्णै परमाणुभिर्घटितशरीरा, वीभत्सा दर्शनेन, भीषणा स्वस्पेण, उ्वगहेतुर्विवेकिना 
एका स्त्री भगवत प्रताप सोदुमक्षमा निर्गत्य पर्षद॒पश्चान्मुखीस्थिता दूरवर्तिनि भूभागे स्थिता, पश्चात्तापा्द्रीकृतहदयतया 
गलदश्रुसलिलौ समकमेव विचक्षणाकालज्गौ पतितौ भगवच्यरणयो , कालज्ञेनाभिहित->भगवन्‌। अधमाधमोऽह येन मया 
विप्रतारिता स्वभार्यां, आचरित पारदार्य, "दुग्ध सरलहदयो मुग्धो, जनितो नरेन्रमहादेव्यादीना व्यलीकसुतव्यामोह , वञ्चितोऽय 
-परमार्थनात्मा, तस्य ममैवविधपापकर्मण कथ शृदधिर्भविष्यतीति ? विचक्षणयोक्त->ममापि कथम्‌? यत॒ समाचरित -पापिष्ठया 
मयाऽपीद सर्व, कि वा निवेद्यते ? दिव्यज्ञानस्य प्रत्यक्षमेवेद समस्त भगवत । भगवानाह भद्रौ ! न कर्तव्यो युवाभ्या विषादो, 
न भद्रयोदोषोऽय, निर्मल भवतो स्वस्पम्‌ । तावाहतु कस्य पुनर्दोषोऽयम्‌? भगवानाह->येय युष्मच्छरीरान्निग॑त्य दूरे स्थिता 
नारी तस्या । तावाहतु ->भगवन्‌ । कित्नामिकेयम्‌? 

भोगतुष्णास्वस्मम्‌ 

भगवताऽभिहित->भद्रौ। भोगतृष्णेयमभिधीयते । विचक्षणाकालज्ञाभ्यामभिहित->भगवन्‌। कथ पुनरियमेवविधदोषहेतु ? 
भगवताऽभिहित->भद्रौ । श्रूयताम्‌ -> 


रजनीव तमिप्रस्य, भोगतृष्णैव सर्वदा । रागादिदोषवृन्दस्य, सर्व॑स्यैषा प्रवर्तिका ॥१॥ 
येषामेषा भवेदेहे, प्राणिना पापचेष्टिता 1 तेषामकार्येषु मति, प्रसभ ॒सप्रवत्तते ॥२॥ 
तुणकाषटर्यथा वहिर्जलपृरैर्यथोदधि । तथा न तृप्यत्येषाऽपि, भोगैरासेवितैरपि 1३॥ 
यो मूढ शमयत्येना, किल शब्दादिभोगत । जले निशीथिनीनाथ, स हस्तेन जिघृक्षति ॥४॥ 
मोहादेना प्रिया कृत्वा, भोगतृष्णा नराधमा । ससारसागरे घोरे, पर्यटन्ति निरन्तके ॥५॥ 
सदोषेयमिति ज्ञात्वा, ये युन पुस्षोत्तमा । स्वदेहगेहान्नि सार्य, चित्द्रार निरधते ॥६॥ 
ते सर्वोपद्रवर्मुक्ता , प्रलीनाशेषकल्मषा । आत्मान निर्मलीकृत्य, प्रयान्ति परम पदम्‌ युम्‌] ॥७॥ 
येऽनया रहिता सन्तस्ते वन्द्या भुवनत्रये । वशे गता ॒युनर्येऽस्या , साधुभिस्ते विगर्हिता ॥८॥ 
अनुकूला भवन्त्यस्या, ये मोहादधमा नरा । तेषामेषा प्रकृत्यैव, दु खसागरदायिका ॥९॥ 
प्रतिकूला भवन्त्यस्या, ये युन यपुस्षोत्तमा । तेषामेषा प्रकृत्यैव, सुखसन्दोहकारिका 110॥ 
तावन्मोक्ष नरो दरष्टि, ससार वहु मन्यते । पापिष्ठा भोगतृष्णेय, यावचितते विवर्तते ॥९१॥ 
यदा पुनर्विलीयेत, कथञ्चित्पुण्यकर्मणाम्‌ । एषा भवस्तदा सर्वो, धूलिरूप प्रकाशते ॥१२॥ 
तावच्याशुचिपुञञेषु, योषिदङ्गेषु मूढधी । कुनदेन्दीवरचन्द्रादिकल्पना प्रतिपद्यते ॥१३॥ 
यावदेषा शरीरस्था, वर्तते भोगतृष्णिका । तदभावे मनस्तेषु, न स्वप्रेऽपि प्रवत्तते युम्‌] ॥१४॥ 
समाने पुरुपत्वेऽपि, परकिद्करता गता । निन्द्य यत्कर्म कुर्वन्ति, भोगतृष्णाऽत्र कारणम्‌ ॥१५॥ 
येपा पुनरिय देहातनर्गता सुमहात्मनाम्‌ । निर्धना अपि ते धीरा, शक्रादेरपि नायका ॥९६॥ 
विच्चित्तामससमिश्रे, राजसै परमाणुभि । निर्व्तितशरीरेय, गीता तन्त्ान्तरेष्वपि ॥१७॥ 
तदेपा भवतो `पापा, पापकर्मप्रवर्तिका । अतोऽस्या एव दोषोऽय, विद्यते नैव भद्रयो ॥१८॥ 
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स्वरूपेण सदा भद्रौ, निर्मलौ परमार्थत । एषैव सर्वदोषाणा, कारणत्वेन सस्थिता ॥१९॥ 
इह \स्थातुमशक्तत्वात्‌, एषा दूरस्थिताऽधुना । भवन्तौ मत्समीपाच, निर्गच्छन्तो प्रतीक्षते ॥20॥ 
भोगतृष्णाप्रतिविधानोपाय 


विचक्षणाकालङ्ञाभ्यामभिहित->भगवन्‌। कदा पुनरस्या सकाश्ादावयोमोक्ष ? भगवानाह->भद्रौ ' नेह भवे, अद्यापि 
भवद्भ्यामिय सर्वथा त्यक्तु न शक्या, केवलमस्या निर्दलने महामुद्ररायमाण प्रादुभूत भवतो सम्यग्दर्शन, तदुदीपनीय पुन 
पुन सुगुर्सनिकर्षेणः, नाचरणीयमस्या भोगतृष्णाया अनुकूल, लक्षयितव्यो मनसि विवर्तमानोऽस्या सम्बन्धी विकार , 
निराकरणीयोऽसौ प्रतिपक्षभावनया, यत प्रतिक्षण तनुता गच्छन्ती न भविष्यतीय शरीरेऽपि वर्तमाना भवतोर्वाधिवा, भवान्तरे 
पुनरस्या सर्वथा त्यागसमर्थौ भविष्यतो भवन्ताविति । तदाकर्ण्य ततो महाप्रसाद इति वदन्तौ विचक्षणाकाः ज्ञौ पतितौ 
भगवच्यरणयो । ततोऽमु व्यतिकरमालोकय श्रुत्वा च भगवद्रचन ऋलुप्रगुणामुग्धाकुटिलानामपि प्रादुरभूत पश्चात्तापेन सह 
विशुद्धाध्यवसाय । ऋजुप्रगुणाभ्या चिन्तिति->अहो अलीकसुतवधुद्िगुणितव्यमोहेन निरर्थक विडम्बित, विहिता सुत- 
वध्वोरूमार्गपरवृत्तिरावाभ्यामिति । मुग्धेन चिन्तिति->अहो कृत मया परस्त्रीगमनेन कुलस्य दूषणम्‌ । अकुटिलया चिन्तित->बत 
सजात मे शीलखण्डनमिति । ततश्चतुर्णामपि स्थितमेतच्ित्ते यदुत->निवेदयाम एवस्थितमेवेद भगवता, एत एवास्य दुश्चरितस्य 
प्रतिविधानमुपदेक्ष्यन्ति । अत्रान्तरे चतुर्णामपि शरीरेभ्यो निर्गतै परमाणुभिर्घटितशरीर शुक्ल वर्णेन परिगत तेजसाऽऽह्ादक 
लोचनाना ्रीणक चेतसामुपलभ्यमान "मया -रक्षितानि मया रक्षितानि यूयमिति" वुवाणमेक डिम्भरूप सहर्ष भगवन्मुखमीक्षमाण 
स्थित सर्वेषा पुरत , तावत्तदनुमार्गेणैव कृष्ण वर्णेन बीभत्समाकारेण उ्वेगहेतु प्राणिना तथैव निग॑त द्वितीय डिम्भरूप, 
तस्माच तदाकाररूपधरमेव पिलष्टतर प्रकृत्या सजातमन्यदपि तृतीय डिम्भरूप, तच्च वर्द्धितुमारव्ध, तत॒ शुक्लडिम्भस्पेण 
मस्तके हस्ततलप्रहार दत्वा तद्दधमान निवार्य प्रकृत्या धारित, निर्गते च भगवदनुग्रहात्‌ द्वे अपि ते कृष्णे डिम्भरूपे 
। ततो भगवताभिहित->भो भद्राणि रा ?। यद्धवद्धिश्चिन्तिति यथा कृतमस्माभिर्विंपरीताचरणमिति न तत्न भतद्भिर्विषादो 
विधेय , यतो न भवतामेष दोषो, निर्मलानि यूय स्वरूपेण । तैरभिहित->भगवन्‌। कस्य पुनरेष दोष ? भगवा ह->यदिद 
शुकलानन्तर भवच्छरीरेभ्यो निर्गत कृष्णवर्ण डिम्भरूप अस्याय दोष । तान्याहु > भगवन्‌ कित्नामकमिदम्‌? भगवतोक्त-> 
अज्ञानमिदमुच्यते, तैरुक्त->भगवन्‌। यदिदमेतस्मादज्ञानात्परदुर्भूत द्वितीय कृष्णडिम्भरूप, अनेन च शुक्लरूपेणास्फोटच 
वरद्धमान धारितमेतत्किनामकम्‌? भगवानाह->पापमिद, तान्याहु ->अस्य शुक्लडिम्भरूपस्य तर्हिं किमभिधानम्‌? भगवतोक्त-> 
आर्जवमिदमभिधीयते । ततस्तान्याहु -> भगवन्‌। कीदृष्टामिदमज्ञानम्‌? कथ चेद पापमेतस्माञ्जातम्‌ ? किमिति नेनाजवेनेद 
विवरदधुमान धारितम्‌ ? इति सर्वं विस्तरत श्रोतुमिच्छम । 


अज्ञानमाहात्म्यम्‌ 

भगवानाह->यद्येव तत॒ समाकर्णयत यूयम्‌ -> 
यत्तावदिदमज्ञान, युष्मदेहाद्विनिरगतम्‌ । एतदेव समस्तस्य, दोषवृन्दस्य कारणम्‌ ॥९॥ 
अनेन वर्तमानेन, शरीरे जन्तवो यत॒ । कार्याकार्य न जानन्ति, गम्यागम्य च तत्त्वत ॥२॥ 
भक्ष्याभक्ष्य न बुध्यन्ते, पेयापेय च सर्वथा । अन्धा इव कुमा्गेण, प्रवर्तन्ते तत॒परम्‌ ॥३॥ 
ततो निवध्य घोराणि, कर्माण्यकृतशम्बला । भवमार्गे निरन्तेऽत्र, पर्यटन्ति सुदु खिता ॥४॥ 
अज्ञानमेव सर्वेषा, -रागादीना प्रवर्तकम्‌ । स्वकार्ये भोगतृष्णाऽपि, यतोऽज्ञानमपेक्षते ॥५॥ 
अज्ञानविरदेणैव, भोगतृष्णा निवत्ते । कथश्चित्सप्रवृतताऽपि, इटित्येव निवर्तते ॥६॥ 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी च, निर्मलोऽय स्वरूपत । अज्ञानमलिनो ह्यात्मा, पाषाणात्न विशेष्यते ॥७॥ 
या काश्चिदेव मर्त्येषु, निर्वाणे च विभूतय । अज्ञानेनैव ता सर्वा, हता सन्मरा्॑सेधिना ॥८॥ 
अज्ञान नरको घोरस्तमोरूपतया मतम्‌ । अज्ञानमेव दाद््रियम्ञान परमो रिपु ॥९॥ 
अज्ञान -रोगसघातो, जराऽप्यज्ञानमुच्यते । अज्ञान विपद्‌ सर्वा, अज्ञान मरण मतम्‌ 10 ॥ 
अज्ञानविरहे नैष, घोर ससारसागर । अत्रापि वसता पुसा, वाधक प्रतिभासते ॥९१॥ 
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या काश्चिदूप्यवस्था स्यरयश्ोन्ारगप्रवृत्तय । यच्यासमज्जस किचचिदज्ञान तेत्र कारणम्‌ 

त एव दि प्रवर्तन्ते, पापकर्मसु जन्तव । प्रकाशाच्छादक येपामेतच्येतसि वर्तते 

येषा युनरिद चित्तद्धन्याना विनिवर्तते । शुष्रीभूतान्तरात्मानरते सदाचारवर्तिन 

वन्दास्तिभुवनस्यापि, भूत्वा भावितमानसा । अशेपकल्मपोन्मुक्ता, गच्छन्ति परम पदम्‌ 

एतचाज्ञानमत्रर्थे, सर्वपा भवता समम्‌ । सजात तेन दोपोऽयमस्य॑व न भवादृशाम्‌ 

डिम्भस्पमनेनेव, द्वितीय पापनामकम्‌ । सर्वत्र जन्यते तस्मादत्रापि जनित किल 

एतद्धि सर्वदु खाना, कारण वर्णित वुधै । ददरेगसागरे घोरे, हटादेतत्प्रवत्तकम्‌ 

मूल सक्लेशजालस्य, पापमेतदुदाहतम्‌ । न कर्तेव्यगत प्राज्ञे, सर्वं यत्पापकारणम्‌ 

दिसानृताद्य यञ्च, तत्त्वाश्रद्धानमेव च । क्रोधादयश्च चत्वार, इति पापस्य हेतव 

वर्जनीया प्रयतेन, तस्मादेते मनीपिणा । ततो न जायते पाप, तस्मान्नो दु खसभव 

युष्माक युनरज्ञाना्जात पापमिद यत॒ 1 अज्ञानमेव सर्वेषा, हिसादीना प्रवर्तकम्‌ 
आर्जवकार्यम्‌ 

वर्द्धुमानमिद -पापमा्जवेन निवारितम्‌ । यदत्र कारण सम्यक्‌, कथ्यमान निवोधत्त 

आर्जव हि स्वरूपेण, शुद्धाशयकर -परम्‌ । वर्द्धमानमत पाप, वारयत्येव देहिनाम्‌ 

एतचार्जवमत्रार्थे, सर्वेपा वर्तते समम्‌ । अज्ञानजनित पाप, युप्माकममुना जितम्‌ 

रक्षितानि मया यूयमत एव मुहुर्मुहु । सदर्पमेतदाचष्टे, डिम्भरूप र्मिताननम्‌ 

धन्यानामार्लव येषामेतचयेतसि वर्तते । अज्ञानादाचरन्तोऽपि, पाप ते स्वल्पपापका 

यदा पुनर्धिजानन्ति, ते शुद्ध मार्गमञ्जसा । तदा विधूय कर्माणि, चेष्टन्ते मोक्षवर्त्मनि 

आर्जवेन ततो धन्यास्ते शुभरीभूतमानसा । निर्मायानिर्मला मुचारविस्तारा, पार गच्छन्ति ससूते 

तदेवविधभावाना, भद्राणा वुध्येते[ध्यते मु]ऽधुना । अङ्ञानपापे निरदूय, सम्यग्धर्मनिपेवणम्‌ 
ऋजुराजादीना दीक्षा 

उपादेयो हि ससारे, धर्म एव वुधै सदा । विशुद्धो मुक्तये सर्व, यतोऽन्यद्‌ दु खकारणम्‌ 

अनित्य प्रियसयोग, इहै््याणोकसकुल । अनित्य योवन चापि, कुत्सिताचरणास्पदम्‌ 

अनित्या सपद्रतीव्रक्लेशवर्गसमुद्भवा । अनित्य जीवित चेह, सर्वभावनिवन्धनम्‌ 

पुनर्जन्म पुनरमृत्वर्हीनादिस्थानसश्रय । पुन पुनश्च यदत , सुखमत्र न विद्यते 

प्रकृत्याऽसुन्दर ह्येव, ससारे सर्वमेव यत्‌ । अतोऽन्न वद कि युक्ता, क्वचिदास्था विवेकिनाम्‌? 

मुक्त्वा धर्म जगद्रन्यमकलद्ध सनातनम्‌ । परार्थसाधक धीरि , सेवित शीलघालिभि 

तते भागवत वाक्य, श्रत्वेदममृतोपमम्‌ । ससारवासात्ते सर्वै, स्व स्व चित्त निवर्तितम्‌ 

-राजाऽऽह क्रियते सर्व, यदादिष्ट महात्मना । प्रगुणाऽऽह महाराज। किमद्यापि विलम्ब्यते 

चारु चारूदित तात सम्यगम्ब। प्रजल्पितम्‌ । युक्तमेतदनुष्ठान, मुग्धेनेव प्रभाषितम्‌ 

हरपत्फुल्लसयोजाक्षी तथापि गुस्लज्जया । तदुक्त वहु मन्वाना, वधूमोनेन सम्थिता 
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[कुषन्‌] 


॥१२॥ 
॥१९३॥ 
॥१४॥ 
1१५॥ 
1१६॥ 
1१७॥ 
॥१९८॥ 
॥१९॥ 
20 ॥ 
1२९१॥ 
॥२२॥ 


॥२३॥ 
॥२४॥ 
॥२५॥ 
।॥२६॥ 
॥२७॥ 
॥२८॥ 
॥२९॥ 
130 ॥ 


॥३१॥ 
॥३२॥ 
॥३३॥ 
॥२३४॥ 
॥२५॥ 
॥३६॥ 
॥२३७॥ 
॥३८॥ 
॥३९॥ 
140 ॥ 


तत पतितानि चत्वार्यपि भगवच्चरणयो । ऋजुराजेनोक्त-¬>वत्स । सपादयामो यदादिष्ट भगवता, भगवानाह->उचितमिद 
भवादृशा भव्यानाम्‌, तत पृष्टो भगवानेव प्रशस्तदिन राज्ञा, भगवतोक्त->अयैव शुदध्यतीति, ततस्तत्रस्थेनैव नरेन्द्रेण दापितानि 
महादानानि, कारितानि देवपूजनानि, स्थापित शुभाचाराभिधान स्वतनयो राज्ये, जनितो नागरिकजनाना चित्तानन्द्‌ इति। 


ततो निर्वर्त्यं कर्तव्य, प्रवरज्याकरणोचितम्‌ । गुस्णाऽरपिंतसद्धाव, दीक्षित च चतुष्टयम्‌ 
ततस्ते कृष्णस्पे द्र, डिम्भ तूर्ण पलायिते । णुक्लरूप युनस्तेषा, प्रविष्ट॒तनुपु क्षणात्‌ 
कालज्ञेन ततश्चित्ते, सभार्येण विचिन्तितम्‌ । पश्याहो धन्यताऽमीषा, सुलब्ध जन्मजीवितम्‌ 
एतै्मागवती दीक्षा, यै प्राप्ता पुण्यकरमीभि । दुरन्तोऽप्यधुना मन्ये, तैरतीर्णोऽय भवोदधि 


॥१॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 
1४॥ 


तृतीय प्रस्ताव 87 


चारित्ररतादेतस्मात्ससारोत्तारकारणात्‌ । वय तु देवभावेन, व्यर्थकेनाऽन्र वञ्चिता ॥५॥ 
कालज्ञविचक्षणयोवर्त्तलाप 
अथवा-मिथ्यात्वोद्लन यस्मादस्माभिरपि साम्प्रतम्‌ । दुर्लभ भवकोटीभि , प्राप्त सम्यक्त्वमुत्तमम्‌ ॥६॥ 
अतोऽस्ति धन्यता काचिदस्माकमपि सर्वथा । नरो दाद्टियभाड्‌ नैव, लभते -रतपुञ्ञकम्‌ ॥७॥ 
तत॒ सहरषौ तौ सूरे , प्रणम्य चरणद्वयम्‌ । तेनानुशिष्टौ स्वस्थान, सप्रा्तौ देवदम्पती ॥८॥ 
प्रविष्टा भोगतृष्णाऽपि, शरीरे गच्छतोस्तयो । शुद्धसम्यव्त्वमाहात्म्यात्‌, केवल सा न वाधिका ॥९॥ 
विचक्षणाऽऽह कालज्ञमन्यदा रहसि स्थितां । आर्यपुत्र। यदा दृष्टा, त्वयाऽह कृतवञ्चना 110॥ 
तदा कि चिन्तितम्‌? सोऽपि, स्वाभिप्राय न्यवेदयत्‌ । विचक्षणाऽऽह सत्यरत्व, कालज्ञ इति गीयसे युतम्‌ ॥१९१॥ 
तेनापि पृष्टा सोवाच, पर्यालोच तदात[न मुन्‌ । कालज्ञ प्राह सत्यैव, त्वमप्यत्र विचक्षणा ॥१२॥ 
यत॒ कालविलम्बेन, क्रियमाणेन वल्लभे। । भोगा भुक्ता स्थिता प्रीतिर्जात नाकाण्डविड्वरम्‌ ॥१३॥ 
प्राप्तो धर्मो नृपादीनामुपकार कृतो महान्‌ । तत॒ कालविलम्बोऽय, फएलितोऽत्यर्थमावयो ॥९४॥ 
विचक्षणाऽऽह को वाऽत्र? सन्देहो नाथ । वस्तुनि । कि वा न जायते चारु, पर्यालोचितकारिणाम्‌ ? ॥१५॥ 
तत प्रीतिसमायुक्तौ, सजातौ देवदम्पती । सद्धर्मलाभादात्मान, मन्यमानौ कृतार्थकम्‌ “ ॥१६॥ 
इदं पुत्र। मया तुभ्यं, कथित मिधुनद्रयम्‌ । सदिग्धेऽर्थं विलम्बेन, कालस्य गुणभाजनम्‌ ॥१७॥ 
ततश्च-सदिग्धेऽरथं विधातव्या, भवता कालयापना । पश्चाद्‌ बहुगुण यच्च, तदेवाङ्गीकरिष्यते ॥१८॥ 


अकुशलमालाया. योगशक्ति 
मध्यमवुद्धिराह ~ यदाऽऽज्ञापयत्यम्बा- 








ततो मनीषिणो वाक्य, स्मरतो नास्य जायते । प्रीतिवन्धो दुढ तत्र, स्पर्शने भाववैरिणी ॥१९॥ 
बालालापै पुनस्तत्र, स्त्रेहबुद्धि प्रवर्तते । दोलायमानोऽसौ चित्ते, कुस्ते कालयापनाम्‌ 20 ॥ 
इतश्च तेन बालेन, सा प्रोक्ता जननी निजा । अम्ब। सदर्शयात्मीय, योगशक्तिवल मम ॥२१॥ 
तयोक्त दर्शयाम्येषा, पुत्र। त्व समुखो भव । तत॒ सा ध्यानमापूर्य, प्रविष्टा तच्छरीरके ॥२२॥ 
अथाऽकुशलमालाया , प्रवेशानन्तर पुन । स बाल स्पर्नेनापि, गाढ ॒हर्षादधिष्ठित ॥२३॥ 
तत शरीरे तौ तस्य, वर्तमानौ क्षणे क्षणे । अभिलाष मृदुस्पर्शं, कुस्तस्तीव्रवेदनम्‌ ॥२४॥ 
परित्यक्तान्यकर्तव्यस्तावन्मात्रपरायण । स॒ बाल सुरतादीनि, दिवा रात्रौ च सेवते ॥२५॥ 
कुविन्दडोम्बमातङ्गजातीयास्वपि तद्रश । अतिलौल्येन मूढात्मा, ललनासु प्रवर्तते ॥२६॥ 
ततोऽकर्तव्यनिरतं, सत्कर्तव्यपराट्मुखम्‌ । त बाल सकलो लोक , पापिष्ठ इति निन्दति ॥२७॥ 
अज्ञोऽय गतलस्नोऽय, निर्भाग्य कुलदूषण । स एव निन््यमानोऽपि, मन्यते निजचेतसि ॥२८॥ 
स्पर्शनाम्बाप्रसादेन, ममास्ति सुखसागर । लोको यद्रक्ति तद्रक्तु, किमेतज्जल्पचिन्तया क्‌] ॥२९॥ 
अथाऽकुशलमालाऽपि, निर्गत्य परिपृच्छति । कीदृ्ी मामिकौ जात । योगशक्तिर्विभाति ते ? 130॥ 
स प्राहानुगृहीतोऽस्मि, निर्विकल्पोऽहमम्बया । सुखसागरमध्येऽन्न, यथाऽह सप्रवेशित ॥३१॥ 
अन्यच्याम्ब। त्वया नित्य, मदनुग्रहकाम्यया । न मोक्तव्य शरीर मे, यावस्जीव स्वतेजसा ॥३२॥ 
अथाऽकुशलमालाऽऽह, यततुभ्य वत्स! रोचते । तदेव सतत कार्य, मया मुक्तान्ययेष्टया ॥३२॥ 
स्वाधीना ता निरीक्ष्यैव, बालेन परिचिन्तितम्‌ । स्यर्शनोऽपि ममायत्त, सामग्री 'सर्वसाधिका ॥३४॥ 
अहो मे धन्यता लोके, नास्त्यतो वत मादृश । ततोऽसौ गाढहृष्टात्मा, स्वानुरूप विचेष्टते ॥३५॥ 
अथ निन्दापरे लोके, सतरेहविहलमानस । लोकापवादभीस्त्वान्मध्यवुद्धि प्रभाषते ॥३६॥ 
वाल। नो युज्यते कर्तु, तव॒ लोकविस्द्धकम्‌ । अगम्या [य ?] गमन निन्य, सपाप कुलदूषणम्‌ ॥२७॥ 
स प्राह वपिप्रलन्धोऽसि, नून मित्र! मनीषिणा । स्वर्गे विवर्तमान मा, नेक्षसे कथमन्यथा ? ॥ ॥३८॥ 
नड +--- 


1 कार्यसाधिका प्र । 
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ये मूढा जातिदोपेण, कोमल ललनादिकम्‌ । नेच्छन्ति स महारत्र, मुञन्ति स्थानदोपत ॥३९॥ 
तदाकर्ण्य ततश्चित्ते, कृत मध्यमवुद्धिना । नैप प्रज्ञापनायोग्यो, व्यर्थो मे वाक्परि्रम 140 ॥ 
वसन्तस्वरूपम्‌ 
एव च तिष्ठता तेषा, वालमध्यमनीपिणाम्‌ । अथान्यदा समायातो, वसन्त॒कृतमन्मथ ॥४१॥ 
सजाता ग्काननाभोगा०, सुमनोभरपूरिता । भ्रमदप्रमरद्द्गारतारमीतमनोहरा ॥४२॥ 
कामिनीहदयानन्ददायक प्रियसत्रिधो । विजृम्भते वनान्तेषु, केकिकोकिलकृलितम्‌ ॥४३॥ 
प्रोतूुल्लकिशुकागरेु, पुष्पभारोऽतिरक्तक । वियोगदलितसत्रीणा, पिशितप्रकरायते ॥४४॥ 
मञर्य सहकाराणामामोदितदिगन्तरा । दष्टा वसन्तराजेन, धूलिक्रोडा प्रकुवंते ॥४५॥ 
देवकित्ररसवन्धिमिधुनरै कथिता वने । भ्रमेण भ्नाकान्मर््यस्यः, तदानी रमणीयता ॥४६॥ 
वल्लर्यो ^ ्भरीभूत्वा,(भृता) वद्ध्वा (वद्धा) दोला गृहे गृहे । मदनोद्यौपने मन्द, प्रवृत्तो मलयानिल ॥४७॥ 
अथेदृशे वसन्तेऽसौ, सह मध्यमवुद्धिना । क्रोडार्थं निर्गतो वाल, कामकालप्रमोदित ४८॥ 
बालकृतदेवशय्योपभोग 
जनन्या देहवर्तिन्या, सयुक्त स्पर्णनेन च । गतो लीलाधर नाम, सोद्यान नन्दनोपमम्‌ ॥४९॥ 
तस्यास्ति म्ध्यभूभागे, शुभ्रणृद्रो महालय । ग्जनतानयनानन्द , प्रासादस्तगतोरण ॥50॥ 
कामिनीहदयाहादकारको रतिवत्सल । जनै प्रतिष्ठितसतत्र, देवो मकरकेतन ॥५१॥ 
इतश्च तस्य देवस्य, पूजासत्कारकारणम्‌ । तिथि क्रमेण सजाता, दिने तत्न जयोदणी ॥५२॥ 
कन्यका वरलाभाय, वध्व सोभाग्यवृद्धये । दुर्भगारतु पतिप्रेममोहेन श्टतमानसा ॥५३॥ 
मोहान्धा -़ामिनोऽभीष्टयोपित्सम्बन्धसिद्धये । गृहीतार्चनिका कामपूजनार्थं समागता चुन्त्‌] ॥५४॥ 
ततो वालो *महारोल, तत्राकर्ण्यं सविरमय । प्रविष्ट कामसदन, सह मध्यमवुद्धिना ॥५५॥ 
दृष्टस्तत्र रतेर्नाथ , प्रणतो भक्तिपूर्वकम्‌ । पृजितश्च प्रयतेन, सतुतो गुणकौत्तने ॥५६॥ 
अथ प्रदक्षिणा तस्य, ददानो देवसद्रन । वालो ददर्शं पार्श्वस्थ, गुपस्थाने व्यवस्थितम्‌ ॥५७॥ 
तस्यैव रतिनाथस्य, देवस्य कृतकोतुकम्‌ । सवासभवन रम्य, मन्दमन्दप्रकाशकम्‌ चुच्त] ॥५८॥ 
कुतूहलवण्रेनाथ, द्वारि सस्थाप्य मध्यमम्‌ । मध्ये प्रविष्ट सहसा, स॒ वालस्तस्य सद्मन 1५९॥ 
अथ तत्र कुविस्तीर्णा, "सपर्या ''सतूलिकाम्‌ । मृदूपधानसपत्रा कोमलामलयचेलिकाम्‌ः 1601 
सुप्ेन ररतियुक्तेन, कान्तमध्या मनोभुवा । स॒ ददर्शं महाणय्या, देवानामपि दुर्लभाम्‌ चुन्न्‌] ॥६१॥ 
ततो मन्दप्रकाशत्वात्‌, सवासभवनस्य स॒ । किमेतदिति सचिन्त्य, शव्या पस्परं वालक ॥६२॥ 
इतश्चेतश्च हस्तेन, स्पृशता सुचिर मुदा । ततो विभाविता तेन[ऽनेन मुशव्येपा माम मु]करध्वजी ॥६३॥ 
विचिन्तिति च तत्पर्शकोमल्यहतचेतसा । अहो कोमलता मन्ये, नान्यत्र भवतीदृशी ॥६४॥ 
तत॒ शरीरवर्तिन्या, जनन्या स्परशनिन च । प्र्यमाण स्वकोयेन, चापलेन च दृपित ॥६५॥ 
स वालश्चिन्तयत्येव, मानयामि यथेच्छया । एना कोमलिका शव्या, सुपत्वाऽह क्षणमात्रकम्‌ ॥६६॥ 
देव ॒सुप्ोऽत्र मदनो, रतियुक्तो न चिन्तितम्‌ । अपायो देवशय्याया, सुपस्येति न भावितम्‌ 1६७॥ 
दष्टस्य लाघव लोकैरिति नेव मन॒ कृतम्‌ । विज्ञात नेति सपत्सये, हास्यो मघ्यमवुद्धित चुत्त्‌] ॥६८॥ 
राज्ञीस्पर्ण 
अनालोच्यायति मोहात्‌, केवल सुपर एव स॒ । आस्टय शव्या ता दिव्या, कृत्त वालविचेष्टितम्‌ ॥६९॥ 
ततस्तस्या विशालाया, शय्याया वद्धमानस । इतश्चेतश्च कुर्वाण , स्वाद्गाणि पुन युन 170 ॥ 
अहो सुखमहो सप्शतश्राऽहो धन्यता मम । चिन्तयद्रिति शय्याया, लुठमान स तिष्ठति ॥७१॥ 


7 =जनसमूह । 8 #। प्र । 9 कोताहलम्‌ 1 10 सुपयद्वाम्‌प्र । 11 सुतूलिकाम्‌ प्र! 12 चेल = वस्त्रम्‌ 1 


त क्न्न्नता 7 तफल उ जकन रन्ता न्ना र नन्व 
1 कृत्तमन्मथाप्र1 2 कनं भोगाप्र। 3 अभौगा-दगा! ५ हारिप्र) 5 = 1 € मनुष्यस्य ¡ 
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इतश्च नगरे तत्र, वहिरङ्गो नृपोत्तम । अन्योऽप्यस्ति महातेजा , प्रख्यात शत्रुमर्दन ॥७२॥ 
तस्याऽस्ति पद्यपत्राक्षी, प्राणेभ्योऽपि सुवल्लभा । प्रधानकुलसभूता, देवी मद्नकन्द्ली 1७३॥ 
ग्रहितार्चनिका सा च, परिवारेण सयुता । आयाता तत्र सदने, कामदेवस्य पूजिका ॥७४॥ 
देवकोष्ठस्थित सा च, सपूज्य मकरध्वजम्‌ । सवासभवनस्थस्य, प्रविष्टा तस्य पूजिका ॥७५॥ 
प्रविशन्तीमुदीक््यासी, ता स््रीतिकृतनिश्चय । लच्ाभयाभ्या निश्चेष्टो, बाल काष्ठमिव स्थित ॥७६॥ 
ततो मन्दप्रकाशे सा, भवने मृगलोचना । हस्तस्पर्शेन शय्याया, देवमर्चयते किल ॥७७॥ 
चन्दनेन च कुर्वन्त्या, रतिकामविलेपनम्‌ । स॒ बाल सर्वगात्रेषु, स्पृष्ट कोमलपाणिना ॥७८॥ 
ततोऽकुशलमालाया, वशेन स्पर्शनस्य च । बालश्चिन्तयत्येव विपर्यासितमानस ॥७९॥ 
यादृशोऽय मृदुस्पर्शा, हस्तस्यास्यानुभूयते । नानुभूतो मया तादुग्‌, जन्मन्यपि कदाचन 180 ॥ 
अहो मयाऽन्यस्पर्शेषु, सौन्दर्य कल्पित वृथा । नात परतर मन्ये, त्रिलोकेऽप्यस्ति कोमलम्‌ ॥८१॥ 
इतश्च कामदेवस्य, परिचर्यां विधाय सा । स्वस्थान प्रगता काले, राज्ञी मदनकन्दली ॥८२॥ 
-रा्ञीवाज्छा 


ततोऽसौ बाल कथं ममेयं स्त्री सपत्स्यत इति चिन्तया विहलीभूतहदयोऽनाख्येयमन्तस्तापातिरेक वेदयमानो विस्मृतात्मा 
तस्यामेव शय्याया मुञ्चन्‌ उष्णोष्णान्‌ दीर्घदीर्घान्‌ नि श्वासान्‌ मूर्च्छित इव, मूक इव, मत्त इव, हतसर्वस्व इव, ग्रहगृहीत 
इव, तप्शिलाया निक्षिप्तमत्स्यक इव इतश्चेतश्च परिवर्तमानो विचेष्टते । ततो द्वारे वर्तमानेन मध्यमवुद्धिना चिन्तित->+अये। 
किमित्येष बालोऽस्मात्‌ सवासभवनादियताऽपि कालेन न निर्गच्छति? इति, कि वा करोति ? इति प्रविश्य तावत्निर्पयामि 
तत प्रविष्टो मध्यमवुद्धर्लक्षिता हस्तस्पशेन कामशय्या, हतमस्यापि हदय तत्कोमलतया, ततो विमलीभूतदृष्टिना तेन दष्ट 
शब्यैकदेशे विचेष्टमानस्तदवस्थो बाल , चिन्तितमनेन->अहो किमनेनेदमकार्यमाचरितम्‌ ? न युक्त देवशब्यायामधिरोहण 
न खलु रतिरूपविभ्रमापि गुर्वङ्गना सता गम्या भवति, तथेय शय्या सुखदापि देवप्रतिमाधिषठितेतिकृत्वा केवल वन्दनीया 
न पुनरुपभोगमर्ह॑तीति, ततश्चोत्थापितोऽनेन बालो यावत्न किञ्चि्जल्पति । मध्यमवुद्धिराह->अहो अकार्यमिद्‌, न युक्त 
देवशय्यायामधियहणमित्यादि, तथापि न दत्तमुत्तर वालेन । 

व्यन्तरकरृता पीडा 

अग्रान्तरे प्रविष्टस्तदेवकुलाधिष्ठायको व्यन्तरो, बद्धस्तेनाकाशबन्धै बाल , पातितो भूतले, समुत्पादिताऽस्य सर्वाह्गीणा 
तीव्रवेदना । ततो मुपूर्षन्तमुपलभ्य कृतो मध्यमवुद्धिना हाहारव , तत॒ किमेतदिति सभ्रमेण चलितो देवकुलात्तदभिमुख लोको, 
नि सारितो व्यन्तरेण वासभवनाद्‌ बहिर्बालो, महास्फोटेन क्षिप्तो भूतले, भग्रनयन कण्ठगतप्राणोऽसौ दृष्टो लोकेन, तदनुमार्गेण 
दीनमनस्को निर्गतो मध्यमवुद्धि , किमेतदिति पृष्टोऽसौ जनेन, लञ्जया न किञ्चिज्नल्पितमनेन । ततोऽवतीर्य कञचितपुरूष' 
व्यन्तरेण कथितो जनेभ्यस्तदीयव्यतिकर । ततो देवाऽपथ्यकारीति पापिष्ठोऽयमिति धिक्कारितोऽसौ बालो मकरध्वजभक्तै , 
कुलदूषणोऽयमस्माक विषतस्रिव संपन्न इति गर्हित स्वजातीयै , अनुभवतु पापकर्मण फलमिदानीमित्याक्रोशित सामान्यलोकै , 
कियदेतदसमीक्षितकारिणा समस्तानर्थभाजनत्वात्‌ तेषामित्यपकर्णितो विवेकिलोकै । ततोऽसौ व्यन्तर कृतविकृतरूप 
सत्राह-> चूर्णनीयोऽय दुरात्मा भवता पुरतो मयाऽधुना बाल इति । तत॒कृतहाहारव “ग्रसीदतु प्रसीदतु भट्रारको, ददातु 
धातृप्राणभिक्षाम्‌" इति ब्रुवाण `पतितो व्यन्तराधिष्ठितपुस्षपादयोर्मध्यमवुद्धि , तत्कसुणापरितचेतसा लोकनाप्यभिहितो व्यन्तर 
यदुत->भटारक । मुच्यतामेकवार तावदेष न पुन करिष्यतीति, ततो मध्यमवुद्धिकस्णया लोकोपरोधेन च मुक्तोऽसौ व्यन्तरेण 
बालो, लब्धा चेतना, मुत्कलीभूत शरीर, नि सारितस्तूर्णं देवकुलात्‌ । 

बालस्थितिर्मध्यमचिन्ता च 

मध्यमवुद्धिना नीत कृच्छेण स्वभवन, ज्ञातोऽय व्यतिकर परिकरात्कर्मीविलासेन । चिन्तित्तमनेन कियदेतद्‌ ? 
अद्यापि मयि प्रतिकूले बालस्य यद्भविष्यति तन्न लक्षयन्तयेते लोका , ततोऽभिहित कर्मविलासेन परिकर - किमस्माक 
दुर्विनीतचिन्तया ? नोचित सोऽनुशास्ते , न वोढव्यस > केनापि व्यापार । परिकरेणोक्त-यदा्ञापयि ति । पृष्टोऽसौ 
मध्यमवुद्धिना बाल -भ्रात । न किञ्चित्तेऽधुनाशरं धते? बालेनाभिहितं-न शरीरके, केवल भमान्तस्ताप । 
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मध्यमवद्धिराह-जानासि वि्निमित्तोऽयम्‌, ततो वामशीलतया कामस्य वाल प्राह-न जानामि, केवल द्वारम्थितेन भवता 
तन्न सवासभवनमभिप्रविशन्ती गच्छन्ती वा किं विलोकिता काचित्रारी न वा ? मध्यमवुद्धिराह विलोकिता । वालेनोक्त-तत्कि 
लक्षिता काऽसाविति भवता? मध्यमवुद्धिराह->सुष्ठं लक्षिता, सा टि शतरुमर्दनस्य -रासो भार्या मदनकन्दलीत्युच्यत, तदाकर्ण्य 
कथ सा मादृामितिचिन्तया दीर्घदीर्घतर नि श्वसित वालेन । तदर्थ खल्वयमिति लक्षितो मध्यमवुद्धिना । चिन्तितमनेन->तत्रापि 
स्थाने तावद्स्यायमधिनिवेशो, जनयत्येव सा मदनकन्दली सुन्दस्ताऽतिशयेन स्वगोचरमभिलपितत, यतो द्वारशाखालग्रेन 
मयाऽप्यतिस्भटतया कामसंवासभवनद्रारर्य निर्गच्छन्त्यास्तस्या मदनकन्दल्या सवेदितोऽदग्य स्पर्शो, न तादा प्रायेणान्यवस्तुन 
स्पर्णा भुवने विद्यते, दोलायित ममापि तदभिसरणगोचर मनरतदानीमासीत्‌ । किन्तु न युक्त कुलजाना -परप्रीगमन, 
तस्मात्निवारयाम्येनमपि यदि निवर्तते मद्रचनेन । 

मध्यमस्य वालाय निषण्फलोपदेश 

तत स वाल प्रत्याह->किमद्यप्यविद्या भवत ? कि न दृष्टमिदानीमेव फलमविनयस्य भवता, किमधुनेव विस्मृतम्‌? 
यत्कण्ठगतप्राण कथञ्चिन्मोचितसत्वं मया दर्विनयकुपितात्‌ भगवतो मकरध्वजात्‌, ततो निवर्तस्वास्माद्‌ दुरष्यवसायात्‌, 
'नयनविपनागशषिसेत्रशुचिकल्पा हि सा मदनकन्दली, ता प्रार्थयते केवल भरमौभाव एव न युन काचिदर्थसिदि। वालेन 
चिन्तित-+अये। लकधषितोऽहमनेन, तत्किमधुनाऽभिप्रायगोपनेन ? ततस्तेनोक्त “य्येव तत कि चूपे मोचितरत्व मया ? न पुन्ृपि 
यथा गाढतर मारित इति, यतस्तेन कामेन युप्मद्रचनेन मा मुञ्चता केवल मे शरीरवेदनामात्रमपसारित हदये पुनर्नक्षिसरो 
वितर्कपरम्परार प॒ ्रज्वलितखदिराग्जाप्यशि, तेन ममेद दह्यते समन्ताच्छसीर, यद्यह॒ कामवन्धनकाल 'एवामरिप्य 
नैतावन्तमन्तसतापमन्वभविप्य, ततो भवता मोचयता प्रत्युत महानयमनर्थंसपादित इति, नाधुना ममेनाममृतसेकायमाना 
मदनकन्दली पिरहय्यान्यथाऽस्यान्तस्तापस्योपशम , किम्बहुनाऽत्र जल्पितेन ?' इति, ततो लक्षितो मध्यमवुद्धिनाऽस्यानिवर्तको 
निरवन्थ , स्थितोऽसौ तूष्णीभावेन । अत्रान्तरे गतोऽरत सविता, वालहदयादिव समुत्लसित तम पटल, लद्धित प्रथम प्रदोष, 
नि पचारीभूतो लोक । ततोऽविचार्य कार्याकार्य समुत्थितो वालो, निर्गत॒स्वकीयभवनात्‌, अवतीर्णो राजमार्गे, प्रवृत्त 
एतुमर्दनराजकुलाभिमुख गन्तु, गत॒ कियन्तमपि भूभागम्‌ । 

अपटहतवालाऽनुधावन्मध्यमस्य स्थिति 

इतश्च स्ेहवशेन किमस्य सपत्स्यत इति चिन्तया निर्गतस्तदनुमार्गेण मध्यमवुद्धि । दृष्टो वालेन गच्छता कश्चित्पुर्प , 
तेन चास्फोट्य वद्धोऽसो मयूरवन्धेन, कूजित वालेन, “प्राप्त प्राप्त इति वृवाण * प्राप्त एव मध्यमवुद्धि । तत॒समुत्पाटच 
वाल पश्यत एव मध्यमवुद्धे समुत्पतित युस्पोऽम्बरतले, आरटतश्च वालस्य रथगित वदन, प्रवृत्त पश्चिमाभिमुखो गन्तुम्‌। 
तत्तो मध्यमवुद्धिरपि अरे रे दुष्टविछाधर! क्व यासि गृहीत्वा मदीयभरातरमिति त्राडी(्टी पर)मुञ््नाकृष्टद्ग प्रस्थितो भूमो, 
तदनुमारगेण निर्गतो नगरात्‌, अदर्शनीभूत `ुस्पो, निराणौभूतो मध्यमवुद्धि , तथापि वालघ््ेहानुवन्धेन किल क्वचिन्मोकष्यतीतिवुद्धया 
नासो धावन्रुपरमति, धावत एव लच्चिता रजनी । ततोऽनुपानत्कतया विद्धोऽनेककण्टककौलकै , परिगत श्रमेण, क्षामो 
बुभुक्षया, पीडित पिपासया, विहल शोकेन, अध्यासितो टन्येन अनेकग्रामनमरेषु पृच्छन्‌ वार्ता भ्रान्तोऽसौ सप्राहोरात्रम्‌। 
तत्रापि प्राप कुश्नस्थल नाम नगर, स्थितस्तस्य वहिभगि, दृषटोऽनेन जीर्णान्धकूप , तत कि ममाधुना भरातृविकलेन जीवितेन ? 
इति प्रकषिपाम्यत्ात्मानमिति सचिन्त्य वद्धा मध्यमवुद्धिना गनिर्वोलगमनार्थमात्मगलके शिला । दृष्ट तद्नन्दननाप्रा राजपुस्पेण, 
ततो मा सादस मा साहसमिति वूवाण प्राप्तोऽसौ तत्समीप, धारित कूपतटोपान्तवर्ती मुञचन्रात्मान मध्यमवुद्धिरनेन, विमोचित 
शिला, निवेशितो भूतले, पृष्टश्च-भद्र। किमितीदमधमयुरूपोचित भवता व्यवसितम्‌? तत॒ कथितोऽनेन वालवियोगव्यत्िकर , 
नन्दनेनाभिहित-भद्र। यदेव ततो मा विपाद्‌ कार्पी, भविप्यति भरात्रा सार्ध प्रायेण मीलक । मध्यमवुद्धिराह-कथम्‌? 
नन्दनेनोक्त-समाकर्णय । 

होमार्थपीडितवालस्य मुक्ति 

अस्त्यत्र नगरेऽस्माक स्वामी हरिश्चन्द्रो नाम राजा 1 स च प्रतिक्षणमुपदूयते विजयमाठरशद्वादिभि प्रात्यन्तिकैर्मण्ड- 


लहरुपतिभि । इतश्चारिति रतिकेलिर्नाम विद्याधर परममित्रम्‌ । अन्यदा समागतेन शत्ूपदरूतमवलोक्य देव तेनाभिहित->ददामि 
1 -=ृषटिव्रिपस्र्पं । 2 =अङ्ञातमृत्युसपादनाय । 
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तुभ्यमह क्रूरविद्या यत्प्रभावेण त्वमेतै्नं परिभूयसे । देवेनाभिहित ->अनुग्रहो मे, तत॒ कारयित्वा षाण्मासिका पूर्वसेवामितो 
दिनादष्टमे दिने नीत कछरचित्तेन देवो हरिश््द्र , कारितोऽरिविद्यासाधन, आनीतो द्वितीयदिने सह युस्पेण, कृता तस्य पुरषस्य 
मासस्धिरेण होमक्रिया, सप्त दिनानि विद्याया पश्चात्सेवा, मुक्तोऽसावधुना पुरुष । स एव प्रायस्ते भ्राता भविष्यतीति मे 
वितर्कं , स च ममैव समर्पितोऽधुना देवेन। मध्यमवुद्धिराह भद्र । यद्येव ततो यद्यस्ति ममोपरि दया भवतस्ततस्तमानय तावदिहैव 
पुरुष येनाह प्रत्यभिजानामीति । ततश्चैव करोमीत्यभिधाय गतो नन्दन , समायात समुत्पाटच गृहीत्वा वाल, दृष्टोऽस्थिमात्रावशेष 
उच्छरासनि श्वासोपलक्ष्यमाणजीवितो निर्रवाक्प्रसरो मध्यमवुद्धिना वाल । प्रत्यभिज्ञात कृच्छेण, अभिहितो नन्दन ->भद्र। स 
एवाय मम भ्रातेति, सत्य नन्दनस्त्वमसि, अनुगृहीतोऽह भवता। नन्दन प्राह->भद्र ! राजद्रोह्यमिद भवत्करूणया मयाऽध्यवसितम्‌। 
अन्यच -अधुना गतेन मया किलाकर्णित यथा किल रात्रौ राजा पुनस्तर्पयिष्यति सधिरेण विद्या, भविष्यत्यनेन पुरषेण 
प्रयोजनमिति, तदिदमवगम्य मम यद्भवति तद्भवतु, भवद्भ्या तु तूर्णमपक्रमितव्यम्‌। ततो यदाज्ञापयति भद्रो रक्षणीयश्च यलेन 
भद्रेणात्मत्यभिधाय समुत्पाटितो बाल , प्रवृत्तो गन्तु मध्यमवुद्धि , ततो भयविधुरहदयो धावत्रहर्निश वेगेन क्वचित्प्देे वाल 
-पाययत्रुदक, समाह्ादयन्‌ वायुना, प्रीणयत्रशटानादिरसेनागणयत्रात्मन शरीरपीडा, महता क्लेशजालेन प्राप्त स्वस्थान मध्यमवुद्धि । 

बालवृत्तान्त 

गतानि कतिचिदधिनानि, जातो मनाक्‌ सवलो बाल, पुष्टो मध्यमवुद्धिना->भ्रात । कि भवताऽनुभूतम्‌? स ग्राह 
-इतस्तावदुत्क्षिप्तोऽह बद्ध्वा भवत पश्यत एव गगनचारिणा, नीत ॒कृतान्तपुराकारमतिभीषणतयैक स्मान, दृष्टस्तत्र 
प्रज्वलिताङ्गारभृताग्निकुण्डपार्श्॑वर्ती मया पुरुष , ततस्त प्रति तेनाम्बरचरेणाभिहित-> महाराज । सिद्ध ते समीहित, लब्धोऽय 
मया प्रर॑तुतविद्यासिद्धेखचित सलक्षण युस्ष , इतरेणोक्त->"महाप्रसाद्‌ ' ततोऽभिहितो नभश्वरेण स युस्ष -यदुत-एकैकरिमन्‌ 
विद्याजापपर्यन्ते मया दत्ताऽऽहुतिरग्रौ भवता प्रक्षेव्य, प्रतिपत्रमनेन, प्रारब्धो जाप । ततो विद्याधरेणाकृष्टा यमजिहेवातितीक्ष्णा 
भास्वराकारा 'शस्त्रिका, तया चोत्कर्तिता मदीयपृषठा्तेन दीर्घा मासपेशी, निष्पीडय तत एव प्रदेशाद्‌ निर्गालित स्थर, 
भृतश्चुलुक । अत्रान्तरे समाप्तमितरस्यैक विद्यापरावर्तन, समर्पिता विद्याधरेण सा स्धरमासमयी तस्याहुति , प्रक्षिप्ता तेनाग्निकुण्ड, 
पुन प्रारब्धो. जाप, ततश्चैव सोऽम्बरचरो मदीयशरीरपरापरप्रदेशान्नरकपाल इव नारकस्यारटतो मे मासपेशीमुत्कर्तयति, 
त प्रदेश निष्पीडय रुधिर निर्गालयति, तस्य चुलुकं भृत्वा साधकायाहुतये ददाति, स॒ च विद्यापरावर्तनसमाप्तौ गृहीत्वा 
हुताशने प्रक्षिपति, ततो वेदनाविहलो मूर्च्छया पतितोऽह भूतले, विद्याधरस्तु प्रगुणशरीरतया हष्टो निष्कस्णो गाढतर मा 
विकर्तयति। अनत्रान्तरेःऽदहासैर्हसितमिव गगनेन, गर्जितमिव प्रलयमेधै , गुलगुलितमिव समुद्रेण, प्रचलितेव पृथिवी, रसित 
दीपतिजिह्याभि शिवाभि , प्रनृत्त च विकृतरूपैवेतालै , निपतित स्धिरवर्षम्‌ । ततश्चैवविधेषु रद्रेषु विभीषिकाविशेषेषु 
सत्स्वप्यक्षुभितचित्तस्य राज्ञोऽभिमुखीभूता सा क्रूरविद्या, समाप्त जापस्याष्टशत, तत॒ सिद्धाऽह भवत इति वदन्ती प्रकटीभूता 
विद्या, प्रणता साधकेन, प्रविष्टा तच्छरीरे। तत॒समुत्कर्तितशरीर, निष्पीडितस्थिरवीभत्स, करुणमारटन्त मामुपलभ्य स 
राजा मयि जात सदय कृतोऽनेन दन्तस्ीत्कार ततो वारितोऽसौ विद्याधरेण । अभिहित च तेन->राजन्‌। एष एवास्या 
विद्याया कल्पो यदुत-न कर्तव्याऽस्योपरि दया, ततो विद्याधरेण लिप्त मे केनचिल्लेपेन शरीर, ततोऽह समन्तादन्दह्ममान 
इव तीव्रवहिना, चूरण्यमान इव वज्रेण, पीड्यमान इव यन्त्रेण प्रविष्टो वेदनाप्रकर्ष, तथापि सुवद्ध न गतमेतन्मे हतजीवित, 
सजात मे क्षणेन तेन लेपेन दवदग्धस्थाणुकल्प शरीर, समुत्पाटितस्ताभ्या, नीतस्तन्र नगरे, खादितश्च श्वयथुनिमित्तमाम्लभोजन, 
शून [शून्य मु] मे शरीर, ततो भूयस्तेनैव विधिना मदीयमासरुधिराहुतिभिसतेन राज्ञा कृतमष्टशतमष्टशत विद्याया जापस्य 
सप्त दिनानीति, दृष्टश्च तदवस्थोऽह भवता, तदिद भ्रात । मयानुभूत, स्थित च मम हदये यदुत न प्रायेण नरकेऽप्येवविधो 
दु खविन्यासो, यादृशो मयाऽनुभूत इति । 

मनीषिप्रवेश 

मध्यमवुद्धिराह-हा भ्रात । नोचितस्त्वमेवविधद खाना, अहो निर्घृणता विद्याधरस्य, अहो रौद्रता विद्याया । अत्रान्तरे 
लोकाचारमनुवर्तमानो वार्तन्वेषणार्थमागतो मनीषी, शरुतस्तेन द्वारि स्थितेन तथा 'परिदेवमानो मध्यमवुद्धि , प्रविष्टोऽभ्यन्तरे, 
कृतेतराभ्यामासनदानादिका प्रतिपत्ति , विहित सभाषणम्‌ । ततो मनीषिणाऽभिहित-मध्यमवुद्धे' किमिति त्व परिदेवये ? 
। 2 न ्षुर्कि। 2 [ृहासहसितभिव प्रलयमेवैगुलगुलितमिव, सुरन मन्यभितमिन मु] ` ` 3 ग्द 1 11 





92 उपमिति पुरर 


मध्यमवुद्धिराह->भ्रात । अलौकिकमिद परिदेवनकारणम्‌ । मनीषिणोक्त->कथम्‌? तत॒ कथितो मध्यमवुद्धिना समस्तो 
ऽप्य्यानगमनादिविद्याधरविकर्तनपर्यन्तो वालव्यतिकर । 

मनीपिकृत उपदेश 

तत पूर्वमेव ज्ञातनि शेषव्यतिकरेणापि मुग्धेनेव विस्मितेक्षणेन समरतमाकर्ण्य मनीपिणाऽभिहित->किमिदृक्‌ सपत्र 
वालस्य? हा न युक्तमिद, यदि वा कथितमिद मया प्रागेवास्य यथा न सुन्दरोऽनेन स्पर्शनेन पापमित्रेण सार्द्धं सन्ध, 
तस्जनितेयमस्यानर्थपरम्परा, तथाहि->हेतुरसावनार्यकार्यसङ्धल्पस्य, अनार्यकार्यसङ्कल्पे वर्तमाना प्राणिन सक्लिष्टतया चित्तस्य, 
प्रवलतया पापोदयस्याग्राप्ताभिपरेतार्था एव वडिशग्रहणप्रवत्ता इव मत्स्यका निपतन्त्यापद्रहने, लभन्ते मरणम्‌ । न 
खल्वनुपायतोऽ्थसिद्धि , अनुपायश्चानार्यकार्यसङ्कल्प सुखलामानाम्‌, स॒ हि क्रियमाणो धैर्यं ध्वसयति, विवेक नाशयति, 
चित्त मलिनयति, चिरन्तनपापान्युदीरयति, तत॒ प्राणिन समस्तानर्थसार्थं योजयति, तत्‌ [तत मुकुतोऽनार्यसद्धल्पात्‌ 
सुखलाभगन्धोऽपीति। तस्मादिद सर्वं सुदुश्चरितविलसित वालस्य, योऽय मद्रचन न विधत्ते किमत्र भवत -परिदेवितेनेति 
। वाल प्राह->मनीपिन्‌। अलमनेनाऽसम्बद्धप्रलायपेन ? न खलु सत्पुस्याणा महार्थसाधनप्रवृत्तानामप्यन्तराले व्यसन मनो 
दु खयति, यदद्यापि ता कमलकोमलतनुलता मदनकन्दलीं प्राप्नोमि तत॒ कियदेतदु खम्‌ ? तदाकर्ण्य कालदष्टवदसाध्योऽय 
सदुपदेशमन्त्रतन्त्राणामित्याकलय्य मनीषिणा गृहीतो दक्षिणभुजाग्रे मध्यमवुद्धि , उत्थाप्य तत॒ स्थानात्‌ प्रवेशित कक्षान्तरे। 

मनीषिमध्यमबुद्ध्यो सगति 

अभिहितश्चासौ-> भ्रात । यदेष वाल सत्य वाल इव नात्महित जानीते तत्कि भवताऽस्य यृष्ठतो विलग्रेन विनष्टव्यम्‌? 
मघ्यमवुद्धिराह- वोधितोऽहमिदानीं भवता, योऽय भवदुपदेशमपि लङ्घयति तेनाल मम वालेनेति { अन्यच्च -अतिलस्ननीयोऽय 
व्यतिकर , तत्किमेष न ज्ञातस्तातेन । मनीपिणाऽभिहित->न केवलेन, तर्हि? समस्तनगरोपेतेन, भद्र। केन हि प्रभात 
कटकेन पटकेना मुाच्छादयते । मध्यमवुद्धिराह-कथ ज्ञात ? मनीषिणाऽभिहित->कामदेवभवनवृततान्त्तावद्‌ वहुलोक प्रतीत 
एव कि तस्य ज्ञास्यते ? विद्याधरहरणवृत्तान्तस्तु प्राप्त इति त्वदीयहाहारवात्परवुद्धास्तदा लोका , तैर्विज्ञाय नगरे प्रचारित। 
मघ्यमवुद्धिना चिन्तित->अये! किलाह मातु युत्रोऽमु व्यत्तिकर गोपयामि यावता गाढतर प्रकाश सपत्र , सुप्रच्छघ्रमपि हि 
विदित प्रयोजन प्राय प्रकाशत एव लोके, विशेषत पाप, तस्मादूर्ुद्धिरेषा प्राणिना यया स्वाचरित पाप प्रच्छदयन्ति। 

मनीष्यादीनामवस्था 

इद हि केवलमधिकतर मोहविलसित सूचयतीत्येव विचिन्त्य ततस्तेनाभिहित-> मनीपिन्‌। अमु वततान्तमुपलभ्य भवता 
किमाचरितम्‌ ? कि तातेन ? किमम्बाभ्याम्‌? कि वा नगरलोकेन ? इति श्रोतुमिच्छमि । मनीपिणाऽभिहित-¬श्रात ! समाकर्णय, 
मम तावदुपक्षा निर्गुणेषु सतामितिभावनया सजात वाल प्रति माध्यस्थ्य, तथा क्लिश्यमानेषु दयावन्त सन्त इति पर्यालोचनया 
प्राुभूता तवोपरि महती कख्णा, तथा मुक्तोऽह पापमित्राभिष्वङ्गजनितानामेवविधानामपायानामित्याकलनया संजाताऽ ऽत्मन्यास्थावुद्धि , 
गुणाधिकेषु प्रमोदवन्तो महात्मान इति विमर्शेन धन्य युण्यभागसौ भवजन्तु येनाय समस्तानर्थदेतु स्पर्शन पापवयस्य 
सर्वथा निराकृत इत्यालोचयत समुल्लसितस्त प्रति हर्ष । तातेन तु केवलम्हासेन हसित, मयाऽभिदित->तात। किमेतत्‌? 
तातेनाभिहित-¬> पुत्र। यन्मयि प्रतिकूले सपद्यते तत्सपन्न वालस्य, अतो मे हर्ष । हा जात। क्व गतोऽसि ? इति -परिदेवित 
सामान्यस्यया, न सञ्जातो मामकतनयस्यापाय इति ष्टा चित्तेन मदीयजननी, नगरस्य तु सम्पन्नो वालहरणेन प्रमोद , सञ्जाता 
त्वदीयगमनेन करुणा, प्रादुर्भूत ॒स्वस्थावस्थानदषटनिन ममोपरि पक्षपात । 

लोकाभिप्राय 

मध्यमवुद्धिराह->कथमेतल्लक्षित भवता ? मनौषिणाऽभिहित->निरगतोऽहमास [सीत्‌ मुतदा नगरे कुतूहलेन भ्रमणिकया, 
तत श्रुता मया परस्पर जल्पन्तो लोका "यदुत->अहो सुन्दर सपत्र यदम्रौ कलङ्केतुर्निजकुलस्य, दुष्टोऽन्त करणेन, व्जितो 
मर्यादया, वहिरभूत सदाचारात्‌, निरत सततमगम्यगमने, अत एवोपतापकसो नगरस्य वाल केनापि महात्मनाऽपहूत इति! 
अन्येनाभिहित->सुष सुन्दर्मेवं तु सुन्दरतर भवति यद्यसौ छिन्नो, भिन्नो, व्यापादितश्च श्रूयते, यतस्तस्मत्नेकान्तत प्रलीने 
ए पापे नागरिकाणा शीलसरक्षणं सपत्स्यते, नान्यथा 1 अन्येनाभिहित सुन्दरमिद, केवल यदसौ मध्यमवुद्धिस्तपस्वी तस्य 


1 


पृष्टतो लग्न क्लिश्यते, तत्र चारु, स॒ हि विशिष्टप्राय प्रतिभासतेऽस्माकम्‌ । ततोऽपर ग्राह->भद्रः ये पापवृ(प्रवृत्ता प्र) 
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त्तीना वत्सला भवन्ति तेषा कीदशी विशिष्टता ? न खलु जात्यकनकं श्यामिकया सह ससर्गमर्हति, अत एव लभन्ते 
तदद्ररेणैव दु खपरपरा, अयशश्च लोके, किमत्रशचर्यम्‌ ? ये पुनरादित एव पापानुष्ठानाशुभजनसपर्कं ररहयन्ति तेषा नैष 
दोषोऽनुयुज्यते, अत्रार्थे अयमेव मनीषी दृष्टान्त , योऽयं महात्मा परिहतपापगप्रवणवालवात्सल्यो निष्कलद्धं सुखेन जीवति" 
इति ? ततस्त लोकवादमाकर्णयता मयेद लक्षितमिति । 


मध्यमनलुद्धर्बोध 

मध्यमवुद्धिना चिन्तितम्‌¬> 
अये । दोषेषु वर्तमानस्य, नरस्यात्रैव जन्मनि । नास्त्येव सुखगन्धोऽपि, केवल दु खपद्धति 1१॥ 
स हि दुखभराक्रान्तस्तावता नैव मुच्यते । आक्रोशदानतस्तस्य, लोकोऽन्य्रैरिकायते ॥२॥ 
एक स दु खैनरदग्धो, द्वितीय निन्दितो जनै । गण्डस्योपरि सजात , स्फोटो वालस्य दुर्मते 1३॥ 
जनाना करुणास्थान, जातोऽह बालमीलनात्‌ । कलितस्तादुश प्राय , कैश्चित्तत्वविचारकै ।॥४॥ 
दु खाकर सता निन्द्यो, ममेदानी विजानत । तस्मा्नयुक्त ससर्गो, बालेन सह पापिना 1५॥ 
गुणेषु वर्तमानस्य, नरस्यात्रव जन्मनि । जायन्ते सपद सर्वा, यथाऽस्यैव मनीषिण ॥६॥ 
तथाहि-अकलङ्क सुखी नित्य [यथा हाकलद्क सुखी मु] श्लाघनीयो विपश्चिताम्‌। वालस्पर्शनससर्गभीस्त्वादेष वर्तते ।।७॥ 
तथापि लोका दोषेषु, सतत विहितादस । गुणेषु शिधथिलोत्साहा, वर्तन्ते पापकर्मण [णा मु] ।॥८॥ 
तदेव गुणदोषाणा, विशेष पश्यता मया । गुणेषु यत्र॒ कर्तव्यो, य॒ आदिष्टो मनीषिणा ॥९॥ 
ततश्चैव विचिन्त्यासौ, बभाषे त मनीषिणम्‌ । न शक्यमधुना लोके, प्रकारमटितु मया 110 ॥ 
लोका मा प्रश्रयिष्यन्ति, बालवृत्तान्तमञ्जसा । अतिलञ्जाकर त च, नाहमाख्यातुमुत्सहे ॥११॥ 
अन्यच दुर्जना लोका , श्रुत्वा मेऽन्त कदर्थनाम्‌ । तदीया नितरा तुष्टा, हसिष्यन्ति विशेषत ॥९२॥ 
तस्माद्‌ भ्रात । ममात्रैव, स्थातु सद्मनि युज्यते । जनस्य विस्मरत्येतद्यावद्‌ बालविचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
मनीषिणोक्त यत्तुभ्य, रोचते तद्विधीयताम्‌ । केवल पापमित्रीय , सपर्को वार्यते मया ॥१४॥ 


तत॒ क्वचिदपि बहिरनिर्गच्छस्तत्रैव सदने स्थितो मध्यमवुद्धि, गतो मनीषी स्वस्थानम्‌ । 

स्पर्शनाऽकुशलमालाकृतबालोपवृहणा 

इतश्च बालशरीरादाविर्भूत स्पर्शनोऽकुशलमाला च । अकुशलमालयाऽभिहित->साधु पुत्रक । साधु, यन्मत्तो 
जातोऽनुतिष्ठति तदनुष्ठित भवता, यतो निराकृतसत्वयाऽयमलीकवाचालो मनीषी । स्परशनेनाभिहित->अम्ब। युक्तमेवेदुशपुस्षाणामनुष्ठान, 
दर्शित खल्वेवमाचरता प्रियमित्रेण मयि निर्भगेऽनुराग । अथवा किमनेन निर्घटितेनेदानीं त्रयाणामप्यस्माक भावसार 
समसमस्तद्‌ खसुखता, ये तु वृहदर्थसाधनप्रवृत्तानामप्यन्तराले विघ्ना भवन्ति तान्‌ के गणयन्ति ? वाल प्राह->वयमप्येतदेव 
वरूम , केवलमेतत्स मनीषी न जानाति । स्परनेनाभिहित->कि तव तेन ? सुखविषघ्नहेतुरसौ पापकर्मा भवत , अय जनोऽम्वा 
च केवल ते सुखकारणम्‌ । बाल प्राह->कोऽत्र विकल्प ? नि सन्दिग्धमिदम्‌ । तत ॒कृतस्ताभ्या योगशक्तिव्यापारपूर्वको 
भूयस्तदीयशरीरे प्रवेश , प्रादुर्भूत मदनकन्दलीगोचर भृशतरमौत्सुक्य, प्रवृततोऽन्तस्ताप , प्रवृत्ता जृम्भिका, पतित शयनीये, 
तत्र चानवरतमुदर्तमानेनाङ्गेन तथा विचेष्टमानो दृष्टोऽसौ मध्यमवुद्धिना, समुत्पन्ना कर्णा, तथापि मनीपिवचनमनुस्मरता न 
पुष्टो वार्तापि बालस्तेन। 

-राजकुलप्रविष्टबालस्य चेष्टा 

अत्रान्तरेऽस्त गतो दिनकर , तत प्रथमप्रदोष एव निर्गतो वाल , अवधीरितो मध्यमवुद्धिना, 'पराप् शत्रुमर्दनराजकुल 
प्रविष्टोऽभ्यन्तरे, दृष्ट वासभवन, चलितस्तदभिमुख, तत प्रचुरतया लोकस्य, सान्धकारतया प्रदोषस्य, व्यग्रतया प्राहरिकाणा 
कथञ्चिदलक्षित एवासौ प्रविष्टो वासभवनम्‌ । विलोकितस्तन्मध्यभाग , प्रकाशितो मणिप्रदीपै, सनाथो महर्हशयनेन । इतश्च 
तस्मिन्नवसरे सा मदनकन्दली तस्यैव वासभवनस्यादूरवर््िन्या प्रसाधनशालिकायामात्मान चर्चयन्ती तिष्ठति, ततस्तच्छन्यमवलोक्य 
स बाल बालतयैवारूढ शय्यायाम्‌, आ कोमलेतिभावनया समुद्भूतो हर्ष , क्षिप्तमुच्छीरपकि प्रावरण, किल तिरश्चीनो भविष्यति 
याव(त्ताव)द्िहिताेषप्रदोषकर््तव्यो विसर्जिताऽऽस्थानिकलोक कतिचिदाप्तपुर्षपरिकरो ज्वलत्प्रदीपदर्शितमार्गं समागत 
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शत्रुम्दनस्तद्रारदेशे, दृष्ट प्रविशन्‌ वालेन, ततोऽतितेजस्वितया शतुमर्दनस्य, सत्त्वविकलतया हृदयस्य, साध्वसहेतुत्वादकार्याचरणस्य, 
प्रतिकूलतया कर्मविलासस्य, स्वफलदानोन्मुखतयाऽकुशलमालाया › स्वविपाकदर्शन(पदटु)तया स्पर्शनस्य, भयोत्कर्षेण 
वेपमानगात्रयषटरनिपतितो बालो भूतले । ततोऽत्युचतया पर्यस्य, कणकणतया मणिकुद्टिमस्य, › शिधिलनि सृष्टतया शरीरस्य, 
समुत्थितो महानास्फोटस्व । किमेतदिति तूर्णतर प्रविष्टो राजा, दृष्टस्तेन, कथमयमिह प्रविष्ट इति समुत्प्नो मनसि वितर्क , 
दृ्टमुच्छीरपके प्रावरण, लक्षित शय्यारोहण, दुष्टोऽयमिति सजातो निश्चयो, मत्कलत्राभिलाषुकोऽयमिति च समुत्पन्न क्रोधो, 
विङ्ञात तस्य दैन्य, तथाप्यतिदुरात्मा खल्वयमपनयाम्यस्य दुर्विनयमितिवुदध्या दत्तो वालपृष्ठे निजचरणो राज्ञा, आमोटित 
पश्चानमुख भुजयुगल, वद्धो रारटयमानस्तत्प्रावरणेनैव, आहूतो विभीषण । 

नृपकृतबालविडम्बना मृत्युदडश्च 

अभिहितश्रासौ->अरे। एष यपुरूषाधमो भवताऽत्रैव राजाऽजिरे यथाऽहमाकर्ण॑याम्यस्य कसुणध्वनित तथा समस्तरजनी 
कदर्थनीयो, विभीयणेनाभिहित->यदाज्ञापयति देव , तत॒ समाकृष्टस्तेन, गृहीत्वाऽऽरटचमानो वालो नीतोऽ भ्यर्णराजप्रङ्गणे, बद्धो 
वज्रकण्टकाकुले लोहस्तम्भे, 'ताडित कशाघातै , सिक्तोऽग्निवर्णतैलविन्दुभि , प्रवेशिता अड्गुल्यग्रादिष्वय शलाका , ततश्चैवविधेषु 
नरकाकारेषु दु खेषु विभीषणेनोदीर्यमाणेषु क्रन्दतो वालस्य लद्धिता रजनी, तदाक्रन्दरवेण श्रवणपरम्परया च किमेतदिति 
कुतूहलेन प्रभाते समागत राजकुलै नगर, दृष्टो बाल , स एवाय पापिष्ठोऽद्यापि जीवतीत्यादि प्रवृत्त परस्पर नागरिकाणा 
वहुविधस्तदाक्रोशसल्प , तमाकर्णेयत शतगुणीभूत तत्तस्य दु ख, कथितो नागरिकेभ्यो विभीषणेन रात्निवयतिकर , ततोऽहो 
धृ्टताऽस्येति गाढतर गद्ि्टा सर्वे, विक्ञापितो महत्तमै राजा, यदुत->यो देवपादानामेवमयमपथ्यकारौ, स॒ तथा क्रियता 
यथाऽन्योऽप्येव न करोतीति । अस्ति च तस्य राज्ञो भगवदर्हदागमावदातवुद्धि सुवुद्धिर्नामामात्य , केवल तेन ववचिद्वसरे 
वर प्रार्थितो राजा यदुत-िं्रकर्मणि नाह पर्यालोचनीयो भवता, प्रतिपन्नश्च स॒ वरो नरपतिना, तत सुवुद्डि(अ) पर्यालोच्यैव 
दत्त शत्रुम्दनेन गजपुरुपाणा नियमो "यदुत - कदर्थयित्वा वहुप्रकारमेन नरापसद व्यापादयतेति। तदाकर्ण्य महाराज्यलाभ इव 
जातो जनाना प्रमोदातिशय , तत॒ समारोपितो रासभे विडम्ब्यमान शरावमालया समन्ताचूरण्यमानो यष्टिमुष्टिमहालेष्टप्रहर, 
-सोरू यमाणो विरसध्वनिना तुद्यमानो मनसि कर्णकटुकैराक्रोशवचनैर्महता कलकलेन समस्तेषु त्रिकचतुष्कचत्वरहटमोगरदिषु 
वभ्रम्यमाणो विगोपितो वाल । ततो विशालतया नगरस्य, प्रे्षणकग्रायत्वात्तस्य, भ्रमणेनैवातिक्रान्त दिन, सन्ध्यायाशनीतो वध्यस्थान, 
उल्लम्बितस्तस्शाखाया, प्रविष्टो नगर लोको, भवितव्यताविशेपेण तस्य तुटित पाशक , पतितो भूतले, गतो मूर्च्छ, स्थितो 
मृतरूपतया, लुपो वायुना, लब्धा चेतना, प्रवृत्तो गृहाभिमुख गन्तु, भूमिकर्ष(घ्पीणेन कूजमान । 

अगृहीतसडकताया सदेह 

अत्रान्तरे अगृहीतसद्धेतयोक्त->दे ससारिजीव। तत्र क्षितिप्रतिष्ठितपुरे प्रथम भवता वीर्यनिधानभूत कर्मविलासो नाम 
-राजा निवेदित, अधुना दशापराधग्रभविप्णुरेष शतरुमर्दनो निवेद्यते, तत्कथमेतदिति ? ससारिजीवेनाभिहित-मुग्धे। मयापि 
नन्दिवद्धनेन सता पृष्ट एवेद विदुर , ततो विदुरेणाभिहित--कुमार। कर्मविलासस्तत्रान्तरद्वो राजा, शततुमर्दनस्तु वहिरङ्गं , 
तेन नास्ति विसेध, यतो वदहिरङ्गाणामेव राज्ञा दशापराधप्रभविष्णुता भवति वदहिरङ्गनगरेषु, नेतरेषा, ते हि केवल 
सुन्दसुन्दर प्रयोजनानि जनाना प्रच्छन्ररूपा एव सन्त स्ववीर्येण निर्वर्तयन्ति, तथाहि->कर्मविलासप्रतिकूलताजनितोऽय बालस्य 
परमार्थत सर्वोऽप्यनर्थं सपत्र इति । ततो मयाऽभिहित->अपगतोऽधुना मे सन्देह , अग्रत कथय, विदुरेणाभिहित-तत 
कृच्छरेणापिक्रान्ते याममात्रे रजन्या प्राप्त स्वसदन वाल । 

मध्यमलुद्धेश्चिन्तनम्‌ 

इतश्चाकर्णित प्रभात एव तदीयवृत्तान्तो मध्यमवुद्धिना, ततो वालच््हलेशस्यानुवर्तमानतया सजातो मनाग्‌ विषाद । 
चिन्तितमनेन->हा किमीदृषश सपत्न वालस्य ? इति, पुन पर्यालोचयत प्रादुर्भूतोऽस्य मनसि प्रमोद । चिन्तितमनेन-> पश्यत। 
अहो मनीपिवचनकरणाकरणयोरिह लोक एवान्तर, तथाहि->तदुपदेशवर्तिनो मेऽधुना न सपत्र क्लेश , नोदीर्णमयश , पूर्व 
पुनर्विपरौतचारिणो द्रयमप्यासीत्‌, वालस्य पुनरेकान्ततो मनीषिवचनविपरीताचरणनिरतस्य यत्सपद्यते दु खसघातो, विजृम्भते 


+ = , सजायते मरण, तत्र किमाश्चर्यम्‌? तदस्ति ममापि काचिद्‌ धन्यता, यया मनीषिवचने वहुमान_सपत्र 
1 (रटति तु] 
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इति । तथाहि->नैवाभव्यो भवत्यत्र, सता वचनकारक । पक्ति काङ्कटुके नैव, जाता यत्रटतैरपि ॥१॥ 
एव भावयतश्चित्ते, बालस्त्रेह विमुञ्चत । प्रमोदपूर्णचित्तस्य, लद्धित तस्य तदिनम्‌ ॥२॥ 
तत॒ समागते बाले, लोकाचारानुवर्तनम्‌ । कुर्वता विहित तेन, तस्य सभाषण किल ॥३॥ 
पृषटश्चाशेषवृत्तान्त, विषादगतवुद्धिना । तेनापि कथिता तस्मै, बालेनात्मविडम्बना ॥४॥ 
न शिक्षणस्य योग्योऽय, मत्वा मध्यमवुद्धिना । ततस्तदनुयोधेन, कृतेषत्परिदेवना ॥५॥ 
ततश्रू्णितसर्वाद्गो, दु खविहलमानस । तथा राजभयादुग्राद्‌, बालस्तत्रैव सभ्रित ॥६॥ 
प्रच्छत्ररूप सतत, न निर्गच्छति कुत्रचित्‌ । एव च तिष्ठतो कालस्तयोर्भूयान्‌ विलद्धित ॥७॥ 
प्रनोधनरतिसूरिसमागम 


अथान्यदा निजविलसिताभिधाने जीर्णोद्याने गन्धहस्तीव वरकलभवृन्देन, परिकरित सातिशयगुणवता निजशिष्यवर्गेण, 
प्रवाह कस्णारसस्य, सतरणसेतु ससारसिन्धो , परणशुस्तृष्णालतागहनस्य, अशनिर्मानपर्वतोदलने, मूलमुपशमतरो , सागर 
सन्तोषामृतस्य, तीर्थं सर्वविद्यावताराणा, कुलभवनमाचाराणा, नाभि प्रजञापराज्ञ)चक्रस्य, वडवानलो लोभार्णवस्य, महामन्त्र 
क्रोधभुजङ्गस्य, दिवसकरो महामोहान्धकारस्य, निकषोपल शास्त्ररत्रा(सुवर्णा)ना, दावानलो `रागपल्लवद्हने, अगंलावन्धो 
नरकद्राराणा, देशक ॒सत्पथाना, निधि सातिश्टयज्ञानमणीनामायतन समस्तगुणाना, समवसृतस्तत्र पुरे प्रबोधनरतिनांमाचार्य । 

कर्मविलासस्य मनीषिपक्षपात 

इतश्च स्पर्शनप्रतिकूलचारिणमुपलभ्य मनीषिण प्रादुरभूत्क्मविलासस्य तस्योपरि खरतर पक्षपात । ततोऽसौ शुभसुन्दरी 
प्रत्याह->“प्रिये। लक्षयत्येव तावदिद भवती, यथाऽनादिरूढा प्रकृतिरिय मम वर्तते, यदुत->योऽस्य स्पर्शनस्यानुकूलस्तस्य 
मया प्रतिकूलेन भाव्य, प्रतिकूलस्य पुनरनुकूलतया वर्तितव्य, मम च प्रतिकूलमाचरत सर्वत्राकुशलमालोपकरण, अनुकूल 
विदधत पुनर्भवत्ती ममोपकरण वत्तते, तदेव स्थिते स्पर्शनानुकूलचारिणो वालस्य दर्शितो मयाऽकुशलमालाव्यापारणद्रारेण 
कश्चिदात्मन पप्रतिकूलताफलविशेष , अस्य तु मनीषिण स्पर्शनप्रतिकूलवर््तिनो न मयाऽद्यापि निजानुकरूलताण्लविशेषो दर्शितो, 
यद्यपि यदिदमस्य स्पशने निरभिष्वङ्गतया मृदुशयनसुर्तादीन्यनुभवत सपद्यत सुख, यश्चाय समुल्लसितो लोकमध्ये यश पटहो, 
न च सपत्र क्वचिद्पायगन्धोऽपि विचरतस्तस्य अस्य समस्तस्य व्यतिकरस्याहमेव भवत्यैवोपकरणभूतया कारण, तथापि 
मयि सप्रसादे नैतावन्मात्रमेवास्य फलमुचित,' इति प्रिये! विशिष्टत्तरफलसपादनार्थमस्य मनीषिणो यत्त कुरप्वेति । 

शरुभसुन्दर्या योगशक्ति 

शुभसुन्द्युवाच->साधु, आर्यपुत्र साधु, सुन्दरमभिहित देवेन, स्थित ममापीद हदये, योग्य एव मनीषी देवप्रसादाना, 
तदेषाऽनुतिष्ठामि यदाज्ञापित देवेनेत्यभिधाय व्यापारिता शुभसुन्दर्या योगशक्ति , विहितमन्तर्थान, प्रविष्टा(गता)मनीषिशरीरे, 
प्रादुरभूतोऽस्य प्रमोद , सिक्तममृतसेकेनाम्बा(त्म)शरीर, प्रवृत्ता निजविलसितोद्यानगमनेच्छा, प्रस्थितस्तदधिमुख, चिन्तितमनेन 
कथमेकाकी गच्छमि, बहुश्च कालो गृहप्रविषटस्य तिष्ठतो मध्यमवुद्धेरतीतो, विस्मुतोऽधुना लोकस्य बालवृत्तान्तो, व्यपगत 
तस्य लञ्जाकारण, अतस्तमपि निजविलसितोद्याने नयामीति विचिन्त्य गतो मनीषी मध्यमवुद्धिसमीप, निवेदित तस्मै निजाकूतम्‌। 
इतश्च कर्मविलासेन तस्यापि जननी सामान्यस्पा तत्फलविपाकसपत्तये तथव प्रोत्साहिता, सा ह्यकुशलमालाशुभसुन्दरयो 
साधारणवीर्या विचित्रफलदायिनी स्वस्पतो वर्तते, ततस्तयाऽ"धिष्ठितमूतर्मध्यमवुद्धेरपि प्रवृत्ता तत्र गमनेच्छा, बालस्तु भवताप्यवश्य 
गन्तव्यमिति वदता बलामोटिकया प्रवर्तितो मध्यमवुद्धिना, गतास््रयोऽपि निजविलसितोद्याने । 

मनीष्यादित्रयाणा सूरिसमागम 


अथ नानाविधैस्तत्र, विलसन्त कुतूहलै । प्रमोदशेखर नाम, प्राप्तास्ते जिनमन्दिरम्‌ ॥१॥ 
तच्य मेस्वदुतुद्ग, विशाल साधुचित्तवत्‌ । देवलोकाधिक मन्ये, संन्द्योदार्ययोगत ॥२॥ 
युगादिनाथविम्बेन, श्रीमता तदधिष्ठितम्‌ । समन्ताद्‌ दूरप्रोगो)तुङ्गप्राकारपरिवेष्टितम्‌ ॥२॥ 
पुरतो लोकनाथस्य, स्तोत्राणि पठतो मुदा । तत्र श्रावकलोकस्य, ध्वनिमाकर्ण्य पेशलम्‌ 1॥४॥ 
किमेतदिति सचिन्त्य, कोतुकाक्षिप्तमानसा । प्रविष्टा जैनसदने, ते त्रयोऽपि कुमारका युम्‌ ॥५॥ 





1 तथा प्र । 


उपति पू्जत 


~ ५ स व तपो ५ |६ 
५, ~ ~~ „> न } पु, म्यत ठ्फधःं 1६॥ 
+ ॥ ५ व रददेटिनम्‌ 91 
+ व ६ = शै दु इ न (1 + | # १९५९ ५५८११ १72 911 ९१.५१९ { 
॥ न क ज त-- 
= नदर ग्न 1 प्रयोपागिधार, म मृखिनतस्नि नयमम | ॥८॥ 
यं ः पना िल्ति पादवन्दनम्‌ क्र 
+ नी, "~ 1 सुर शप ख, सार मृ ॥२॥ 
् मध्यपर्दः म 
~, भन गरदः 1 देवन-पुमरनसार, कृतो यध्यमदुद्धिना 1110 ॥ 
र । ~€ ` > 6 
£ 6 न्त्यापभार ५५ क चम्ययत्प्रणति व रात 
श कनद मग्फ 1 ददन्त्यणपादट्‌ नव, कम्यचित्प्रणति गते ॥६९९॥ 
"क: | ४ ऽपि गत्या न व्यदम्थित ==> 
९ र, {थम गमाम । म {(पमप्ठमासर, र र वम्र |१२॥ 
। 1 1, 
लतलगस्येन > निपण्णाप्तत चन भूतते 
उष्य मभि म्नदपि, धरमपुर नरम्‌ ॥ गुम्णा कतयास्यन, स्तत्र भू 1१३॥ 
मपुयुद्धिपररितनृपतस्य सपरिवारागमनम्‌ 
[५ 
~» ----टातया 1 यन्िणा लजिनभक्तेन, शतम्तेन 
~ वतन कथ्टिदोरदरतया | सन्तरिणा जिनभक्तेन, शरूतम्तेन मुदुद्धिना ॥९४॥ 
क 


ल दनक, म रज्य जदु्टन । वन्दनार्धं मुनीन्द्रस्य, व्रजाम इति भापिणा ॥१५॥ 
शिदुरयप्मामोन, सन्दमेन महत्मकरम्‌ 1 सादूा येऽत्र कुर्वन्ति, ते धन्याद्ते मनीपिण ॥१६॥ 


य मददन्यय, गयमिन्तुम्नया 1 मुरुद्धिक्चनाद्राजा, निर्गतो मुनिवन्दक ॥१७॥ 


प ग भुर त्र, नृपे चति पिदिमतम्‌ । सन्य च गतमुयाने, कौतुकाकृष्टमानसम्‌ 1१८1 
{प पदयम्नः, विनम्य स्न्दलौ नृप । प्रवोधनरति भक्त्या, ववन्दे टृष्टमानम ॥१९॥ 





यमप, ददलपुमि । निपण्प्ते भूतले रासा, विनयाऽऽनग्रमसतक 1201 
र दमि पदपदेततपरि । तिस्पयति सर्वाणि, देवकर्मणि यत्त ॥२१॥ 
द मपमेपपनरद्पुरच्म 1 भ्योत्कण्टिनगर्यादरो, भूृन्यन्तकरजानुक ॥२२॥ 
दुतम भयक्यनन > जनुभिजितियन्दनम्‌ । इतिभायनया धन्यो, निर्मलौभूतमानस ।॥२३॥ 
अन पुणयद , हलदरव्पणित्तिपम्‌ 1 नत्वा भगवतो विभ्वे, न्यर्तदृष्टर्विचक्षण 1२४॥ 
पा पपै, प्ट्वा भक्तिनिर्भर | पराोप्रिणिपत्तन्ते, निषण्ण शुद्धधृतते च सुलम्म्‌] ॥२५॥ 
रगु न ममतिमितिम्‌ । कोसारारकर कृन्या, योगमुद्रा समाहित ^ ` ॥२६॥ 


प धन्य, ग्रणि चव्य शिति । स दानो पटन्येव, तदर्धा्पितिमानस ॥२७॥ 
गद्द्धिकृता जिनस्नुति 





प नद गमाम््वधायक+ 1 सिनन््र। विटिनामेपभावसद्‌भावनायक। ॥२८॥ 
रना पम्मेद्धरा 1 नकते वाक्दथनोत। त्रितोक्नरणशेपर। ॥२९॥ 
पव नमहर | पा्ममास्कलान्यस्मार्थयट। नमोऽस्तु ते 1130 ॥ 
3 युस म्म्‌ 1 भवनन धत्तिनि माध्रात्पर्यनीर सनतो जिन। ॥३१॥ 
ग पत भरम्वमन्ययः क्पैटय । प्रमोदानियवय्विते, जयते भुवनानिग। ॥३२॥ 
न क भयनम्‌ ॥ यपततेषा सदानन्दा मध्ये नाथा न वर्तति 11>३॥ 
वो ध ग, वाथा {विनि सरितम्‌ 1 पामाणय क्षणातेष, प्यममायान्ति मर्यया ॥३४॥ 
नर द दवददपप्दव्य सण 1 सदभयमूपमिक्ता, मेदन्ते नाथ। सर्द चन्त) ॥३५॥ 
त ता द द, गाय कथम्‌? । येयं नाचा भयद्रगिति, शतपिमत्निष्यफार्क ॥३६॥ 
धम, सो विनद्य । दिति यन्ति मदारोना, विष्य गलपादिकाम्‌ 13.७1 
नत (वा नरम कपत 1 सग्न्त, पदि न्व नाधरिष्यया ॥२८॥ 
र स, [र सम्दग्न्‌ + अगर प्या ज्य तवैमदो चरम्‌ ॥३९॥ 
म, दनम { क पथि यदभव्यत, सते पापदयुम्मितम्‌ 1401 
1 त 4 च ~ {४ 


५ 


तृतीय प्रस्ताव 


+रगदरेषमहामोहसूचकैर्वीतकल्मष । । हास्यदेतिविलासक्षमालाचैर्हीन। ते नम 

अनन्तगुणसङद्धीर्ण(सपूर्णं॒प्र)। कियद्राऽत्र वदिष्यति । तावकस्तवने नाथ! जडबुद्धिरय जन 

सद्भावोऽप्यथवा नाथ।? भवतैवाववुध्यतेः । तदस्य कर्णां कृत्वा, विधातव्यो, भवे भवे 

(तथापि गाढसद्धावबा(बो)धात्यर्थःधाद्यर्थ)मय जन । सद्धावोऽप्यथवा नाथ भवतैवाववुध्यते 

तदस्य करुणा कृत्वा विधातव्या भवे भवे । भवोच्छेदकरी नाथ। भक्तिरात्मनि निश्चला 

सस्तुत्यैव जगत्नाथमुत्थाय जिनमुद्रया । विधाय वन्दन भूय , 'पञ्चाङ्गनमनादिकम्‌ 

तदन्ते प्रणिधान च, मुक्ताशुक्त्याऽतिसुन्दरम्‌ । कृत्वा कृतार्थमात्मान, मन्यमान सुकर्मणा 
सूरिकृतधमदेशना 

सूरे पादयुग सिन्चत्नानन्दोदकनबिन्दुभि । वन्दन द्रादशावर्त, स ददौ दोषसूदनम्‌ 

कृतसामायिकोऽशेषसाधूनानम्य भ॒क्तित । अवापतधर्मलाभोऽसौ, निषण्ण शुद्धभूतले 

पृष्टसूरितनूदन्ते, सुबद्धौ तत्र मन्त्रिणि । अथाचार्यां विशेषेण, चक्रिरे धर्मदेशनाम्‌ 

कथित भवनैर्गुण्य, वर्णिता कर्महेतव । प्रख्यापितं च निर्वाण, दर्शित तस्य कारणम्‌ 

ततश्चामृतससेकचास्णा वचसा मुने । जातास्ते जन्तव सर्वे, चित्तसन्तापव्जिता 


अत्रान्तरे-नखाशुविशद कृत्वा, ललाटे करकुड्मलम्‌ । जगाद भारतीमेना, स राजा शरुमर्दन 


भगवन्‌। अत्र ससारे, नरेण सुखकामिना । किमादेय प्रयतेन, सर्वसम्पत्तिकारणम्‌ ? 


धर्मस्योपादेयता 


सूरिराहः¬>अदेयोऽन्न महाराज। धर्म॒॑सर्वज्ञभाषित । स एव भगवान्‌ सर्वपुर्षारथप्रसाधक 


सोऽनन्तसुखसपूर्णे, मोक्षे नयति देहिनम्‌ । अनुषङ्गेण ससारे, स हेतु सुखपद्धते 
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॥४९॥ 
॥४२॥ 
॥४३॥ 
॥४३॥ 
1४४॥ (प्र) 
1४४ ॥ 
॥४५॥ 


रिभिर्धिरेषकम्‌| ॥४६॥ 


॥४७॥ 
॥४८॥ 
॥४९॥ 
50 ॥ 
॥५१॥ 
॥५२॥ 


॥५३॥ 
॥५४॥ 


नरपतिस्वाच->यद्ेवम्‌-कस्मात्सवें न कुर्वन्ति, त सर्वसुखसाधनम्‌।धर्म ससारिण कि वा, क्लिश्यन्ते सुखकाम्यया ?।५५॥ 


सूरिराह-सुखाभिलाष सुकरो, दुष्करोऽसौ* नुपोत्तम। । यतो जितेन्द्रियग्रामस्त साधयति मानव ॥५६॥ 
अनादिभवकान्तारे, प्राप्तानि परम बलम्‌ । दुर्मेधोभिर्न शक्यन्ते, जेतु तानीन्द्रियाणि वै ॥५७॥ 
तेनैव जन्तवो मूढा , सुखमिच्छन्ति केवलम्‌ । धर्म पुन ॒सुदूरेण, त्यजन्ति सुखकारणम्‌ ॥५८॥ 
नरपतिस्वाच- येषा श्जयमशक्तिष्ठा , कर्तु नो ®पारयन्त्यमी । धर्मत प्रपलायन्ते, "ततो जीवा सुखैषिण ॥५९॥ 
कानि तानीन्दियाणीह? कि स्वस्पाणि वा मुने? । कथ वा दुर्जयानीति? श्रोतुमिच्छामि तत्वत ॥60॥ 
इन्द्रियस्वस्पम्‌ 
मुनिस्वाच ¬> स्पर्शन रसन घ्राण, चक्षु श्रोत्र च पञ्चमम्‌ -। एतानि तानि राजेन्द्र हृषीकाणि प्रचक्षते ॥६१॥ 
इष्ट स्प्शादिभिस्तोषो, द्वेषृद्धिस्तथेतरे । एतत्स्वरूपमेतेषामिन्दरियाणा नृपोत्तम। ॥६२॥ 
दुर्जयानि यथा तानि, कथ्यमान मयाऽधुना । दत्तावधानस्त सर्वमनुश्रुत्यावधारय ॥६३॥ 
अनेकभटसद्धीर्णे, समरे योधयन्ति ये । मत्तमातङ्गसंघातमेतैस्तेऽपि विनिर्जिता ॥६४॥ 
अङ्गुल्यग्रे निधायेद, भुवन नाटयन्ति ये । शक्रादयोऽतिशक्तिष्ठास्तेऽप्यमीभिर्वशीकृता ॥६५॥ 
हिरण्यगभविकुण्ठमहेश्वरपुर सरा । एैर्निराकृता सन्त , सर्वे किद्करता गता ॥६६॥ 
अधीत्य सर्वशास्त्राणि, परमार्थविदो जना । एभिर्विधुरिता सन्तश्चष्टन्ते बालिशा इव ॥६७॥ 
एतानि हि स्ववीर्येण, ससुरासुरमानुषम्‌ । वराकमिव मन्यन्ते, सकल भुवनत्रयम्‌ ॥६८॥ 
दुर्जयानि ततोऽमूनि, हृषीकाणि नराधिप। । एव सामान्यत कृत्वा, हषीकगुणवर्णनम्‌ ॥६९॥ 
ततश्च -ज्ञानालोकेन वृत्तान्त, बोधनार्थं मनीषिण । सूरिर्बभाषे सदन्तदीधितिच्छुरिताधर 170 ॥ 
अथवा महाराज।-तिष्ठन्तु तावच्छेषाणि, हृषीकाणि जगज्जये । स्पश्निन्द्रियमेवैक, समर्थं बत वत्ते 1७१ ॥ 


1 हास्यादिभिर्वक्यपाणै । 2 जगत्या यद्विकाश स्यात्पद्याना पद्रवन्धुना (इति भवेत्‌ पुरतोऽज) 3 विधातव्या प्र | 


5 स्वाचप्र । 6 धर्म । 7 कलम्‌ प्र। 8 असमर्था नय । 9 समर्था भवन्ति । 


4 सद्भाव | 


10 असमर्थत्वात्‌ । 


प उपमिति पूर्व 


यतो न शक्यते लोकैर्जतुमेकैकमप्यद । लीलया जयतीद तु, भुवन सचराचरम्‌ 1७२॥ 
नरपतिस्वाच-+भगवस्तस्य जेतारो, नर॒ कि सन्ति कुत्रचित्‌? । आहोरिवद्रैव वियन्ते, भवनेऽपि तथाविधा ॥७३॥ 
उत्कृष्टतमादिचतुरविधेपुत्कृष्टतमस्वस्पम्‌ 


मुनिस्वाच->राज्न हि न विद्यन्ते, केवल विरला जना । ये चास्य विनिहन्तारसतत्राकर्णय कारणम्‌ 1७४॥ 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टास्तथेत्कृष्टतमा गुणै । चतुर्विधा भवन्तीह, पुरुपा भुवनोदरे 19५॥ 
त(तेऽ) थोत्कृष्टतमास्तावचैरिद स्पश्निन्दरियम्‌ । अनादिभवसम्बन्धलालित पालित प्रियम्‌ ॥७६॥ 
उँनेन््राममसम्पकष्ज्ञाय वहुदोपकम्‌ । तत॒ सन्तोषमादाय, महासच््र्निराकृतम्‌ युन्म्‌] ॥अ७७॥ 
गृहस्था अपि ते सन्तो, ज्ञातततत्वा जिनागमे । स्पएनिन्द्रयलत्येन, नाचरन्ति कुचेष्टितम्‌ 139८1 
यदा `ुनर्विशेपेण, तिषठत्तेपा जिनागम । स्पएनिन्द्रियसम्बन्ध, त्रोटयन्ति तदाऽखिलम्‌ ॥७९॥ 
यतो दीक्षा समादाय, निर्मलीमसमानसा । सन्तोषभावतो धन्या, जायन्तेऽत्यन्तनि स्महा 180 ॥ 
ततस्ते भवकान्तारनिर्विण्णा वीतकल्मपा । स्पर्णनप्रतिकूलानि, सेवन्ते धीरमानसा ॥८९॥ 
भूमिशयनलोचादिकायक्तेविधानत । तत ॒सुखस्पृहा हित्वा, जायन्ते ते निराकुला ॥८२॥ 
तत मकलकर्माशक्लेशविच्छेदभाजनम्‌ । भूत्वा ते निर्वृति यान्ति, निर्जित्य स्परनन्द्रियम्‌ ॥८३॥ 
तेनोत्कृष्टतमा -राजन्‌। निर्दिषटास्ते विचक्षणे । ये चेवमनुतिष्टन्ति, विरलारते जगत्त्रये ॥८४॥ 
मनीषिचितसड्धल्प 
ततो भागवत वाक्यमाकर्ण्येद मनीषिण । अभूयेतसि सद्धल्पस्तदानी चास्चेतस ॥८५॥ 
अये भगवता यादृग्‌, वर्णित स्पष्निन्द्रियम्‌ । अत्यन्तविपम लोके, स्पर्नतादृश॒ परम्‌ ॥८६॥ 
यतो वोधप्रभावेन, मम पूर्वं निवेदित 1 यथाऽन्तस्द्नगरे, वाप्तव्योऽय महावल ॥८७॥ 
तत्ून पुस्षव्याजसस्थित स्पर्नेन्द्रियम्‌ । असमान्‌ पप्रतारयत्येतदन्यधा कथमीदृणम्‌ ? ॥८८॥ 
तथा भगवताऽऽदिष्टा, ये चोत्कृष्टतमा नरा । कथित स्पर्शनेनापि, भवजन्तुरतथाविध ॥८९॥ 
तथाहि मा निराकृत्य, सदागमवलेन स । सन्तोपाद्रिर्ृति प्राप्त, इति तेन निवेदितम्‌ ॥90॥ 
तस्मात्रास्त्यत्र सन्देह , साम्प्रत पुरुपत्रयम्‌ 1 श्रुत्वाऽशेष विजानामि, यद्र परमाक्षरम्‌ ॥९१॥) 
अय हि भगवान्‌ सूरिर्भुवन सचराचरम्‌ । ज्ञानालोकेन जानीते, सन्देहदलन परम्‌ ॥९२॥ 
यावत्स चिन्तयत्येव, साकूतो विस्मतेक्षण । तावल्लक्षितचित्तेन, पृष्टो मध्यमवुद्धिना ॥९३॥ 
कथम्‌?- मनीपिनि्‌। नितरा चित्ते, भावितसत्व विलोक्यसे 1 किमत्र भवता किञचित्सतत््वमवधारितम्‌? ॥९४॥ 
मनीपणोक्त कि भ्रात। भवता कि न लक्षितम्‌? । किमेव स्फुटवाक्येन, कथयत्यपि सन्मुनौ ॥९५॥ 
अनेन हि समादिष्ट, यादृश स्पश्निन्द्रियम्‌ । वयस्यस्तावकस्ताटृक्‌, स्पर्शनो नात्र सशय ।॥९६॥ 
कथमेतत्तत पुष्टे, पुनर्मध्यमवुद्धिना । आख्यात कारण तेन, निशे तु मनीपिणा ॥९७॥ 
बालस्य बालता 
वालस्तु पापकर्मत्वात्केवल वीक्षते दिश॒ । अनादरपरस्तत्र, हितेऽपि वचने गुरो ॥९८॥ 
अथ राज्ञ॒ समोपस्था, पिवन्ती वचनामृतम्‌ । आचा्यीय विशालाक्षी, राज्ञी मदनकन्दली ॥९९॥ 
सा दृष्टा तेन वालेन, ततोऽस्य हदि सस्थितम्‌ । नून मे हदयस्येष्टा, सेय मदनकन्दली 11199 ॥ 
यतोऽवदातमेतस्यास्ता(त) पनीयसमप्रभम्‌ 1 शरीर दर्शनादेव, मृदुता सूचयत्यलम्‌ 1९०९१॥ 
रक्तराजीवसच्छाय, विभाति चरणद्रयम्‌ । अलक्षितसिराजाल, कूर्मत्रतमनुत्तमम्‌ ॥१०२॥ 
विभर्ति तोरणाकार्‌, भवने माकरध्वजे । जङ्घायुग्म स्वसोन्दयदितस्यास्तेन राजते ॥९०३॥ 
मेखलाया कलापेन, वद्धमन्मथवारणम्‌ 1 नितम्बविम्बमेतरया, -विशालममृतायते 1१0४1 
भारेणेव वशीभूतो, विराजितवलित्रय । एतस्या राजते मध्यो, रोमराजिविभूषण ॥१०५॥ 


गम्भीरा सव्वनस्येव, हदय सुमनोहरा । राजते नाभिरेतस्या सत्कामरसकूपिका ॥१९०६॥ 
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वहत्येषा स्तनौ वृत्तौ, पीवरौ कुम्भविभरमौ । उत्तुङ्गकठिनौ चास हदयेन पयोधरौ ॥१०७॥ 
अन्यच्च धारयत्येषा, सुकुमार मनोहरम्‌ । पुण्यप्रागभारसम्प्राप्य, रम्य बाहुलताद्रयम्‌ ॥१०८॥ 
कराभ्यां निर्जितौ मन्ये, नूतनौ रागसुन्दरौ । एतस्याश्चारुल्पाभ्या, रक्ताशोकस्य पल्लवौ ॥९०९॥ 
दधत्या पारिमाण्डल्य, कन्धराया सुवेधसा । कृत रेखात्रय मन्ये, त्रिलोकजयसूचकम्‌ ॥110॥ 
अधरो विद्ुमच्छेदसत्निभो भाति पेशल. । राजेते विलसदीप्ी, कपोलौ कोमलामलो ॥१११॥ 
ये कुन्दकलिकाकारा, विलसत्किरणोत्करा । एतस्या वदने दन्ता, भान्ति ते भुवनत्रये ॥१९१२॥ 
सितासित सुविस्तीर्ण, ताग्रराजिविराजितम्‌ । पक्ष्मल जनितानन्दमेतस्या लोचनद्रयम्‌ ॥११३॥ 
उततद्गो नासिकावशो, भ्रूलते दीर्घ॑पक््मले । अस्या ललाटमलकै , कलित बत राजते ॥११४॥ 
अनुस्य करोमीति, नून जात प्रजापते । बहुमानो निजे चित्ते, कृत्वाऽस्या श्रवणद्रयम्‌ ॥११५॥ 
मालतीकुसुमामोदमोदितालिकुलाकुल । अस्या सुस्िग्धकुटिल , केशपाशो विराजते ॥११६॥ 
एतस्या मन्मथोल्लापानाकर्ण्य श्रुतिपेशलान्‌ । मन्ये स्वविस्वरत्वेन, लसिता किल कोकिला ॥१९१७॥ 
उचिच्योचिच्य यत्सारमेतस्या वरपुद्रतै । धात्रा विनिर्मित रूपमन्यथा कथमीदु्णम्‌ ? ॥११८॥ 
अतोऽस्यास्तादश स्पर्शो, युक्त एव न सशय । न जात्वमृतकुण्डेषु, कटुत्वमवतिष्ठते ॥११९॥ 
एषाऽप्यभिलपत्येव, मा यतोऽर्धनिरीक्षितै । निरीक्षतेऽतिलोलाक्षी, स्निग्धदृष्ट्या मुहुर्मुहु ॥120॥ 
'एवविधविपर्यासविकल्पाकुलमानस । स॒ बालोऽलीकसौभाग्यगर्वितो मूढता गत ॥१२१॥ 
उत्कृष्टनरस्वरूपम्‌ 
सूरिस्वाच->तदेव कथितास्तावत्सर्वातकृष्टा मया नरा । इदानीमुत्कृष्टाना (तु), यत्स्वसूप तदुच्यते ॥१२२॥ 
एवञ्च वदति भगवति सूरौ- चारूक्त सूरिणा चारुपरिचिन्त्य मनीषिणा। श्रोतव्य भवताऽ पीद,मध्यबुद्धि प्रचोदित ॥१२३॥ 
सूरिस्वाच->उत्कृष्टास्ते नरा ज्ञेया, यैरिद स्पर्नन्द्रियम्‌ । अवाप्य मानुष जन्म, शत्ुबुद्ध्याऽवधारितम्‌ ॥१२४॥ 
भाविभद्रतया तेषा, परिस्फुरति मानसे । न चैतत्सुन्दर हन्त, जीवाना स्पश्निन्द्रियम्‌ ॥१२५॥ 
ततो बोधप्रभावेन, लक्षयन्त्यपि ते नरा । कुर्वन्तोऽन्वेषण तस्य, मूलशुदधि परिरफुटाम्‌ ॥१२६॥ 
ततो विज्ञाय ते तस्य, लोकवञ्चनता नय॒ । सर्वत्र चकिता नैव, विश्वसन्ति कदाचन ॥१२७॥ 
न चानुकूलचारित्व, भजन्ति विजितस्पृहा । ततस्तजजनितेदषिर्न युज्यन्ते विचक्षणा ॥१२८॥ 
शरीरस्थितिमात्रार्थमाचरन्तोऽपि तत्प्रियम्‌ । तत्न गृद्धेरभावेन, भवन्ति सुखभाजनम्‌ ॥१२९॥ 
प्राप्रुवन्ति यश. शुभ्रमिह लोकेऽपि ते नरा । स्वर्गापवर्गमार्गस्य, निकटे तादृशाशयाः 130 ॥ 
गुरव केवल तेषा, नाममात्रेण कारणम्‌ । मोक्षमार्गे प्रवर्तन्ते, स्वत एव हि ते नरा ॥१२१॥ 
अन्येषामपि कुर्वन्ति, ते सन्मार्गावतारणम्‌ । तद्वाक्य ये प्रवर्त८पद्य)न्ते, विज्ञाय गुणकारकम्‌ ॥१३२॥ 
ये पुन्न प्रपद्यन्ते, तद्वाक्य बालिशा जना । तेषामनादर कृत्वा, ते तिष्ठन्ति निराकुला ॥१३२॥ 
प्रकृत्यैव भवन्त्येते, देवाचार्यतपस्विनाम्‌ । पृूजासत्कारकरणे, रतचित्ता महाधिय ॥१२४॥ 


एव भाषिणि च भगवति प्रबोधनरतिसूरौ मनीषिणा चिन्तितम्‌-> 
उत्कृष्टाना यथैवेद,यथेदमुत्कृष्टानाम्‌ प्र )श्लाधित चरित नृणाम्‌ । तथानुभवसिद्ध मे किञ्चिदात्मनि भासते ॥१३५॥ 
मध्यमवुद्धिना चिन्तिति-उत्कृष्टपुसा यादृक्षा, गुरुणा वर्णिता गुणा। एते गुणा पर सर्वे, घटन्तेऽत्र मनीषिणि ॥१३६॥ 


मध्यमा नरा 
गुरुस्वाच-> तदेव तावदुत्कृष्टा, वर्णिता पुरुषा मया । अधुना मध्यमाना यत्स्वसूप तन्निबोधत ॥१३७॥ 
मध्यमास्ते नरा ज्ञेया, यैरिद स्परनेन्द्रियम्‌ । अवाप्य मानुष जन्म, मध्यवुद्ध्याऽवधारितम्‌ ॥१३८॥ 
स्पशनेन्दरियसम्पाये, ते सुखे गृद्धमानसा । पण्डितैरनुशिष्टाश्च, दोलायन्ते स्वचेतसा ॥१३९॥ 
चिन्तयन्ति निजे चित्ते, ते दोलायितवुद्धय । विचित्ररूपे ससारे, किमत्र बत कुर्महे? 1140 ॥ 


भोगानेके प्रशसन्ति, रमन्ते सुखनिर्भर । अन्ये शान्तान्तरात्मानो, निन्दन्ति विगतस्पृहा 
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नरपतिरुवाच-धर्म यतो न कुर्वन्ति, स हेतुं प्रतिपादित । भगवन्‌। नाशितोऽस्माक, भवद्भि सशयो महान्‌।१७७॥ 

उत्कृष्टतमादीना जनकादय 

अत्रान्तरे तु सुवुद्धिमन्त्रिणाऽभिहित->भगवन्‌ । य एते जघन्यमध्यमोत्कृष्टो्कृष्टतमरूपतया चतुर्दा युरूषा पश्चाुपूर्व्या 
भगवद्धि स्वरूपतो व्याख्याता , एते किमेवस्वरूपा प्रकृत्यैव भवन्ति आहोस्विदेवविधस्वरूपजनकमेतेषा किञ्चित्कारणमस्ति? 
इति कथयन्तु भगवन्त । भगवानाह->महामन्तिन्‌। आकर्णय-न तावत्प्रकृतमिदमेतेषा स्वरूप, किन्तर्हि ? कारणज, तत्र 
ये तावदुत्कृष्टतमा युमास प्रतिपादिता ते केवलमुतवृष्टेभ्यो निष्पननस्वप्रयोजनतया भिद्यन्ते, न परमार्थेन, यतस्ते एवोत्कृष्टा 
यदावाप्य मनुष्यभाव, विज्ञाय भवस्वसूपमाकलय्य मोक्षमार्ग, तदासेवनेन दलयित्वा कर्मजाल, निराकृत्य स्पशंनेन्दरिय निर्वृति 
प्राप्ता भवन्ति तदोत्कृष्टतमा इत्यभिधीयन्ते, निरतौ च तेषा स्वरूपेणावस्थान, तामवस्थामपेक्ष्य न॒ किञ्चिज्जनकमस्ति, 
तेनोत्कृष्टतमाना पुरुषाणा न कश्चिञ्जनको जननी वा, एते पुनर्जघन्यमध्यमोत्कृष्टा पुरुषा ससारोदरविवरवर्तिन स्वकर्मविचित्रतया 
जायन्ते, तस्मात्स एव कर्मविलासस्तेषा जनक । तच कर्मं त्रिविध वर्तते, तद्यथा->शुभमकुशल सामान्यरूपं च, तत्र 
या कर्मपद्धति शुभतया सुन्दरी, सा शुभसुन्दरी मनुष्यत्वेनोत्कृष्टाना जननी, या ुनरकुशलकर्ममाला (सा) जघन्यमनुष्याणा 
जननी, या पुन कुशलाकुशलतया सामान्यस्वस्या कर्मपद्धति सा मध्यमनराणा जनयित्री विजञेयेति । मनीषिणा चिन्तिति->अये। 
न केवल गुणैश्चरितेन चैतेऽस्माकमुतकृष्टमध्यमजघन्या पुरुषा समानस्पा भगवद्धर्वयाख्याता , कि तर्हिं ? जननीजनकव्यतिकरोऽपि 
अस्माकमेतै सह तुल्य एव भगवता दर्शित , तस्मात्रूनमेतदूैरेवास्माभिर्भवितव्यम्‌ । तथाहि -योऽसौ भवजनतर्मा निराकृत्य 
निर्वृत्ति ग्राप्त इति स्पश्निनास्मभ्य निवेदितो न तस्य तेन जननी जनको वा कश्चिदाख्यात तस्मादुतकृष्टतमोऽसाविति निश्चीयते। 
अस्माक युनस्त्रयाणामपि कर्मविलासो जनक , भगवदादिष्टाभिधाना एव जनन्य , तस्मादिदमत्रावसीयते यदुत-जघन्यो बालो, 
मध्यमो मध्यमवुद्धि , उत्कृष्टोऽहमिति । 

उत्कृष्टादीना परिवर्तनशीलावस्था 

सुवुद्धिनाऽभिहित->भगवन्‌। एतेषामुत्कृष्टतमादीना पुरषाणा कि सर्वदाऽवस्थितमेव रूपम्‌ ? (उत) परावर्तोऽपि भवति? 
भगवानाह->महामन्त्िन्‌। उत्कृष्टतमाना पुस्षाणा तावदवस्थितमेव रूप, न कदाचिटन्यथाभाव ते भजन्ते, इतरेषा पुनरनवस्थित 
स्वस्प, यत॒ कर्मविलासायत्ता खल्वेते वर्तन्ते, विषमशीलश्चासौ प्रकृत्या, कदाचिटुत्कृष्टानपि मध्यमयति जघन्ययति वा, 
मध्यमानपि चोत्कृष्टयति जघन्ययति वा, जघन्यानपि मध्यमयति उत्कृष्टयति वा । तस्मादनेन कर्मविलासेन मुक्तानामेवेकस्पता 
भवति नेतरेषाम्‌ । मनीषिणा चिन्तित->एतदपि घटत एवास्मद्व्यत्िकरे, तथाहि-विषमशील एवास्मज्जनको, यत॒ कथित 
तेनैव मे यथा-मयि प्रतिकूले यदुपपद्यते तत्सम्पत्न बालस्येति । ततश्च यो निजतनयस्यापि प्रतिकूरचारितया एवविधा 
दु खपरम्परा सपादयति स॒ कथमन्येषा 'धनायिष्यति । 

मनीषिमध्यमयो दीक्षागुहिधमेच्छा 

सुवुद्धिनाऽधिहित-भगवन्‌। उत्कृष्टतमा पुरुषा कस्य माहात्म्येन भवन्ति ? गुरुणह-न कस्यचिदन्यस्य, किन्तर्हि ? 
स्ववीर्येण, सुबुद्धिनाऽभिदित-कस्तथाविधवीर्यलाभोपाय ? मुनिराह - भागवती भावदीक्षा । मनीषिणा रिन्तिति-अये। य्येव 
ततो युज्यते ममोत्कृष्टतमस्य भवितु, किमनया शेषविडम्बनया ? गृहाम्येना भगवदादिष्टा भागवतीमेव दीक्षामिति भावयत 
सञ्जातो मनीपिणश्चरणपरिणाम । मध्यमवुद्धेरपि `एव गुस्मन्त्रिणो `परस्परजल्पमाकर्णयत सञ्चातश्चरणाभिलाष केवल 
नाहमेतावतो नैष्ठिकानुष्ठानस्य क्षम इति विचिन्तितमनेन । सुवुद्धिनाऽभिहित- 


भदन्त। योऽयमस्माभिर्गृहिधर्मोऽभि(वि)धीयते । एष तादृशवीर्यस्य, कि भवेत्कारण न वा? ॥१॥ 
गुरुगह स्यादेष पारम्पर्येण, तादृशस्यापि कारणम्‌ । वीर्यस्य न पुन साक्षाद्यतो मध्यजनोचित ॥२॥ 
उत्कृष्टता कसेत्येष, साक्षात्सम्यड्‌ निषेवित । ततस्तादृवीर्यस्य, पारम्पर्येण साधक ॥३॥ 
अशेषक्लेशविच्छेदकारिका भवदारिका । तावद्धागवती दीक्षा, दुर्लभैव सुनिर्मला ॥४॥ 
किन्तु श्रावकधर्मोऽपि, भवतानवकारक । अत्यन्तदुर्लभो ज्ञेयो, महामात्य। भवोदधौ ॥५॥ 
तदे परमार्थ.->उत्कृष्टतमता [धीमता मु] साक्षद्रीयातिशययोगत । प्रव्रज्या साधयत्युच्चैरेष तु व्यवधानत ॥६॥ 


1 धनवान्‌=सुखौकरिष्यति ¡1 2 चत्र) 
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तदाकण्यं ततश्चे, कृत मध्यमवुद्धिना । युक्तो ममैषोऽनुष्ातु, गृहिधमों जिनोदित ।\७॥ 

बालस्याचरणम्‌ 

इतश्चाकुशलमालया स्पशनेन च मध्यवर्तितया विधुरितचित्तवतर्वालस्य विवर्धन्ते विपर्यासविकल्पा , यदुत->"अहो 
अस्या रूपातिशय , अहो सुकुमारता, अन्यच्याभिमतोऽहमस्या , यतो विलोकयत्येषा मामद्धक्षिविक्षेपैरेतददइस- 
द्रसुखामृतासेकानुभवनेनाधुना मे सफल भविष्यति जन्म' इति । ततश्चैवविधवितककपरम्परापर्याकुलीभूतचेतसस्तस्य 
विस्मृतमात्मस्वरूप, नष्टा शेषसङ्ञा, जात मदनकन्दलीग्रहणैकतानमन्त करण, त्तोऽविचार्य कार्याकार्य, अन्ध इव, ग्रहगृहीत 
इव तस्यामेव मदनकन्दल्या निश्चलविन्यस्तनयनमानस पश्यत एव तावतो जनसमुदायस्य शून्यपादपात तदभिमु धावति 
स्म॒ । तत॒ किमेतदित्ति उत्थितो जनहाहारव , प्राप्तोऽसौ मदनकन्दलीसमीप, तत॒सावेग "क एष इति" निरीक्षितोऽसौ 
नरपतिना, लक्षित दुष्टिविकारेण तदाकूत “स एवाय पापो वाल' इति प्रत्यभिज्ञातीऽनेन, सञ्ञातास्य कोपारुणा दृष्टि. 
कृत भासुर वदन, मुक्तो दुद्धार । ततो बालस्य दुष्ट स्यादृष्ट॒मु)विपाकतया प्रादुर्भूतभयातिरेकस्य नष्टो मदनज्चर , 
प्रत्यागता चेतना, समुत्पन्न दैन्य, तत॒पश्रान्मुख नष्टु प्रवृत्तो, यावच्छिथिलीभूतानि सन्धिबन्धनानि, विलीयते शरीर, 
भग्नो गतिप्रसर तथापि कतिचित्पदानि कथञ्चिद्रत्वा प्रकम्पमानसमस्तगात्र `पतितोऽसौ भूतले । अत्रान्तरे प्रकटीभूत 
स्पर्शनो, निर्गतो भगवदवग्रहात्‌, गतो दूरदेशे, स्थितस्त प्रतीक्षमाणो, विरत कलकलो, लच्जितौ मनीषिमध्यमबुद्धी 
बालचरितेन । 

आचार्यदर्शितबालचेष्टाहितु 

तत *कोऽस्यापि वराकस्योपरि कोपः इति विचिन्त्य शान्तीभूतो रजा, पष्टोऽनेनाचार्यो यदुत->'भगवन्‌। अलौकिकमिदमस्य 
पुरुषस्य चेष्टितम्‌, अतीतमिव विचारणाया अश्रद्धेयमनुभूतवृत्तान्तानाम्‌, तथाहि->विमलज्ञानालोकेन साक्षाद्भूतसमस्तभुवनवृत्तान्त 
पश्यत्येव भगवाननेन यत्पूर्वमाचरितमासीत्‌ यच्येदानीमध्यवसित, तथापि ममेदमत्र कौतुक, यदुत तत्पूर्वकमस्याचरण 
कदाचिद्टिचित्रतया सतत्वाचरितस्य सभाव्येत, इदमधुनात्तन पुनर्महदिन्द्रजालमिव प्रत्यक्षमपि ममाश्रद्धेय प्रतिभासते, यतो भगवति 
-रागादिविषधरोपशमवैनतेये सप्रिहितेऽपि कथमतिक्लिष्टजन्तूनामप्येवविधोऽध्यवसाय सभवेत्‌ ?' इति भगवताऽभिहित->महाराज। 
न कर्तव्योऽत्रातिविस्मयो, यतो नास्य पुस्षस्य तपस्विनो दोषोऽयम्‌ } नृपतिस्वाच ¬ तर्हि कस्याय दोष ? भगवानुवाच दुष्ट सत्वयाऽस्य 
शरीरात्नगत्य योऽय वहि स्थित पुरुष ? नुपतिनाऽभिहित- सुष्ठु दृष्ट । भगवानाह- यदेव ततोऽस्यैवाय समस्तोऽपि दोषो, 
यतोऽस्य वशवर््तिनाऽनेन पूर्वकमिद समस्तमाचरितम्‌ । अनेन हि वशीकृता युस्षास्तत्नास्त्येव किञ्चिज्जगति पाप यत्राचरन्ति, 
तस्मात्रात्र किञ्चिदलंकिक विचारातीतमश्रद्धेय वा भवद्भि सभावनीयम्‌ । नरपतिस्वाच->भदन्त। यद्येव तत किमित्यय पुरूषोऽमु 
शरीरवशवर्तिनमात्मनोऽन्थेतुमपि धारयति स्म ? भगवानाह->न जानात्येष वरकोऽस्य दु शीलता, परमरिपुरपि गृहीतोऽयमनेन 
स्निग्धवन्धुवुदध्या । नरपतिस्वाच-किमन्न पुन॒ कारणम्‌? भगवताऽभिहित->अस्य शरीरे योगशक्तिद्रारेण कृतानुप्रवेशा 
अकुशलमाला नाम जननी, साऽत्र कारणम्‌ । किञ्च-यदिटमतिःदुर्जयमधुनैव स्पश्निन्द्रियमस्माभि प्रतिपादित तद्रूप एवायमस्य 
स्पर्शनाभिधान पापवयस्यो वर्तते, अय तु जघन्यपुरूषो बाल , इय च तदभिधानैव अकुशलकर्ममालारूपैव जननी, तदत्र 
कि न सम्भाव्येत? । 

द्विविधे कर्मणि निस्पक्रमकर्मवशटगानामवस्था 

यच्योक्त *भगवत्सत्रिधानेऽपि कथमेवविधाध्यवसायप्राुर्भाव' इति, तदप्यत एव नाश्रयवुद्धया ग्राह, यतो द्विभेद जन्तूना 
कर्म-सोपक्रम निरुपक्रमं च, तत्र सोपक्रममेव महापुरुषसत्निधानादिना क्षयक्षयोपशमभाव प्रतिपद्यते, न निरुपक्रम, तद्रशगाश्च 
जन्तवस्तत्समीपेऽपि विसूपकमाचरन्त केन वार्यन्ते ? तथाहि-येषामचिन्त्यपुण्यप्राग्भारवता ततीर्थकृतामिह जगति गन्धहस्तिनामिव 
विचरता, विहारपवनगन्धादेव क्षद्राोषगजकल्पा दुर्भकषेतिपस्चक्रमारिवैरप्रभृतय सर्वं एवोपद्रवा समधिकयोजनशतात्‌ दूरत 
एव भज्यन्ते, तेषामपि भगवता सत्रिधाने निस्पक्रमकर्मपाशावपाशिता श्षद्रसत्त्वा न केवल नोपशाम्यन्ति, कि तहि ? तेषामेव 
भगवता तीर्थकृता कषुद्रोपद्रवकरणे प्रवर्तन्ते, श्रूयन्ते हि तथाविधा भगवतामप्युपस्गकारिणो गोपसङ्गमकादय पापकर्माण इति 
। अन्यच तेषामेव भगवता देवविरचितसमवसरणानामध्यासितसिहासनचतुष्ट याना मूर्तिमात्रदर्शनादेव प्राणिना किल विलीयन्ते 
रागादयो, विद्लति कर्मजाल, प्रशाम्यन्ति वैरानुबन्धा , विच्छिदयनेऽलीकस्रेह पाशा , प्रलीयते विपरीताभिनिवेशो, यावता तत्रापि 
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केषाञ्चिदभव्यतया निरुपक्रमकर्मघनपटलतिरस्कृतविवेकदीधितिप्रसराणा [वा] न केवल पूर्वोक्तगुणलेशदेशोऽपि न 
सजायते, कि तर्हि ? प्राुर्भवन्त्येवविधा भगवन्तमधिकृत्य कुविकल्पा यदुत्‌-> अहो सिद्धमस्येन्द्रजाल, अहो अस्य 
लोकवन्चनचातर्यम्‌ । अहो गाठमूढता लोकाना यदेतेनाप्यलीकवाचालेनालजालरचनाचतुरेण प्रतार्यन्तं इति । तदेव र्थितेमहाराज। 
न किञ्चिदिदमत्यद्भूत यदनेन पुरुषेण मत्सत्रिधानेऽप्येवविधमध्यवसित, अयमपि हि निरूपक्रमयाऽनयाऽकुशलमालया 
स्वदेहवर्तिन्या निजजनन्या परर्यमाणोऽमु स्पर्शन सहचरमुररीकृत्यैव चेष्टते, तन्नात्र भवद्धर्विस्मयो विधेय । सुबुद्धिनाऽभिहित-भदन्त। 
न किञचिदिदमाश्चर्य भगवदागमावदातधिया, एवविध एव निरूपक्रमकर्मपरिणामो, नात्र सन्देह , केवलमिदमिदानीमेव भगवत्पाद- 
प्रसादादेव देव॒ खल्वेवविधपदार्थेषु पुण्यबुद्धिर्भविष्यति तेनैव भगवन्त विज्ञापयति । राजा सहर्ष॒प्राह->चारु, अभिहित 
सखे। चारु । अहो तेऽवसरभाषिता । 

बालस्य भविष्यद्वृत्तम्‌ 

ततो राजैव भगवन्त प्रत्याह->यथा कोऽस्य पुन पुरुषस्य परिणामो भविष्यति ? भगवताऽभिहित-इदानी तावदेष 
दष्टयुष्पत्कोपविपाकतया भयातिरेकग्रस्तहदयो न किञ्चिच्येतयते, गतेषु पुनरितो युष्मदादिषु प्रत्युपलब्धसङ्ञ सन्नेष भूयोऽप्यधिष्ठास्यते 
अनेन स्पशनेन, ततो युष्मद्धयादेव कुत्रचिन्निरदेशे यामीत्यावूतेन प्रपलायमानो महता क्लेशेन यास्यत्येष कोल्लाकसन्निवेशे, 
तत्र च कर्मपूरकाभिधानस्य ग्रामस्य प्त्यासन्नभूभागे पथि श्रान्त पिपासितो दूरत एव द्रक्ष्यति बृहत्तडाग, तत स््ानपानार्थ 
चलिष्यति तदभिमुख, इतश्च पूर्वमेवागमिष्यति तत्र चण्डालमिथुन, ततश्चण्डालस्तटाकतटयवर्तिषु तरूगहनेषु पतत्तिगणमारणप्रवण 
सत्रटाटिष्यते, चाण्डाली युनर्विजनमितिकृत्वा स्नानार्थमवतरिष्यति तडाग, ततोऽवतीर्णाया तस्या प्रापस्यत्येष तस्य तीर, 
ततोऽमुमुपलभ्य सा मातङ्गी स्पृश्यपुरुषोऽय कलहयिष्यति मा सरोवरावतरणापराधमुदिश्येति भयेन निमङ्क्ष्यति सलिले, 
स्थाम्यति पदमखण्डे लीना, अयमपि मज्ननार्थमवतीर्यानाभोगेनैव यास्यति तत्समीप, भविष्यति तया सार्दधमाष्लेषो, वेदयिष्यते 
तदङ्गस्पर्श, सजनिष्यते तस्योपरि लाम्पटचमस्य, कथयिष्यति साऽऽत्मनश्चण्डालभाव, तथापि करिष्यत्येष तस्या शरीरग्रहण 
वलामोटिकया, विधास्यते सा हाहारव, तमाकर्ण्यं धाविष्यति कुपितश्चण्डालो, विलोकयिष्यत्येन तथाव थत, प्रज्वलिष्यति 
नितरा कोपानलेन, सथास्यति कोदण्डे शिलीमुख, मारयिष्यति च, अरे रे दुरात्मन्‌) अधमपुसूष। पुरुषो भवेत्याहूय स 
चण्डाल कम्पमानमेनमेकप्रहारेण प्रहरिष्यति, स च तदाऽध्यासितो रोद्रध्यानेनेति मृत्वा च यास्यति नरकेषु, तेभ्योऽप्युटृत्तस्तत 
कुयोनिषु युनर्नरकेष्वेवानन्तवारा । एव दु खपरम्पराया स्थास्यत्यनन्तमपि काल पतित ससारचक्रवाले [चक्रे मु] 
नरपतिस्वाच->भदन्त। अतिदारुणा इयमकुशलमाला स्पर्शनश्च, यद्रशेन इदमस्य सपत्र सपत्स्यते च । भगवताऽभिहित->महाराज। 
किमत्रोच्यताम्‌? पर्याप्तमीदृश्या दारुणया तया । सुवुद्धिनाऽभिहित->भदन्त । किमेते स्पर्शनाकुशलमाठ अस्यैव पुरुषस्य 
प्रभवत आहोस्विदन्येषा प्राणिनामपि ? भगवानाह->महामात्य। केवलमत्र पुरुषेऽभिव्यक्तरूपे खल्वेते, परमार्थत सर्वेषा 
सकर्मससारिप्राणिना प्रभवत एव, यतो योगिनीयमकुशलमाला, योगेश्वरश्राय स्पर्शनो, योगिना च भवत्येवेदृी शक्ति, यथा 
क्चिदभिव्यक्तरूपता क्रचिदनाविभूतता वतते । 

अकुशलमालास्पर्शनयोर्निग्रहाज्ञा 

नुपतिनाऽभिहित->भगवन्‌ 1 अनयो किमस्मद्रोचरोऽप्यस्ति प्रभाव ? भगवानाह->बाठमस्ति, ततो राजा मन्त्रिण 
प्रत्याह->सखे । पापयोरनयोरमर्दितयो कीदृशी ममाद्याणि श्त्रुमर्दनता ? ततो न युक्त यद्यपि भगवत्समीपस्थैरेवविध जल्पित 
तथाऽपि "दुष्टनिग्रहो राज्ञा धमं" इति कृत्वेदमभिधीयते तदाकर्ण॑यत्वायं , सुवुद्धिनाऽभिहित->समादिशतु देव , राज्ञा 
ऽभिहित->आदिष्टमेतत्तावद्धगवता यथते स्पर्शनाकुशलमाले अनेन पुस्पेण सह यास्यत , ततो नेदानी तावदेते वधमर्ह॑त , 
केवल समाज्ञापय त्वमेते यथा मद्विषयात्निरगत्य युवाभ्या दूरतोऽपि दूर गन्तव्य, मृतेऽप्यस्मिन्‌ पुरषे नास्माकीनविषये 'परवेष्टव्य 
इतरथा युवयोरस्माभि शारीरो दण्ड करिष्यते, अथेवमप्यादिष्टे पुनरेते अस्मद्विषये 'प्रविशेता, ततो भवता(िर्विचार लोहयन्तरेण 
पीडनीये, एवमतिदुष्टयोरारटतोरप्यनयोरुपरि नेषदपि दया विधेया । सुवुद्धिना चिन्तिति-अहो देवस्यानयोरुपयविगातिशय , 
यतोऽस्य तद्वशेन विस्मृत तदपि "हिख्कर्मणि न भवन्त योक्षये' इति मद्रोचर वरप्रदान, भवतु तथापीदमेव पप्रतिवोधकारण 
भगवन्त कल्पयिष्यन्ति, मम त्वाज्ञप्रतिपत्तिरेव ज्यायसीति विचिन्त्याभिहितमनेन->यदाज्ञापयति देव । त्त प्रवत्तोऽसौ 
तयोरज्ञापनार्थम्‌ । सूरिणाऽधिहित->महाराज । अलमनयोरेव ज्ञापनेन, न खल्वेतयोरयमुन्मूलनोपायो, यतोऽन्तरङ्लोकजातीये 
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एते स्पर्शनाकुशलमाले, अन्तरद्कलोकेषु च न प्रभवन्ति लोहयन्त्ादीनि, अगम्यस्पा हि ते वाह्यशसतराणाम्‌ । 

अप्रमादयन्त्रम्‌ 

नृपतिस्वाच->भदन्त। कस्तर्हनयोरन्यो निर्दलनोपायो भविष्यति? भगवताऽभिहित->अप्रमादाभिधानमन्तरङ्गमेव 
यन््रमनयोनिंदलनोपाय , तद्धयेते साधवोऽनयोरेव निष्पेपणार्थमहर्निश वाहयन्ति । नृपतिस्वाच->कानि युनस्तस्याप्रमादाभिधानस्य 
यन्त्रस्योपकरणानि ? भगवानाह->यान्येत एव साधव प्रतिक्षणमनुशीलयन्ति । नुपतिस्वाच-कथम्‌? भगवतोक्त-समाकर्णय, 
"यावस्नीवमेते नाचरन्ति तनीयसीमपि परपीडा, न भाषन्ते सृष्ष्ममप्यलीकवचन, न गृहन्ति दन्तशोधनमात्रमप्यदत्त, धारयन्ति 
नवगु्तिसनाथ ब्रह्मचर्य, वर्जयन्ति नि शेषतया परिग्रह, न विदधते धर्मोपकरणशरीरयोरपि ममत्ववुद्धि, नासेवन्ते रजन्या 
चतुरभेदमप्याहारजात, आददते प्रवचनोपवर्णित समस्तोपधिविशुद्ध॒ सयमयात्रामात्रसिद्धये निरवद्यमाहारादिक, वर्तन्ते 
समितिगुप्िपरिपूरिेनाचरणेन, पराक्रमन्ते विविधाभिग्रहकरणेन, परिहरन्त्यकल्याणमित्रयोग, दर्शयन्ति सतामात्मभाव, न 
लङ्घयन्ति निजामुचितस्थिति, नापेक्षन्ते लोकमार्ग, मानयन्ति गुस्सहति, चेष्टन्ते तत्तन्रतया, आकर्णयन्ति भगवदागम, भावयन्ति 
महायलेन, अवलम्बन्ते द्रव्यापदादिषु धैर्य, पर्यालोचयन्त्यागामिनमपाय, यतन्ते प्रतिक्षणमसपत्रयोगेषु, लक्षयन्ति चित्तविश्रोतसिका, 
-प्रतिविदधते चानागतमेव तस्या प्रतिविधान, निर्मलयन्ति सततमसद्गताभ्यासरततया मानस, अभ्यस्यन्ति योगमार्गं, स्थापयन्ति 
चेतसि -परमात्मान, निवध्नन्ति तत्र धारणा, परित्यजन्ति वहिर्विक्षेप, कुर्वन्ति तत्प्रत्ययैकतानमन्त करण, यतन्ते योगसिद्धौ, 
आपूरयन्ति शुक्लघ्मरान, पश्यनत देहेन्द्रियादिविविक्तमात्मान, लभन्ते परमसमाधि, भवन्ति शरीरिणोऽपि सन्तो मुक्तिसुखभाजनम्‌' 
इति । तदेवमेते महाराज। मुनयोऽमूनि परपीडावर्जनादीनि मुक्तिसुखभाजनत्वपर्यवसानानि तस्याप्रमादनाप्नो यन्त्रस्योपकरणानि 
प्रतिक्षणमनुशीलयन्ति 1 ततोऽमू(मी)भिरनुशीलितैरत्यर्थं तद्टुदीभवति यन्त्र, तथाभूत च तदनयो स्पर्शनाऽकुशलमालयो- 
-रपरेषामप्येवजातीयनामन्तरङ्गभूताना दुष्टलोकाना निष्पीडने क्षम सपद्यते, तेन च निष्पीडितास्तेऽन्तरङ्गलोका न पुन प्रादुर्भवन्ति 
। ततो महाराज। यद्येतत्रिष्पीडनाभिलापोऽस्ति भवतस्तदिदमप्रमादयन्त्र स्वचेतसि निधाय दुढवीर्ययष्ट्या मुष्ट्या मु]ऽवष्टभ्य 
खल्वेते निष्पीडनीये स्वत एव, न मन्त्रिणोऽप्यादेशो देय , न खलु परेण निप्पीडिते अप्येते परमार्थतो निष्पीडिते भवत । 

मनीषिकृतभावदीक्षा विक्ञपि 

एव च भगवति नृपतिगोचरमुपदेश ददाने मनीषिण कर्मन्धनदाही शरुभपरिणामानलो गतोऽभिवृद्धि भगवद्रचनेन, केवल 
पूरवोत्तरवाक्ययोर्विषयविभागमनवधारयन्‌ मनाक्‌ ससन्देह इव विरचितकरमुकुल सन्‌ भगवन्त प्रत्याह->भदन्त। याऽसौ 
भगवद्धिर्भागवती भावदीक्षा वीर्योत्कर्षलाभहेतुतया युस्पस्योत्कृष्टतमत्व साधयतीति प्राक्‌ प्रतिपादिता यच्चेदमिदानीं दुष्टा- 
न्तरङ्गलोकनिष्पीडनक्षम सवीर्ययष्टिकमप्रमादयन्तर प्रतिपाद्यते, अनयो परस्पर कियान्‌ विशेष ? भगवताऽभिहित->भद्र। न 
कियानपि विशेष, केवलमनयो शब्दो भिद्यते, नार्थं, यतोऽप्रमाटयन्त्रमेव परमार्थतो भागवती भावदीक्षेत्यभिधीयते। 
मनीपिणाऽभिहितं->यद्ेव ततो दीयता भगवता सा भागवती भावदीक्षा यदयुचितोऽह तस्या । भगवानाह --वाढमुचित , सुष्टु 
दीयते । 

नृपाय मनीषिपरिचयज्ञापनम्‌ , 

नृपतिनाऽभिहित->भदन्त। ममनेकसमरसघट्निरव्यूढसाहसस्यापीदमप्रमादयन्त्र युप्मद्रचनत श्रूयमाणमपि दुरनुषटेयतया 
मनस प्रकम्पमुत्पाद्यति, `एष युन क कुतस्त्यो महात्मा? येनेद॒सहर्ेण महाराज्यमिव जिगीषुणाऽभ्युपगतमिति । 
भगवताऽभिहित->महाराज। मनीषिनामा्मत्रैव क्षितिप्रतष्ठिते वास्तव्य । राज्ञा चिन्तित->अये। यदाऽय पाप पुरुषे मया 
व्यापादयितुमादिष्टस्तदा लोकै श्लाघ्यमान श्रुत एवासीन्मनीपी, यदुत-रे एकस्मादपि पितुर्जातयो पश्यताऽनयोरियान्‌ विशेष 
अस्येदं विचेष्टित, स च तथाभूतो [विधो मु] मनीषी महात्येति । तदेष एव मनीपी प्रायो भविष्यति, अथवा भगवन्तमेव 
विशेषत यच्छामीति विचिन्त्याभिहितमनेन->भदन्त! कौ पुनरस्यात्र नगरे मातापितरौ ? का वा ज्ञातय इति ? भगवानाह->अस्त्यस्यैव 
क्षितिप्रतिष्ठितस्य भोक्ता कर्मविलासो महानरेनद्र , सोऽस्य जनक , तस्यैवाग्रमहिषी शुभसुन्दरी नाम देवी, सा जननी 
तस्यैवेयमकुशलमाला भार्या, अय च पुरुषो वालाभिधान सुत इति । तथा योऽय मनीषिण पार्वती परुष सोऽपि 


तस्यैव सामान्यरूपाया देव्यास्तनयो, मध्यमवुद्धिरभिधीयते, एतावदेवात्रेद कटम्बक, शेषङ्ञातयस्त॒देशान्तरेष, अत 
कि तद्व्तया? । 
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कर्मविलासस्य सत्यनुपत्वम्‌ 
नृपतिराह->किमस्य नगरस्य कर्मविलासो भोक्ता, न पुनरहम्‌? भगवानाह -बाढम्‌ । राजोवाच--कथम्‌ ? भगवानाह 
-समाकर्णय-> 


यतस्तदाज्ञा सर्वेऽपि, भीत्तिकम्पितमानसा । एते नागरिका नैव, लहयन्ति कदाचन ॥१॥ 
तवापि -राज्यहरणे, तद्याने वा यथेच्छया । शक्तोऽसौ न तथा तेऽत्र, राजन्‌। आज्ञा प्रकाशते ॥२॥ 
परमार्थेन तेनासौ, भोक्ताऽस्येत्यभिधीयते । यत प्रभुत्वमाज्ञाया, प्रभूणा किल गीयते ॥३॥ 
नरपतिस्वाच->यद्येव भगवन्‌। एष, कस्मात्नेहोपलभ्यते । सूरिणाऽभिहित -राजन्‌। समाकर्णय कारणम्‌ ॥४॥ 
यत ॒कर्मविलासोऽयमन्तरङ्गो महानृप । अतो न दर्शन याति, सर्वदेव भवादृशाम्‌ ॥५॥ 
अन्तर्धा हि ये लोकास्तेषा प्रकृतिरीदृशी । स्थिता प्रच्छन्नरूपेण, सर्वकार्याणि कुवते ॥६॥ 
केवल वुद्धदृष्टयैव, धीरा पश्यन्ति तान्‌ सदा । आविर्भूता इवाभान्ति, अन्येषामपि तत्पुर 1७॥ 
न चावभावना कार्या, भवताऽत्र प्रयोजने । न केवल यतोऽनेन, भवानेव पराजित ॥८॥ 
कि तु प्रायेण सर्वेऽपि, ससारोदरवर््तिन । स्ववीर्येण विनिर्जित्य, प्रभवोऽपि वशीकृता ॥९॥ 
ततो गृहीततत्त्वेन, राजा प्रोक्त ॒सुवुद्धिना । देव। ज्ञातो मयाऽप्येष, राजा योऽवर्णिं सूरिणा 110॥ 
देवाय कथयिष्यामि, रूपमस्य परिस्फुटम्‌ । अहमेव भदन्तैस्तु, सर्वमेव निवेदितम्‌ ॥११॥ 
नृपमध्यमबुद्धिभ्यां गृहीत गृहिधर्म 
इतश्च -विज्ञायावसर तेन, पूर्वं सजातवुद्धिना । अथाऽऽनतशिरस्केन, प्रोक्त मध्यमवुद्धिना ॥९२॥ 
योऽसौ भगवताऽऽदिष्ट , ससारतनुताकर । गृहिधर्म॑स मे नाथ! दीयतामुचितो यदि ॥१३॥ 
गुर्स्वाच->श्रुत्वा भागवती दीक्षा, न कर्तु शवनुवन्ति ये । तेषा गृहस्थधर्मोऽसौ, युक्त एव भवादृशाम्‌ ॥१४॥ 
नृपतिस्वाच->भदन्त। किस्वरूपोऽय, गृहिधर्मोऽभिधीयते ? । सूरिराह->महाराज। समाकर्णय कथ्यते ॥१५॥ 


ततो भगवता वर्णित परमपदकल्याणपादपनिरुपहतबीज सम्यग्दर्शन, प्रतिपादितानि ससारतस्कन्दच्छेद(क)तया चिरेण, 
स्वर्गापवरगमार्गससर्गकारीण्यणुव्रतगुणव्रतशिक्षापदानि । तत॒ सञ्ञाततदावरणीयकर्मक्षयोपशमतया भावत प्रादुभूत- 
सम्यण्द्शनदेश्टविरतिपरिणामेन शक्योऽयमस्मादृशामप्यनुष्ठातु गृहस्थधर्मं इति सचिन्त्य नरपतिनाऽभिहित- भदन्त। 
क्रियतामेतद्यनेनास्माकमप्यनुग्रह । भगवानाह->सुष्ठु क्रियते, ततो दत्तस्तयोर्रयोरपि विधिना गृहिधर्मो भगवता । 

द्रव्यस्तवविषये मुनिमर्यादा 

मनीषिदीक्षादानार्थं पुनरभ्युद्यते भगवति भगवच्रणयोर्निपत्य नरपतिस्वाच->भदन्त। गृहीतवानेन महात्मना भगवतो 
(भावतो) भागवती दीक्षेति कृतकृत्य एवायमधुना वर्तते तथापि वयमेन मनीषिणमुद््स्य किञ्चित्सन्तोषानुरूपमाचरितुमिच्छम 
तदनुजानातु भगवानिति । तदाकर्ण्य स्थिता भगवन्तस्तूष्णीभावेन । सुवुद्धिनाऽभिहित्त->देव। न पृच्छन्ते द्रव्यस्तवप्रवत्तिकाले 
भगवन्त , अनधिकासे यत्र भगवता, युक्त एव यथोचित स्वयमेव द्रव्यस्तव करतु युष्मादृशा, केवलमेतेऽपि विहित तमनुमोदन्ते 
एव द्रव्यस्तव, ददति च तद्रोचर शेषकालमुपदेश, यथा कर्तव्योदारपूजा भगवता, न॒ खलु वित्तस्यान्यच्छुभतर 
स्थानमित्यादिवचनसन्दर्भण, तस्मात्स्वत॒ एव कुस्त यथोचित युय, केवलमभ्यर्थयाम कालप्रतीक्षण प्रति मनीषिणम्‌, 
नृपतिरवोचत्‌->एव कुर्म, ततोऽभ्यर्थित सवहुमान राजमन्त्िभ्यां मनीषी, चिन्तितमनेन न युक्तं कालविलम्बो धर्मप्रयोजने, 
तथापि महापुस्षप्रणयभङ्गोऽपि सुदुष्कर इति मन्यमानेन प्रतिपन्न तत्समीहितम्‌ । 


मनीषिदीक्षामहोत्सव 
ततस्त्वरयता तेन, नरनाथेन तोषत । व्यापारिता महायोच्यै, सर्वे मन्त्रिमहत्तमा ॥१॥ 
ततस्तै क्षणमात्रेण, तत्सर्वं जिनमन्दिरम्‌ । विचित्रव्तुविस्तारविंहित विगतातपम्‌ ॥२॥ 
कुरङ्गनाभिकाश्मीरमलयोद्धवरूपया । कपूंरोन्मश्रया गाया, तदधस्ताद्विलेपितमू ॥३॥ 
तथाऽलिकुलसन्गीतै , पञ्चवरणर्मनोहरे । आजानृत्सेधिभि युष्पै, सर्वत ' ॥४॥ 


सौवर्णस्तम्भविन्यस्तमणिदर्पणराजितम्‌ । दिव्यवस््रकृतोल्लोच, ५, ॥५॥ 


न. 
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नष्टान्यकारसम्बन्ध, सोद्योतै सुनिर्मलै । विध्वस्ताशेषदुगन्थ सत्कृष्णागरुधूपत ॥६॥ 
देवलोकाधिकामोद, पटवादैर्विसर्पिभि । लसत्केतकिसघातगन्धेन भुवनातिगम्‌ ॥७॥ 
लसद्विलासिनीलोकप्रारव्धस्नानसाधनम्‌ । एव विधाय तत्सद्म, प्रस्तुत देवपूजनम्‌ ॥८॥ 
अतरान्त-पारिजातकमन्दारनमेस्टरिचन्दने । सन्तानकैश्च देवौघारतथाऽ्येर्जलजोत्तरे 1९1 
पुषपैरभूत्वा विमानानि, द्योतयन्तो नभस्तलम्‌ । ततोत्कृ्टस्वारतूर्णमाजगमुसते जिनालयम्‌ 1110॥ 
तत प्मुदधिताशेपलोकलोचनपूजिता । पूजा जगहुरुणा ते, जातानन्दा प्रचक्रिरे ॥१९१॥ 
सुश्लष्टवर्णविन्यासा, पूजामालोक्य तत्कृताम्‌ । निश्चलक्षतया लोकास्ते जम्पर्दवरूपताम्‌ ॥१२॥ 
ततोऽनन्तगुणानन्दपरिपूरितचेतसा । नरेदद्रेण सलोकेन, देवानानन्द्य सदिस ॥९३॥ 
शुभे सुमेस्वततदगे, सुवेद्या भद्रविष्टरे । निवेश्य विम्ब जैनेन्द्र, विधिनाऽऽरम्भि मच्वनम्‌ वुच्‌] ॥१४॥ 
तत्र च-स्नातस्य शुभव्त्रस्य, किरीटाङ्गदधारिण । गोशीर्पेण विलिप्रस्य, हारराजितवक्षस ॥१५॥ 
कुण्डलोद्रासिगण्डस्य, शक्राकारानुकारिण । वहि शान्तविकारस्य, निर्मलीभूतयेतस ॥१६॥ 
महत्तमोऽयमस्माकमेप एव च नायक । एष एव महाभाग, एप एव च पूजित ॥१७॥ 
येन भागवती दीक्षा, दुप्करापि जिघृक्षिता । एव प्रभापमाणेन, नदेनद्रेण मनीपिण ॥१८॥ 
सत्तीर्थोदकसम्पूर्णस्तापनीयो मनोहर । सद्धर्मसारसम्पर्णमुनिमानससन्निभ ॥१९॥ 
गोशीर्पचन्दनोन्मिश्रो, दिव्यपद्यावृतानन । समन्ताचर्चित शुभैश्चाुचन्दनहस्तके 20 
सस्थाप्य प्रथमसत्रे, सात्रकारतया मुदा । समर्पितोऽभिपेकार्थ, दिव्यकुम्भो भवच्छिदि रपम कुलकम्‌ | ॥२१९॥ 
अनन्दपुलकोद्धेद, दधानो भक्तिनिर्भर । जग्रह नृपति कुम्भ, स्वयमेव द्वितीयकम्‌ ॥२२॥ 
तथा मघ्यमवुद्धिएच, सस्व 7)पुत्र॒ स सुलोचन । कृतौ भुवननाथस्य, स्नात्रकारणतत्परो ॥२३॥ 
चन्द्रो्योतच्छटाच्छेन, चामरेण विभूषिता । स्थिता त्रिलोकनाथस्य, पुरो मदनकन्दली ॥२४॥ 
द्वितीया स्थापिता राज्ञा, तस्याश्चामरधारिणी । देवी पग्मावती नाम, तदाकारानुकारिणी ॥२५॥ 
धूपभाजनमादाय, गाढ भावितमानस । सुवुद्धर्व्धितानन्द , स्थितोऽग्रे पिहितानन 1२६॥ 
तेनैव -एजादिष्टेन, शेषकर्मसु सादरम्‌ । ये ये श्रेष्ठतमा लोकास्ते ते सम्यड्‌ नियोजिता ॥२७॥ 
यत -त एव कृतिनो लोके, ते जातास्ते समुत्रता । ते कलालापविज्ञानशालिनस्ते महाधना ॥२८॥ 
ते स्पवन्तस्ते शूरा, कुलस्यापि विभूषणा । ते सर्वगुणसम्पूर्णां , श्लाघ्यारते भुवनत्रये ॥२९॥ 
किद्करीकृतशक्रस्य, लोकनाथस्य मन्दिरे । येऽत्र किद्धरता यान्ति, नरा कल्याणभागिन | तरिभिविरोपकम्‌ | ॥30॥ 
भगवदभिषेकमहोत्सव 


तत प्रवृत्तो भगवतोऽभिपेकमहोत्सव , पूरयन्ति दिक्चक्रवालमुदामदेवदुनदुभिनि्घोपा , वधिरयन्ति जनकर्णकोटराणि 
रटत्पटह पाटव प्रतिनादसमूच्छिता विविधतूर्यनिनादा , समुल्लास्यते कणकणकभाणकरवोन्मिश्र कलकाहलाकलकल , 
गीयन्तेऽन्तरान्तरया प्रशमसुखस्सास्वादावेदनचतुरणि भगवत्साधुगुणसम्बन्धप्रवणानि श्रवणोत्सवकारैणि गीतकानि, पठ्यन्ते 
परिशुद्धगम्भीरेण ध्वनिना सर्व्ञप्रणीतप्रवचनोन्नतिकराणि -रागादिविषधरपसममन्त्रस्पणि भावसार महास्तोत्राणि, प्रवृत्तानि 
विविधकस्णाङ्गहारहारौणि प्रमोदातिरेकसूचकानि महानृत््यानि । तदेव महता विमदेन सुरासुरैरिव कनकमिरि शिखरे, निर्वतिते 
भगवद्भिपेकमङ्गले, पूजितेषु सविशेष भुवनाधिनाथविम्वेषु, विदितेषु नि शेषकृत्यविधानेषु, वम्दितेषु साधुलोकेषु, दत्तेषु 
महादानेषु, सन्मानितेपु विशेषत साधर्भिकेषु, मनीपिण स्वगेहनयनाय प्रहीकारितो नरपतिना गज , आरोपितस्तत्र मनीषी, 
स्थितोऽस्य स्वयमातपत्रधारक , घोषित च नरपतिना हर्पतिरेकरोमाञ्चितवपुपा वृहता शब्देन, यदुत->भो भो सामन्ता । 
भो भो मन्तिमहत्तमा 1 समाकर्णयत यूयम्‌-> 

नृपकृतघोषणा 
विभूतिरत्र ससारे, नरस्य ननु तत्त्वत । सत्तवमेवाविगानेन, प्रसिद्ध सर्ववेदनम्‌ ॥१॥ 
ततो यस्याधिक सत्त्व, नरस्येह प्रकाशते । स शेपनरवर्गस्य, प्रभुत्व कर्तुमर्हति 1२॥ 
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-एवं च स्थिते-सत्तवोत्कर्षस्य माहात्ये, यदत्रास्य मनीषिण । तद्ृटमेव युष्माभि , स्वैरेव परिस्फुटम्‌ ॥३॥ 
यततद्रावताऽऽदिष्ट, मादु जसक्रारणम्‌ । अनेन रभसा यन्त्र, याचित तन्महात्मना 1४ ॥ 
तदेष यावदस्माक, सदनुग्रहकाम्यया । गृहे तिष्ठति तावन्न , स्वामी देवो गुरु पिता ॥५॥ 
वयमस्य भवन्तश्च, स्वे किड्करता गत्ता । विधूतपापमात्मान, विनयात्करवामहे ॥६॥ 
तत॒ समस्तैसौरुक्त, प्रमोदोदधुरमानसै । यदादिशति राजेन्द्र, कस्मै तद्रात्र रोचते ? 119॥ 
अ्रान्तरेऽतितेषेण, देहस्था सा मनीषिण ! विजृम्भिता विशेषेण, जननी शुभसुन्दरी ॥८॥ 
तत सश्रीकतामाप्य, क्षणेन भुवनातिगाम्‌ । रराज राजलोकेन, -परिवारितविग्रह ॥९॥ 
करेणुकाधिरूढेन, सह मध्यमवुद्धिना । अथाऽवाप युद्वार, स्तूयमान सुवुद्धिना 110॥ 
ततोच्छरितिपताके च, देहशोभामनोरमे । विशेषोज्ज्वलनेपथ्ये, ₹षत्सिम्मुखमागते ॥११॥ 
अथासौ नगरे तत्र, मनीषी तोषनिभरै । एव नागरिकैलेकि , प्रविवेश कृतस्तुति. युम्‌] ॥१२॥ 
गृहप्रवेशनस््रापनादिसन्मान 
तद्यथा-धन्योऽय कृतकृत्योऽय, महात्माऽयं नरोत्तम । अ्यिव सफल जन्म, भूपिताऽनेन मेदिनी ॥१२३॥ 
अस्त्येव धन्यताऽस्माक, येषामेष स्वपत्तने । सजातो न ह्यधन्याना, रलयुञ्ेन मीलक ॥१४॥ 
तत्रच--कामिनीनयनानन्द, कुर्वाणोऽर्थाभिलाषिणाम्‌ । ददानश्च महादान, दधानो देवरूपताम्‌ ॥१५॥ 
सद्धर्म पक्षपातं च, देहिनामातचेष्टितै । जनयञ्जनितानन्दो, विचचार पुरेऽखिले 0 ॥१६॥ 
ततो महाविमदेन, सम्प्राप्तो -राजमम्दिसम्‌ । रलरशिप्रभाजालै , सदा वद्ेन्रका्मुकम्‌८^*<. 1१७॥ 
तत्र चाशेषराजादिलोकसन्मानमानित । सकामकामिनीवृन्दलोललोचनवीक्षित \ ॥१८॥ 
गीतनृत्यप्रवन्धेन, सोऽमरालयविभ्रमे । देवरजवदास्थान, दत्त्वा नि शङ्कमानं ॥१९॥ 
ततो विलीनरागोऽपि, नृपतेस्तोषवृद्धये । उत्थाय मञ्जनस्थान, जगाम गतविस्मय <. , ~ 120 ॥ 
तत्र च गतस्य तस्य-श्रातु सूनोरिवात्यन्तवल्लभस्य सगौरवम्‌ । कृत मदनकन्दल्या, शरीरपरिमार्जनम्‌ )२९॥ 
शोषान्त पुरनारीभिव्यंग्राभि स्ानकर्मणा । रराज पेशलालापचासभ परिवारित ॥२२॥ 
वङन्द्रनीलवैदुर्यपग्ररागदिरेचिषा ! रञ्जिते यन्त्रवापीना, ममञ्ज विमले जले ॥२३॥ 
ततो भुजगनिर्मोकसृक््मशुक्ले सुवाससी ! -परिधाय गतो देवभवन सुमनोहरम्‌ 1२४) 


भोजनकार्यक्रम 

तत्र च सुवुद्धिसप्वन्धिनि विरचनाचारुतया चित्तनिर्वाणकार्सिणि जिनमन्दिरे मार्गनुसार्तिया परमार्थत सकल- 
कालहदयवर्तिनोऽपि विशेषतस्तदिन एव प्रबोधनरतिसूरिपादप्रसादोपलन्धस्वस्पस्य सकलनिष्कलावस्थस्य भगवतत परमात्मनो 
-रागदरेपविषापहरणकरणचतुरमनुस्मृतमर्हत॒स्वस्पम्‌ । ततो निर्गत्य विर्लविरलाप्तपरिजन पूर्वोपकल्पिताशेषभोजनो- 
पकरणसामगरीसनाथ प्राप्तो भोजनमण्डप, तत्र च विरचितानेक्राकारे चित्तरसनोत्सवकारिणि भक्ष्यपेयाय्ाहारविस्तारे नुपतिना 
स्वयमुपदिश्यमानमभिमतरसास्वादन तदनुरोधेन विदानो निरभिष्वङ्गतया वर्धमानस्वास्थ्याततिरेको निर्वर्तयामास भोजनमितति। 
ततो गृहीतपञ्चसुगन्धिकोन्मिश्रताम्बूले मलयजमृगनाभिकर्मीरजक्षोदाङ्गरागे, विन्यस्तप्रवरभूषणे, दिव्याशुकाच्छादितशरीरे, 
माल्यविच्छित्तिसौरभाकृष्टहष्टचजञ्चरीके, अध्यासितमहार्हसिहासने, प्रणतासख्यमहासामन्तकिरीटाशुजालरञचत्तचरणे, उदम 
वन्दिस्तूयमानयथावस्थितगुणसन्दोहे दततास्थाने सनीपिणि हषतिरेकनिर्भरो राजा सुबुद्धि प्रत्याह-> 

-राजमन्त्रिमनीषिणा धर्मगोष्ठी 

सखे। युष्मदनुभावजन्येयमस्मादृशा कल्याणपरम्परा येनोत्साहितोऽह भवता भगवद्रन्दनाय । 


तथहि-विलोकितो मया नाथो, जगदानन्ददायक । भक्तिनिर्भरचित्तेन, वन्दितो भुवनेश्वर ॥१॥ 
दृष्ट कल्पटूमाकार , स सूिर्वन्दितो मुदा । लब्धो भागवतो धर्म, ससारोच्छेदकारक 1२॥ 
जातश्ेदुशस्पेण, नरस्तेन मीलक । कृतश्चानेन सर्वेषामस्माक हदयोत्सवे । ॥३॥ 


अथव किमत्राश्चर्यम्‌ ?- सहाभागा प्रजायन्ते, परेषा तोषवृद्धये । स्वकार्यमेत्देवैषा, यत्परप्रीतिकारणम्‌ ।४॥ 


108 उपमिति पूर्वां 


तदस्य युक्तमेवेद, विधातु युण्यकर्मण । ममाद्भुतमिद जात, क डीम्ब क्त तिलाढकम्‌? 1५॥ 
तदेवविधकल्याणमालिका मित्रवत्सल! । एवमाचरता नुन, त्वया सपादिता मम ॥६॥ 
राज्ञो हितकरो मन्त्री, सुप्रसिद्धा जगत्य । तस्मात्तवैव मन्तरित्व, यथार्था ते सुवुद्धिता 1७1 


सुवद्धिस्वाच->देव । मा मैवमादिशत, न खलु देव। पुण्यप्राग्धारायत्तजीवितव्येऽत्र किद्रजनेऽप्येवमतिगौरवमारोपयितमर्हति 
देव , अस्या सपादन केऽत्र वयम्‌? उचित एव देव खल्वेवविधकल्याणपरम्पराया , नैव हि निर्मलाम्वरतले निशि प्रकाशमाना 
सिरा नक्षत्रपद्धति कस्यचिदसम्भावनीयेत्याश्चर्यवुद्धि जनयति । मनीपिणाऽभिहित->महाराज। भगवति सप्रसादे कियतीयमद्यापि 
भवत कल्याणपरम्परा ? भाविदिनश्रीसम्बन्धस्येव गगनतलस्यास्णोयोतकल्पो हि भवतो भविष्यत्केवलालोकसचिवपरमपदान- 
न्तानन्दसन्दोहसम्बन्धस्य प्राथमकल्पिक खल्वेष सम्यग्दर्शनजनित प्रमोद । नृपतिस्वाच-> नाथ। महाप्रसाद , कोऽत्र सन्देह ? 
किं न सपद्यते युप्मदनुचराणाम्‌? ततो मन्त्रिण प्रत्याह->सखे। पश्य-अमीषामचदिनग्रुद्धानामपि विवेकातिशय । सुवृद्धस्वाच->देव। 
किमत्र चित्रम्‌? मनीषिण खल्वेते यथार्थमभिधीयन्ते, प्रबुद्धा एव ेवविधपुरुषा जायन्ते, गुरव केवलमीदृशा प्रतिवोधे 
निमित्तमात्र भवन्ति । 

मध्यमबुदधर्गुणानुवादो रराज्ञश्चिन्तन च 

इतश्च मनीषिणो राजमन्दिर प्रवेशावसरे राजानमनुजञाप्यादित एव सुवुद्धिना साधर्मिकवात्सल्येन मध्यमवुद्धर्नत 
आसीदात्मीयसदने, कारितस्तदागमननिमित्त -परमानन्दो, दत्तानि महादानानि । तत॒ सोऽपि निर्व्तित स्नानभोजनताम्बूल- 
विलेपनालद्करणनेपथ्यमाल्योपभोगकर्तव्य स्त्रेहनिर्भरसुवुद्धितत्परिकरनिरुपचरितस्तुतिगर्भपेशलालापसमानन्दितहदय समागत- 
सततरैवास्थाने, कृतोचितप्रतिपत्ति ससम्भ्रम मनीषिणा, दापिते तदुपकण्ठमुपविष्टो महति विष्टरे, ततो राजा तमुद्दिश्य सुवुद्धि 
प्रत्याह -सखे । महोपकर्ताऽयमस्माक महापुरुष । सुवुद्धिनाऽभिहित->देव। कथम्‌? नुृपत्तिराह->समाकर्णंय, यतो 
भगवतोपदिष्टे तस्मननप्रमादयनत्रे तस्य दुरनष्ठेयतामालोचयतो मम महासमरे कातरनरस्येव प्रादुर्भूता चित्ते समाकुलता, ततोऽहमनेन 
महात्मना तत्रावसरे भगवन्त गृहिधर्म याचयता तद्ग्रहणवुद्धचुत्पादकत्वेन समाश्वासितो, यतो जातो गृहिधर्माद्गीकरणेनापि 
मे चेतसा महानवष्टम्भ , ततो ममायमेव महोपकारक इति ! सुवुद्धिनाऽभिरहित->देव। यथा्थाभिधानो मध्यमवुद्धिरेष, 
समानशीलव्यसनेषु सख्यमिति च लोकप्रवाद , तत॒ समानीलतया युक्तमेवास्य मध्यमजनाना समाश्वासनम्‌ । नृपतिना 
चिन्तिति->अये। ममाय मिथ्याभिमानश्येतसीयन्त कालमासीत्‌, किलाह नरेन्द्रतया पुस्षोत्तमो यावताऽधुनाऽनेन सुवुद्धिनाऽ थीपत््या 
गणितोऽह मध्यमजनलेख्ये, ततो धिड्‌ मा मिथ्याभिमानिनमिति । अथवा वसतुरिथतिरेषा, न मयाऽत्र विषादो विधेय , 


तथाहि -गजेनद्रस्तावदाभाति, शूर॒ सन््रासकारक । यावद्धासुरदष्टराग्रो, न सिह उपलभ्यते 1१ ॥ 
यदा सिंहस्य गन्धोऽपि, स्यादाघ्रात करेणुना । जायते कम्पमानोऽसौ, तदाऽहो कातर करी ॥२॥ 
मनीपिणमपेक्ष्याऽतो, युक्ता मे मध्यस्पता । अय सिंहो महाभागो, मादृशा करिकातरा ॥३॥ 
तदत्र न विषादो मे, कर्तुं युक्त प्रयोजने । यतो गद्वितीयलेखाऽपि, मादृषटौरतिदुर्लभा ॥४॥ 
तथाहि - भवेत्सरवेत्तिमस्तावत्पुसूषो यदि पारयेत्‌ । अशक्तो मध्यमोऽपि, स्वात्र जघन्य कदाचन ॥५॥ 
मिथ्याभिमानो नैवायमेक एवाभवत्पुरा । कि तर्हिं ? वहवोऽन्येऽपि, कि वा मे चिन्तया तया? 1६॥ 


बालचेष्टाया राज्ञ आश्चर्यम्‌ 

एव चिन्तयत्ति राजनि सुवुद्धिराद->ेदेव । सम्यगवधारित देवेन यथैष महोपकारक इति, यतो जिनधर्मानुष्ठाने 
प्रवर्तमानस्यास्य जीवस्य यो निमित्तमात्रमपि भवति न ततोऽन्य परमोपकारी जगत्ति विद्यते । नृपतिराह-एवमेतन्नात्र 
सन्देह , केवलमिदानीं एष मे मनसि वितर्को भगवद्रचनानुस्मरणेनासकृत्निराकृतोऽपि निर्लजव्राह्मण इव >प्रकरणे पुन 
पुन प्रविशतीति तदेनमपनेतुमरहत्या्य । सुवुद्धिराह-> कीदृशोऽसौ ? नृपततिस्वाच->समाकर्णय, स्वसवेदनससिद्धमासीत्तदा, 
यदुत-¬तत्र चैत्यभवने प्रविष्टमात्राणामस्माक शान्तानीव सरवद्न्रानि, उचाटितेव केनचिद्राज्यकार्यचिन्तापिशाचिका, विलीनमिव 
सकलमोदजाल, विध्या इव प्रबल यागानल , प्रनष्ट इव पप्द्रेपवेताल , विध्वरत इव विपरीताभिनिवेग्रह , निर्वृतममृतसेकसम्पककेणेव 
शरीर, सुखसागरावगाढमिव हृदय क्षणमत्रेणासीत्‌। यत्पुनरनमस्कृतभुवननाथस्य, प्रणतगुरुचरणस्य, वन्दितमुनिवृन्दस्य, 


तृतीय प्रस्ताव 109 


भगवद्रचनामृतमाकर्णयतस्तत्र मे निरुपम सुखसवेदनमभूत्‌ तत्सकल वाग्गोचरातीतमितिकृत्वा न शक्यते कथयितु, तदेवविधेऽपि 
तत्र जैनेनदरमन्दिरे, सम्रिहितेऽपि तादृशे भगवति गुरौ कथयति -रागविषश्मन विरागमार्ग, नेदीयसि शान्तचित्ते तपस्विलोकेऽपि, 
सति तावति जनसमुदये कथ बालस्य तथाविधोऽध्यवसाय सम्पन्न ? इति । 

निजविलसितोद्यानमाहात््यम्‌ 

सुवुद्धिनाऽभिहित->देव। यत्तावदुक्त देवेन यथा “तत्र जिनमन्दिरे प्रविष्टमात्रस्य मे क्षणमात्रेणाचिन्तिति- 
गुणसन्दोहाविभविोऽ भूदिति" तत्रश्रयम्‌ । प्रमोदशेखर हि तद्धवनमभिधीयते, हेतुरेव तत्तादृशगुणकलापस्य । यत्पुनरभ्यधायि 
यथा->कथ पुनस्तस्यैवविधसामग्रयामपि बालस्य तथाविधोऽध्यवसाय संपन्न ? इति तत्र निवेदितमेव भगवद्धि कारणम्‌। 
कि च अभिधानमेव तत्सबन्धि विचार्यमाण सदेह दलयति, ततो [यतो मुन किञचिदाश्चरय, यद्‌ बाला -पापनिवाः णसामग्रीसद्धावेऽपि 
पापाचरणेषु प्रवर्तन्त इति । अन्यच -भगवदुपदेशादेवाहमेव तर्कयामि यदुत-¬द्रवयक्ेत्रकालभावभवादयपेक्षया प्राणिना शुभाशुभपरिणामा 
भवन्ति, तदस्य बालस्य क्षत्रजनितोऽयमशुभपरिणाम । नृपतिराह-ननु गुणाकरस्तज्जैनसदन तदेव तत्र क्षेत्र तत्कथ 
तदशुभपरिणामहेतुरभवेदिति। सुवुद्धिराह->देव। न मन्दिरदोषोऽसौ, कि तर्हि ? तदुद्यानदोष , तदुद्यान तत्र सामान्यक्षेत्र, तच 
हेतुस्तस्य बालस्य तथाविधाध्यवसायस्येति । नृपतिराह->यदि दुष्टाध्यवसायहेतुस्तदुद्यान ततोऽस्माक किमिति विलष्टचित्तकारण 
तन्न सम्पन्नम्‌? सुबुद्धिनाऽभिहित->देव। विचित्रस्वभाव तत्कानन पुरुषादिकमपेक्षयानेकाकारकार्यकारक सपद्यते, अत एव 
त्निजविलसितमिति नाम्ना गीयते, प्रकटयत्येव तन्तुना सविशेषसहकारिकारणकलापैर्निजं निज विलसित, तथाहि-तस्य 
बालस्य तेन स्पर्निन तया चाकुशलमालया युक्तस्य मदनकन्दली प्राप्य तेन तथाविधाध्यवसाय , मनीषिमध्यमवुद्धियुष्मदादीना 
पुनर्विशिष्टपुसुषाणा युण्यप्राग्भारवता सूरिपादप्रसादमासाद्य तेनैव सर्वविरतिदेशविरतिपरिणामादयो भावा जनिता । यद्यपि 
चेह सर्वस्यैव कार्यस्योत्पततौ द्रव्यकषेत्रकालस्वभावकर्मनियतिपुस्षकारादय कारणविशेषा दृष्टाृष्टा समुदायेनैव हेतुभाव भजन्ते, 
नैक क्चित्कस्यचित्कारण, तथापि विवक्षयैकस्यापि कारणत्व वक्तु शक्यत इति, तत्रिजविलसितमुद्यानमस्माभिर्नानाविधभावनि- 
बन्धनमभिधीयत इति । 

कर्मविलासादिस्वरूपाख्यानम्‌ 

नृपतिराह->ेसखे । चारूक्तमिदमिदारनी, यद्वता तदाऽभिहितमासीत्‌ भगवत पुरतो यथा-अह देवायऽस्य कर्मविलासस्य 
राज्ञ स्वस्य निवेदयिष्यामि तत्रिवेदयतु भवान्‌, अह श्रोतुमिच्छामि । सुवुद्धिराह->देव। यद्येव ततो विविक्ते स्थीयता देवेन, 
नुपतिनोक्तमेव भवतु, ततोऽनुङ्ञाती मनीषिणा समुत्थायास्थानमण्डपत्प्रविष्टौ कक्षान्तरे राजामात्यौ । सुवुद्धिनाऽभिहित-देव । 
अयमत्र परमाथ ये ते भगवता चत्वार यपुस्षा प्ररूपिता , तेषामुत्कृष्टतमास्तावत्सकलकर्मप्रपञ्चरहिता 1पद्धा अभिधीयन्ते। 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टा पुनरेत एव बालमध्यमवुद्धिमनीषिणो विज्ञेया । अत॒ कर्मविलासो राजा यो भगवता प्रतिपादित स 
एतेषामेवविधस्वरूपाणा जनको निजनिजकर्मोदयो विज्ञेय , स एव हि यथावर्णितवीर्यो, नापर । तस्य च तिस्र शुभाशुभमिश्रस्पा 
'परिणतय , ता एव भगवताऽमीषा मनीपिवालमध्यमवुद्धीना शुभसुन्दर्यकुशलमालासामान्यरूपेति नामभिर्जनन्य इति प्रतिपादिता , 
ता एव यतोऽमूनीदृशस्मतया जनितवत्य । नृपतिराह->स तर्हामीषा वयस्य कोऽभिधीयताम्‌? सुवुरि रुवाच->देव। तत्‌ 
सर्वानर्थकारि स्पर्नन्दरिय विज्ञेयम्‌ । नृपतिना चिन्तिति->अये। मयाऽपीद भगवता कथ्यमान सर्वमाकर्णितमासीत्‌, केवल 
न सम्यग्‌ विज्ञात यथाऽनेन, तदस्य सुवुद्धेरेवविधवोधे [बोधेन मु] सुसाधुभि सह चिरपरिचय कारणम्‌। अहो वचनकौशल 
भगवता, कथितमेवातस्तदाऽमीषा मनीषिप्रभृतीना सम्बन्धि सर्वमन्यव्यपदेशेन चरित, अथवा किमत्र चित्रम्‌? अत एव 
प्रबोधनरत सूर मु [यस्ते भगवन्तोऽभिधीयन्ते । 

राज्ञो मनीषिदीक्षाविलम्बेच्छा मत्रीकृतानुशास्तिश्च 

तदेव विचिन्त्याभिहितमनेन->सखे । पर्याप्तमिदानी, विदितोऽस्माभिरेष वृत्तान्त , केवलमिदमिदानीमभिधीयते यदुत -ययेष 
मनीषी विषयानुपङ्ग कियन्तमपि काल भजेत ततो वयमप्यनेनैव सह दीक्षाग्रहण कुर्वीमहि, यत ॒प्रथमदर्शनादारभ्य प्रवर्धते 
ममास्योपरि स््रहानुबन्ध , न सचरति विरहकातरतयाऽन्यत्र हदय, न निवर्तेयातामेतद्रदनकमलावलोकनाल्लोचने, ततो नास्य 
विरहे वय क्षणमप्यासितुमुत्सहामहे । न च तथाविधोऽद्यापि अस्माकमाविर्भवति चरणकरणपरिणाम , तदेनं तावदभ्य्थय 
प्रणयस्त्ेहसार. अनभावय निरूपचरितशब्दादिभोगान. प्रकटयाऽस्य `परतस्तत्स्वामिभधाव टर्णय वललेन्टनीत्नपटटानीन्न 
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क्ठैतनपद्मरागमरव तवैदूर्यचनद्रकान्तपुष्पपगदिमहाप्तपूमान्‌, दर्णयाऽपटसितन्रिदशसुन्दरौलावण्या कन्यका , सर्वथा कथचचिटु- 
प्रलोभय यथा कियन्तमपि कालमस्मत्समीहितमेष मनीषी निर्विचार सपादयति । सुवुद्धिनाऽभिदित- यदाज्ञापयति देव , 
केवलमत्रा्थे किश्चिदह विज्ञापयामि तचुक्तमयुक्त वा छन्तुमर्हति देव । नृपतिराह~-सखे। सदुपदेशदानाधिकारिणा भवता 
शिष्यकल्पे मय्यप्यलमियता सभरमेण, वदतु विवक्षित निर्विकल्पमार्य, सुवुद्दिस्वाच->देव। यदेव ततो यत्तावदुक्त देवेन यथा 
ममात्र मनीपिणि गुरु स्मेहातिरेक तयूक्तमेव, यत समुचितो महता गुणिपु पक्षपात, स हि क्रियमाण 'पापाणुपृग दलयति, 
सदाशय स्फीतयति, सुजनता जनयत्ति, यशो वर्धयति, धर्ममुपचिनोति, मोक्षयोग्यतामालक्षयतीति । वत्पुनर्क्त "यथा 
कथञ्चिदुपप्रलोभ्य कियन्तमपि कालमेष धारणीय इति" तत्ात्यन्तमुचितमाभासते [तत्न न्याय्य, प्रत्युतानुचितमाभासते मु] यतो 
नैवमसयोपरि स्त्हानुबन्धो दर्शितो भवति, कि तर्हि? प्रत्युत प्रत्यनीकता सपद्यत । 


तथाहि-घोर्ससारान्तारचारनि सारकाम्यया । प्रवर्तमान जैनेन्द्र, धर्मे जीव जगद्धिते ॥९॥ 
मनसा वचसा सम्यकूक्रियया च कृतोद्यम 1 प्रोत्साहयति यस्तस्य, स बन्धु स्ेदनिर्भर ॥२॥ 
अलीकस्त्रेहमोहेन, यस्तु त॒ वारयेख्नन । स तस्याऽहितकारित्वात्परमार्थेन वेरिक ॥२॥ 
तस्मान्न धावा मुरणीयोऽय, स्वहितोद्यतमानस । एवमारभता देव । स्त्ेहोऽत्र विहितो भवेत्‌ ॥४॥ 
न चैप शक्यते देव । कृतेर्यत्टतेरपि । मनीपी लोभमानेतु, विपवरदेविकैरपि ॥५॥ 


यत प्राुभूते ऽस्य महात्मनो विपयविपविपाकावेदनचतुरे भगवद्रचने सुनिश्ित प्रवोध , विर्फुरित सकलमलकालुप्यक्षालनक्षम 
हदयससेवरे विवेकरत्न, समुल्लसित यथावस्थितार्थस्वरूपनिरूपणनिपुण सम्यग्दर्शन, सजातोऽस्य नि शेषदोपमोषकरश्ररणपरिणाम , 
सति च भगवद्वलोकनया जीवस्यैवविधे कल्याणाभिनिवेशकारिणि गुणकदम्बके न रमते विषयेषु चित्त, प्रतिभासते 
हेयत्ववुद्धया भवप्रपञ्च , इन्द्रजालायते नि सारतया सकल जगद्विलसिते, रवप्रदर्शनायते क्षेणदृष्टनष्टतया जनसमागम , न निवर्तते 
प्रलयकालेऽपि कप्यचिदनुरेधेन मोक्षमार्गस्य साधनप्रवणा वुद्धि । तदेवस्थिते देव । अस्योपप्रलोभनमाचस्तामस्माक केवल 
मोहल्लिसितमाविर्भविप्यति, न पुन काचिदभिप्रेतार्थसिद्धि , तदलमनेनाऽस्थानाऽऽरम्पेणेति। नृपतिराह->यदयेवे तत॒ कि 
पुनरधुना प्राप्ठकालम्‌? सुवृद्धिराह देव निरूप्य दीक्षाग्रहणार्थमस्य प्रणरतदिन, क्रियता तदारात्‌ सर्वाद्रेण महत्तर प्रमोद 
। नुपतिराह- यत्व जानीषे । 

नैमित्तिकाहानमष्टाहिकामदोत्सवश्च 

तत समाटूत सिद्धार्था नाम सावत्सर । समागतरत्वरया, प्रविष्टोऽभ्यन्तरे, रज्ञा दापितमासन, कृतमुचितकरणीय, 
कथितमाहान प्रयोजन, ततो निरूप्य निवेदितमनेन यदुत->अरमादिनाद्नवमे दिनेऽस्यामेव भाविन्या शुक्लत्रयोदश्या, शुक्रदिने, 
उत्तसमद्रपदाभिर्योगमुपगते शशधर, वहति शिवयोगे, दिनकरोदयातीते सपादे प्रहरदये, वृपलग्र, सपग्रहक, एकान्तनिरवद्य 
भविप्यति, तदाश्रीयतामिति, अभिदित राजमन्तरिणो , परिपूज्य प्रहित सावत्सर , गत तदिनम्‌। ततो द्वितीयदिनादारभ्य प्रमोदशे्ठरे 
तदन्यजिनायतनेषु च देवानामपि विस्मारितसुरालयसाोन्दर्या विधापिता राज्ञा महोत्सवा , दापितानि वररिकाघोषणपूर्वक सर्वत्र 
महादानानि, विहारितो देवनद्रवदैरावतविभ्रमजयकरिवरारूढ , स्वय पदातिभाव भजता त्रिकचतुप्कचत्वरादिपु सुराकारे्नागरिकजनै 
स्तूयमानो निरुपमव्लिसविस्तारमनुभावयता नरपतिना प्रतिदिन नगरे मनीषी, प्राघ्ोऽष्टमवासर , तत्र च नीत निखिलजनसन्मानदा- 
नार्थमास्थानार्घमान मु)विनोदेन प्रह ्धयम्‌ । अत्रान्तरे दिनकराऽऽचरितेन मनीपिवचन सूचयताऽभिहित कालनिवेदकेन। 
नाशयित्वा तमो लोके, कृत्वाऽऽहाद मनस्विनाम्‌ । हे लोका। कथयत्येष, भास्करो वोऽधुना स्फुटम्‌ 1६॥ 
वर्धमान प्रतापेन, यथाऽहमुपरि स्थित । सर्वोऽपि स्वगुणैरेव, जनस्योपरि तिष्ठति ॥२॥ 

साडम्बर दीक्षार्थगमनम्‌ 

ततस्तदाकर्ण्यं राजा सुवुद्धिप्रभतीनुददिश्याह-अये। प्रत्यासीदति लप्रवेला, तत सञ्ीकुस्त तूर्ण भगवत्पादमूले गमनसामग्रीम्‌ 
। सुवुद्धिस्वाच->देव। प्रहैव वर्तते मनीपिपुण्यपरिपाटीव सर्वां सामग्री । 
तथाहि-अमी घणघणाराव, कुर्वन्त कनकोऊ्वला । रथौघा प्रस्थिताततूर्णमायुक्तवरवाजिन ॥१॥ 
एते सख्यामतिक्रान्ता, -राजवन्दैरधिष्ठिता 1 जीमूता इव नागेन्द्रा, द्वरे गर्जन्ति मन्थरम्‌ ॥२॥ 
वर्यश्ववा सखुद्धा , कथञ्चिचच्चदुलाननै । खमापिवन्तोऽमी देव! हया हेषन्ति दर्पिता ॥३॥ 


112 उपमिति पुरवा 





एव सामान्यतस्तावम्‌, सर्वेपामभिनन्दनम्‌ । कृत्वा प्रत्येकमप्याह, स `राजा हर्पनिर्भर ॥११॥ 
तत्र सुद्धि तावदुवाच->सखे। विदितससारस्वभावेन त्वया गृहे । इयन्त तिष्ठता काल, वयमेव प्रतीक्षिता = ॥६९२॥ 
अन्यथा ते गृहे कि वा, स्यादवस्थानकारणम्‌? । को नाम राज्यलामेऽपि, भजेचाण्डालर पताम्‌ ? 1१२॥ 
तत्साधु विहित साधु, कृतोऽस्माकमनुग्रह । एवमाचरता मित्र। दर्शिता च सुभित्रता ॥१४॥ 
मध्यमवद्धि प्रत्याह-¬त्वमादावेव धन्योऽसि, यस्य स्रौ मनीपिणा । नेव कल्पटुमोपेतो, नरोऽकल्याणमर्हति ॥९१५॥ 
अधुना चरितेऽप्यस्य, दधानेन मति त्वया । स्वभ्ातुनिर्विणेपेय, दर्शिता तुल्यस्पता ।१६॥ 
तत्साधु विदित भद्र य॒ यश्चापि सुन्दर । सोऽपि सुन्दर एवेति, यतो वृद्धा प्रचक्षते ॥१७॥ 
ततो मदनकन्दली प्रत्याह->सार च सुकुमार च, देवि! काञ्चनपद्रवत्‌। तावकीनमिद्‌ चित्त, येनागीकृतमीदृशम्‌ ॥१८॥ 
प्रसिद्धा धर्मपति, यत्व लोकोपचार्त । मम तत्सत्यता नीत, कर्तव्येन त्वयाऽधुना ॥१९॥ 
तत्साधु विहित देवि। नास्त्यत्र भवपञ्चरे । नियन्त्िताना जीवाना, कर्तव्यमपर वरम्‌ 1120 ॥ 
तथा-यैरभ्युपगता दीक्षा, तानन्यानपि भावत ! स राजा मधुरेव, वाक्येानन्य तोपत ॥२९॥ 
तद्यथा-धन्या यूय महात्मान , कृतकृत्या नरोत्तमा । यैरभ्युपगत्ा तूर्ण, सदीक्षा पारमेश्वरी ॥२२॥ 
तचार विहित भद्रा युक्तमेतद्धवादृशाम्‌ । यूयमेव पर लोके, निर्मिथ्या मम ॒चान्धवा ॥२३॥ 
ततश्र-राजचिदार्पगाद्राज्ये, स्थापयित्वा सुलोचनम्‌ । तत ॒कृतान्यकर्तव्य , प्रविष्टो जिनमन्दिरे ॥२४॥ 
तत्र च~ विहिताेपकर्तव्या , पृजयित्वा जगहूस्म्‌ । आचार्येभ्यो निजाकूत, ते सर्वेऽप्याचचक्षिरे ॥२५॥ 
ततोऽभिनन्दितास्तेऽपि, सूरिभि कलया गिरा । अल विलम्वितेनात्र, ससार इतिभापिणा ॥२६॥ 
तत ॒प्रवचनोक्तेन, विधिना धूतकत्मप । सर्वे ते क्षणमात्रेण, दीरधितता गुखभिर्जना 1२७॥ 
दीक्षितेभ्या गुरूपदेश 
अथ सवेगवृद्धयर्थ, कल्पोऽयमित्ति वा क्षणम्‌ । कृता समक्ष लोकस्य, सूरिभिर्धमदेना ॥२८॥ 
तययधा-अनाद्यनन्तससारे, जन्ममृत्युभयाकरे । मौनीन्द्री दुर्लभा सत्त्वे , प्रवरज्येय सुनिर्मला 1२९॥ 
यते -तावटु खान्यनन्तानि, तावद्रागादिसन्तति । प्रभव कर्मणरत्तावत्तावस्ञन्मपरम्पया 130 ॥ 
विपदप्तावदेवेतास्तावत्सर्वा विडम्बना । तावद्यीनानि जल्पन्ति, नरा एव पुरे नृणाम्‌ 1३१॥ 
तावदरगत्यसद्धावस्तावद्रोगसमुद्धव 1 तावदेष वहुक्लेणो, घोरससारसागर ॥३२॥ 
याव्नि शेषसावयये गोपरतिलक्षणा । एषा न लभ्यते जीवे , प्रव्रज्याऽत्यन्तदुर्लभा चनुभि_कलापकन्‌ | ॥[३३॥ 
प्रसादाल्लोकनाथस्य, स्वकर्मविवरेण च । यदा तु सच्ेर्लभ्यते(भ्येत मु] प्रव्रज्येय जिनोदिता ॥३४॥ 
तदा निर्धूय पापानि, यान्ति ते परमा गतिम्‌ । अनन्तानन्दसपूर्णा, नि णेपक्लेएटवर्जिताम्‌ युम्‌] ॥३५॥ 
ततोऽमी ये पुरा प्रोक्ता, सर्वेऽपि भवभाविन । क्ु्रोपद्रवसघाता, दूरापास्ता भवन्ति ते ॥३६॥ 
कि च-इहापि भो भवन्त्येव, प्रशटमामृतपायिन । प्वरज्याग्राहिणो जीवा, मिर्वाधा सुखपूरिता ॥३७॥ 
सा च भागवती दीक्षा, युप्माभिरधुना स्फुटम्‌ । समप्राप्ता तेन सप्रा्त, यत्पराप्तव्य भवोदधौ ॥३८॥ 
केवल सत्त यत्र, प्रमादपरिवर्जितै । यावस्नीव विधातव्यो, भवद्धिरिदमुच्यते ।३९॥ 
यत -नाधन्या यपारमेतस्या, गच्छन्ति युरुपाधमा । ये तु पार वरजन्त्यस्यास्त ए ॒पुरुपोत्तमा 4०॥ 
ततस्तै प्रणते सरवर्जजल्पे सूरिसमुखम्‌ । इच्छमोऽनुग्रह नाथ। कुर्मो नाथानुशासनम्‌ ॥४१॥ 
गुरुणा सह श्रुमर्दनराजपिंकृतप्रश्रोत्तराणि 
स्थगिताननदेग्ेन, मुखवस्िकया मुदा । अत्रान्तरे कृत परश्च, शत्रमर्दनसाधुना 1४२॥ 
कथम्‌ ? विशाल निर्मल धीर, गम्भीर गुस्दक्षिणम्‌ । दयापरोत निश्चिन्त, द्वेषाभिष्वङ्गवर्जितम्‌ 1४३॥ 
स्तिमित जगदानन्द, यद्रा वाग्गोचरातिगम्‌ । कथमीदटृग्भवेचित्त, नाथ! यादुग्‌ मनीपिण ? युम्‌ ।४४॥ 
यस्य चेष्टितमालोक्य, शिधिलीभूतवन्धना । एते सरवे वय मुक्ता, भीमात्‌ ससारचारकात्‌ ॥४५॥ 


गुर्स्वाच-या विज्ञाता त्वयाऽप्यस्य, जननी शुभसुन्दरी । यावन्तस्तत्सुतास्तेषा, सर्वेषामीटृश मन ॥४६॥ 


प. 


तृतीय प्रस्ताव 


ततो गृहीततत्त्वोऽपि, राजर्षिरिदमब्रवीत्‌ । बोधार्थं मुग्धलोकाना, विनयानतमस्तक 
कि तस्या शुभसुन्दर्या, विद्यन्ते बहव सुता ? । अस्माभिश्च पुरा ज्ञातमयमेककपुत्रक 


गुरुस्वाच-बाढ विद्यन्ते । 


तथाहि-ये ये त्रिभुवनेऽप्यत्र, दृश्यन्तेऽनेन यादृशा (सत्निभा )। ते स्वे शुभसुन्दर्या , पुत्रा नास्त्यत्र सशय 
क्वि च-ये केचिदत्तमा लोका , सत्त्वमार्गानुयायिन । ते पुत्रा शुभसुन्दर्यस्तुल्या ज्ञेया मनीषिणा 
-राजर्षिस्वाच->्याऽसौ बालस्य जननी, भवद्धिरूपवर्णिता । भदन्त। बालाः न्येऽपि, तस्या कि सन्ति सूनव ? 


सूरिणाऽभिहित-नितरा सन्ति । 
तथाहि-ये ये त्रिभुवनेऽप्यत्र, जघन्या विलष्टजन्तव । ते तेऽकुशलमालाया , 


पुत्रा नास्त्यत्र सशय 


ते बालसदुररेव, विज्ञेया दुष्टचेष्टितै । एतेऽकुशलमालाया , सूनव ॒सुपरिस्ुटा 


-राजर्षिस्वाच->ययेव तर्हि- 
तस्या सामान्यरूपाया , किमन्ये सन्ति सूनव । भदन्त । कि वा नो सन्ति, 
सूरिणाऽभिहित->बहतमास्ते विद्यन्ते, यत - 


मध्यवुद्धे सहोदरा ? 


ये बालचरिता केचिन्मनीषिचरिताश्च ये । एतेभ्यो ये परे सत्त्वा, स्वे तेऽमुष्य सोदरा 
ये केचिच्छबलाचारा , समा मध्यमवुद्धिना । सुता सामान्यरूपायासते जीवा भुवनोद्रे 


सकाशादितराध्या ते, गण्यमाना जगत्त्रये । अनन्तगुणितास्तेन, प्रोक्ता भूरितमा 


मया 


-राजर्षिस्वाच->भदन्त। यथेव ततो मम चेतसि परिस्फुरति- यथैव व्यवस्थिते सत्येतदापत्न यदुत- 
भायत्रियेण जनित, जघन्योत्तममध्यमम्‌ । तस्य कर्मविलासस्य, जगदेतत्कुटुम्बकम्‌ 
सूरिरुवाच-आर्य। नैवात्र सन्देह , सम्यगार्येण लक्षितम्‌ । मार्गानुसारिणी बुद्धिर्भवत्येव भवादृशाम्‌ 
तथाहि-जघन्यमध्यमोत्वृष्टा , सर्वयोनिषु जन्तव । विद्यन्ते केवल नृत्वे, व्यक्तभावा भवन्ति ते 
ततश्च-नरत्वेऽपि विनिर्दिष्ट, व्याप्येवेद कुटुम्बकम्‌ । यदत्र विदुषा कार्य, तदिदानी निबोधत 
त्यक्तव्य वालचरित, न ॒कार्यत्तत्समागम । मनीषिचरिते यत, कर्तव्य सुखमिच्छता 

यतोऽत्र बहवो जीवा , प्रायो मध्यमवुद्धय । ते च सम्यगनुष्ठानात्‌, सपद्यन्ते मनीषिण 
एतद्विज्ञाय भो भव्या । सर्वेऽपि गदिता मया । कार्य मदनुरोधेन, वृत्तमस्य मनीषिण 

वर्जनीयश्च यत्नेन, पापमित्रै समागम । यत स्पर्शनसम्पर्कात्‌, स बालो निधन गत 

वर्जनेन पुनस्तस्य, मनीषी सुपरिस्फुटाम्‌ । लोके शेखरता प्राप्य, जातोऽय मोक्षसाधक 


कल्याणमित्ने कर्तव्या, मैत्री पुसा हितैषिणा । इहामुत्र च विज्ञेया, सा हेतु 
दोषायेह कुससर्ग, सुससर्गो गुणावह । एतच्च द्वयमप्यत्र, मध्यबुद्धौ प्रतिष्ठितम्‌ 


सर्वसम्पदाम्‌ 


तथाहि- बालस्पर्शनसवन्धादेषोऽभूदु खभाजनम्‌ । युक्तोऽभूत्सतताह्ाद, एष एव मनीषिणा 

तदिद भो । विनिश्चित्य, बहिरङ्गान्तरैः सदा । न कार्यो दु्जनै सङ्ग, कतव्य सुजनै सह 
ततश्च-इदमाकर्ण्य मौनीन्दर, वचन सुमनोहरम्‌ । प्रबुद्धा बहव सत्त्वा, जाता धर्मपरायणा 
प्राप्ता देवा निज स्थान, स्थितो राज्ये सुलोचन । गतोऽन्यत्र विहाराय, सूरि शिष्यगणै सह 
ततश्च- विहत्य काल भूयासमागमोक्तेन वर्त्मना । पर्यन्तकाले सप्राप्ते, विधाय सकल विधिम्‌ 
ज्ञानध्यानतपोवीर्यवहिनिर्दग्धकल्मष । मनीषी निर्वृति प्राप्तो, हित्वा स्व देहपञ्जरम्‌ 

ये तु मध्यमसद्रीर्यास्ते तनुभूतकर्मका । गता मध्यमवुद्ध्चाद्या, देवलोकेषु साधव 

बालस्य तु यदादिष्ट, भदन्तैरभावि चेष्टितम्‌ । तत्तथैवाखिल जात, नान्यथा मुनिभाषितम्‌ 


(इति स्पर्शनकथानक समाप्तम्‌) 
१, 
विदुर उवाच->कुमार । तदिद मया ह्य कथानकमाकर्णित, आकर्णयतः 
मयाऽभिहित-भद्र। सुन्दरमनुष्ठित, यतोऽतिरमणीयकमिद कथानकः, वुध्यत ए 
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नद्धित दिन, तेन युष्मत्समीपे ५ 
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यतस्तस्य वालस्य स्पर्शनसम्पकादिहामुत्र च निविडविडम्बनाग्भां दु पपरम्परेव केवल सपत्रा नान्यत्कि्चनेति । विदुरेण 
चिन्तित-¬>वुद्धरतावदनेन कथानकतात्प्यार्थं इति भविप्यति मे वचनावकाश । 

विदुरोपदेश 

इतश तत्राऽवसरे मत्तो नातिदुरे वर्तते वेश्वानर , श्रुत तेन मामकौन वचन, चिन्तितमनेन->अये। विस्पको नन्दिवर्धन- 
स्योत्लापो व्युत्पादितप्रायोऽयमनेन विदुरेण, तत्र सुन्दरमिद वतते, धृष्ट खल्वेष विदुरो, ज्ञापयिप्यत्यस्य मदीयस्वस्पमिति 
साणद्ध॒ सपत्नो वेश्वानर । विदुरेणाभिहित->कुमार । सत्यमिद, सम्यगवधारित कुमारेण । अन्यच प्रकृतिरेपा प्राय 
प्राणिना->यथा यत्र कुत्रचित्किञन दृष्ट श्रुत वा सर्वमात्मविपये योजयन्ति, ततो मयाऽपीद कथानकमनुश्रुत्य स्वहदये 
चिन्तित यदुत-यदि कुमारस्य कदाचिदपि पापमित्रसम्बन्धो न भवति तत सुन्दर सपदयते । मयाऽभिहित->भद्र। किमत्र 
चिन्तनीयम्‌? नासत्येव मे, नापि भविप्यति पापमित्रसम्बन्धगन्धोऽपीति । विदुर ग्राह->वयमप्येतावदेवार्थयामहे । तत द्थितो 
मदीयकर्णाभ्यर्णे विदुर , शने शनेरभिहित चानेन, यदुत-केवलमेपोऽपि वेश्वानरो लोकवार्तया दुष्टप्रकृति श्रूयते, तदय 
सम्यक्‌ यरीक्षणीय कुमारेण, मा भूदेष स्पर्शनवद्रालस्य यायमित्रतया भवतोऽनर्धयरम्पराकारणमिति । 

वैश्चानरप्रभावात्‌ कुमारस्य दुष्चेष्टा 

निरीक्षते च तिमन्रवसरे वैश्वानर साकृत सत्रभिमुखो मदौयवदन, लक्षितोऽहमनेन मुखविकारतरतर्विदुरवचनेर्टुयमान । 
तत॒ कृता वेश्चानरेण मा प्रति सा पूर्वसादधेतिका सन्ना, भक्षिते मया करृरचित्ताभिधान तदरटक, ततस्तत्प्रभावान्मे क्षणेन 
वृद्धोऽन्तस्ताप, समुल्लसिता स्वेदविन्दवो, जात गुञजर्धसत्रिभ शरीर, सपत्र विपमदष्टष्ठ, भग्राग्रभृकुटितरद्गमतिकरल 
वक्त्रकुहरम्‌ । ततो भद्रे अगृहीतसङ्गेते । तथा वेश्वानरवटकप्रभावाभिभूतात्मना मया 'पापकर्मणाऽनाकलय्य तस्य वत्सलतामनालोच्य 
हितभापितामविगणय्य चिरपरिचय, परित्यज्य ग्वेद भावमुररीकृत्य दुर्जना, सव॑थानिष्टुरवचनेरितिरस्कृतोऽसो विदुर यदुत-> 
अरे दुरात्मन्‌। निर्लज्। त्व मा वालकल्प कल्पयसि, तथधाऽचिन्त्यप्रभावोपेत परमोपकारकमन्तरङभृत मे वैश्वानर 
तथाविघदुष्टस्पर्शनोपम मन्यसे, अददानस्य च प्रत्युत्तरं विदुरस्य मया दत्ता कपोलदारणी चपेटा, गृहीत्वा महत्फलक 
परहर्तुमारव्धोऽह, ततो भयातिरेकप्रकम्पमानगात्रयषटिरनष्टो विदुरः गतत्तातसमीप, कथित समरतोऽपि वृत्तान्त , ततो निश्चित 
स्वमनसि तातेन, यथा न शक्यत एव कथञ्चिदपि कुमारो वियोजयितुमेतम्माद्रश्वानरपापमित्राद्‌' इति । तदेव स्थिते 
“यद्धविप्यत्तामेवावलम्ब्यारमाभिमनिनैव स्थातु युक्तम्‌" इति स्थापितस्तातेन सिद्धान्त । 

नन्दिवर्धनस्य यौवनम्‌ 

इतश्च नि रोपित मया कलाग्रहण, ततो गणित प्रश्तदिन, आनीतोऽह कलाशालायास्तातेनात्मसमीपं, पूजित कलाचार्यो, 
दत्तानि महादानानि, कारितो महोत्सव , अभिनन्दितोऽह तातेनाम्वाभि शेपलेकेश्च, वितीर्णो मे -पृथगावासक यथासुखमारतामेष 
इतिकृत्वा तातेन नियुक्त परिजन , समुपहतानि मे भोगोपभोगोपकरणानि, स्थितोऽह सुरकुमारवल्ललमानसरततर। 
ततस्व्िभुवनविलोभनीयोऽमृतरस इव सागरस्य, सकललोकनयनानन्दजननशरोदय इव प्रदोपरय, वहुरागविकारभद्गुर सुस्चापकलाप 
इव जलधरसमयस्य मकरघ्वजायुधभूत कुसुमप्रसव इव कल्पपादपस्य अभिव्यज्यमानरागरमणीय सूर्योदय इवे कमलवनस्य, 
विविधलास्यविलासयोग्य कलाप इव शिखण्डिन प्रादुर्भूतो मे योवनारम्भ सपत्नमतिरमणीय शरीर, वित्तीर्णीभूत वक्ष स्थल, 
'परिपृरितमूस्दण्डद्रय अगमत्तनुता मघ्ये , प्राप्त प्रथिमान निततम्बभाग , प्रतापवदारूढा रोमराजि , वैणद्मवाप्ते लोचने, 
प्रलम्बतामुपागत भुजयुगल, यौवनसहायेनेवाधिष्टितोऽह मकरघ्वजेन । 

कनकश्ेखरागमन मैत्री च 

इतश्च स्वभवनात्त्िसन््य व्रजामि स्माह राजकुले गुस्णा पादवन्दक । ततोऽन्यदा गत प्रभाते कृत तातस्याम्वादीना 
च पादपतन, अभिनन्दितसतेराशीवदिन, स्थितस्तत्समीपे कियन्तमपि क्षण, समागत स्वभवने, निविष्टो विष्टरे, यावद्काण्ड 
एवोल्लसितो -एजकुले वहल कलकल । तत॒ किमेतदित्यलक्षितत्निमित्ततया जातो मे सभम, प्रस्थितस्तदभिमुख 
यावतू्णमागच्छ्रालोकितो मया धवलाभिधान सवलो वलाधिकृत , प्राप्तो मदन्तिक, प्रणतोऽहमनेन । आह च-कृमार 
। दव समादिशति, यदुत -इतो निर्गतमात्रस्य ते प्रविष्टो मत्समीपे दृतो, निवेदित च तेन->यथा कुशावर्तपुरात्‌ कनकूडराजसून 
कनकरश्खरो नाम राजकुमारो जनकाऽपमानाभिमानाद्धवत्समीपमागतो गव्यूतमात्रवर्तिनि मलयनन्दने कानने तिष्ठति, एतदाकर्ण्य 
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देव प्रमाणमिति। ततोऽह 'स्वगृहागततया प्रत्यासत्रबन्धुतया महापुरूषतया च प्रत्युद्रमनमर्ह॑ति कनकशेखर कुमार' इति 
आस्थानस्थायिभ्यो राजवृन्देभ्य प्रख्याप्य एष समुचलित स्वय तदभिमुख, कुमारेणापि शीघ्रमागन्तव्यमित्यह प्रहितो 
युष्पदाहयानाय, तूर्णं प्रस्थातुमर्हति कुमार । ततो "यदाज्ञापयति तात" इति ववाणश्चलितोऽह सपरिकरो, मीलितस्तातवले, 
पृष्टो मया धवल -कथमेष कनकशेखरोऽस्माक बन्धुरिति । धवलेनाभिहित-यतो नन्दाया कनकचूड॒सहोद्रो भवति, 
तेन ते मातुलसूनुरेष भ्रातेति। प्राप्तास्तत्समीप, कृत कनकशेखरेण तातस्य पादपतन, समालिङ्गितस्तातेन, मया च कृतोचिता 
प्रतिपत्ति, प्रवेशितो नगरे महानन्दविमर्देन, अभिहितश्च तातेन अम्बया च कनकशेखरे, यथा-कुमार। सुन्दरमनुष्ठित 
यदात्मीयवदनकमलदर्शनेन जनितोऽस्माक मनोरथानामप्यगम्यो महाश्चित्तानन्द , तदेतदपि कुमारस्य पैतृकमेव राज्य तस्मात्राऽत्र 
कुमारेण तिष्ठता विकल्पो विधेय इति । अभिनन्दित ताताम्बाक्चन कनकशेखरेण, समर्पितस्तातेन मदीयभवनाभ्र्णवती 
कनकशेखरस्य महाप्रासाद , स्थितस्तत्रासौ, जातोऽस्य मया सह स्तैहभाव , समुत्पत्रो विश्रम्भ । अन्यदा रहसि पृष्टोऽसौ 
मया, यदुत-मयाऽऽकर्णित किल जनकापमानाभिमानाद्धवतामिहागमनमभूत्‌, तत्कीदुशो जनकेन भवतोऽपमानो विहित इति 


श्रोतुमिच्छमि । कनकशेखरेणाभिहित-आकर्णय-> 
दत्तसाधूपदेशेन श्रावकधर्मग्रहणम्‌ 
तातेन चूतमञ्जयां, जनन्याऽत्यन्तलालित । कुशावर्तपुरे तावदहमास कुमारक 
अन्यदा मितरवृन्देन, युक्त केलिपरायण । गत॒ शमावह नाम, कानन नन्दनोपमम्‌ 
तत्र साधूचिते देशे, रक्ताशोकतलस्थित । दष्टो मया महाभाग , प्रशान्तो मुनिसत्तम 
्षीरसागरगम्भीरस्तापनीयगिरिस्थिर । दिवाकरमहातेजा , शुद्धस्फटिकनिर्मल 
तत ्राटर्भवद्धक्तिरह गत्वा तदन्तिकम्‌ । प्रणम्य चरणौ तस्य, निषण्ण शुद्धभूतले 
वयस्या अपि मे सर्वे, प्रणिपत्य मुनीश्वरम्‌ । उपविष्टा मदभ्यर्णे, विनयानम्रमस्तका 
उपसहतसद्धयान , स ॒साधुर्दत्तनामक । दत्ताशीर्मधुरैर्वाक्यै , समस्तान्समभाषत 
तदीयवावयप्रीतेन, मयोक्तं प्रहचेतसा । भदन्त। कीटुश प्रोक्तो, धर्मस्तावकदशने ? 
अथ प्रहादयन्ुचैर्मनो मे कलया गिरा । धर्ममाख्यत्प्रपञ्चेन, जेनचन्द्र स मे मुनि 
तत्रापि प्रथम तेन, साधुधर्मं निवेदित । ततस्तदनु विस्तार्य, गृहिधर्म॒प्रकाशित 
ततश्च -सम्यग्दर्शनसन्मूलो, व्रतस्कन्धो महाफल । शमादिशाखो गृहिणा, धर्म॑ कल्पदूमोपम 
गृहीत सवयस्येन, गतोऽन्यत्र महामुनि । धर्म पालयतो मेऽसावन्यदा पुनरागत 
जिनशासनसारम्‌ 
इतश्च व्यत्पत्रवुद्धि सजातस्तदाऽहमपरापरै । श्रावक सह ससर्ग, कुर्वाणो धर्मकाम्यया 
अथासौ वन्दितो भक्त्या गत्वोद्यान महामुनि । पृषटश्चेद भदन्तेह, कि सार जिनशासने 7? 
मुनिस्वाच->अर्हिसा ध्यानयोगश्च, रागादीना विनिग्रह । साधर्मिकानुरागश्च सारमेतच्िनागमे 
मया चिन्तिति-सर्वारम्भप्रवृत्ताना, मादृशा सुपरिस्फुटम्‌ । अहिसा प्राणिना तावद्विधातुमतिदु शका 
निष्प्रकम्पमन साध्यो, ध्यानयोगोऽपि मादृशाम्‌ । विषयामिषमूढाना, दुराद्‌ दूरतर गत 
-रागादिनिग्रहोऽप्यत्र, तत्त्वाभ्यासपरायणै । अप्रमादपरै शक्य, कर्तुं युम्भिर्न मादुशौ 
साधर्मिकानुरागस्तु, यो भदन्तेन साधि(हि)त । स कदाचिद्विधीयेत, मादृषौरपि जन्तुभि 
तदत्र यत कर्तव्यो, यथाशक्ति मयाऽधुना । यत॒ सारमनुष्टेय, नरेण दितमिच्छता 
एव निश्चित्य चित्तेन, वन्दित्वा त मुनीश्वरम्‌ । प्रवर्धमानसवेगस्ततोऽह गृहमागत 
इतश्चैकसुतत्वेन, जीवितादपि वल्लभ । अह तातस्य सर्वत्र, यथेच्छाकरणक्षम 
साधर्मिकवात्सल्यारभ 
विनय राजनीति च, अनुवर्तयता मया । तथापि तात प्रच्छत्रे, प्रार्थितो नतया गिरा 
तद्यथा-करिष्येऽह यथाशक्ति, वात्सल्य जैनधर्मिणाम्‌ । तात । तत्‌ कुर्वतो यूयमनुङ्ञा दातुमर्हथ 
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इतश्च-मत्मङ्गेनैव तातोऽपि, भद्रको जिनशासने । तत सा मामिका तस्य, प्रार्थना स्चिरा(ता प्र)मता 

आह च-राज्य पुत्र 1 तवायत्तमायत्त तव जीवितम्‌ । स्वाभिप्रेतमत कुर्वत्र त्व मा पषटुमर्हसि 

ततोऽह हर्षपूर्णा , पतितस्तातपादयो । महाग्रसाद इत्येव, ब्रुवाण प्ीतमानस 

तत प्रभृति सर्वोऽपि, यो नमस्कारधारक । सोऽन्त्यजोऽपि निजे देशे, बन्धुवुद्धया मयेक्षित 

भोजनाच्छदनैर्दिव्यैरलद्धरै सरत्रके । धनेन च यथाकाम, भृत साधर्मिको जन 

अन्यच अर्हतो यो नमस्कार, धत्ते पुण्यधनो जन । स दे घोपणापूर्व, विहितोऽकरदो मया 

साधव -परमात्मान , साघ्व्य -परमदेवता । गुख श्रावका लोका, ममेति ख्यापित मया 

जिनन्दरशासने भक्ति, य॒ कश्चित्‌ कुस्ते जन । आनन्दजलपूर्णाक्षसतमह वहुश स्तुवे 

यात्राल्नात्रमहोत्सरगे, प्रमोदमुदिताशया । विचरन्ति स्म॒ जेनेनद्रारतत सर्वत्र सञ्जना 

तथाभिनवधर्माणो, ये मौनीन्द्रमते स्थिता । कृता विशेपतरतेपा, सपर्या भावतो मया 
दुर्मुखामात्यकृतपेशुन्यम्‌ 

ततो मदनुरागेण, लोका धर्मपरायणा । वहवत्तत्न सपत्ना, यथा राजा तथा प्रजा 

अथ त तादृश वीक्ष, प्रमोद जिनशासने । अमात्यो दुर्मुखो नाम, पाप प्द्रेपमागत 

ततो रहसि ताताय, स दुरात्मा हित किल । युप्मभ्यमहमित्येव, प्रख्याप्य शटमानस 

इद न्यवेदयदेव । नैव -राज्यस्य पालना । उच्छद्वलीकृता सर्वे, कुमारेण यतो जना 

नातिक्रामन्ति मर्यादा, लोका हि करभीरव । ते मुक्ता मुत्कलाचारा, कमनर्थं न कुर्वति? 

-राजदण्डभयादेव, देव । लोको निरद्भु । उन्मार्गप्रस्थितसतूर्ण, करीव विनिवर्तते 

उदृण्डोऽनार्यकार्येषु, वर्तमान स केवलम्‌ । प्रतापहाने राज्ञोऽपि, लाघव जनयत्यलम्‌ 

अन्यचाऽत्राऽधुना भूरिलोको जैनमते स्थित । क कुमारप्रसादार्थी, नाश्रयेत्तत्‌ सकर्णक ? 

-एवं च~-करहीने जने जते, यथेष्टप्रविचारिणि । कस्याऽन्न यूय राजान , कि वा राज्य विनाऽऽज्ञया? 

तदिद यत्‌ कुमारेण, देव । प्रारभ्य(याऽ) लौकिकम्‌ । राजनीते समुत्तीर्ण, वुध्यते तत्र सुन्दरम्‌ 

तात प्राहार्य। यद्येव, स्वयमेवोच्यता त्वया । कुमारे न वय तस्य, सम्मुख भापितु क्षमा 
कुमारटुर्मुखयोर्विवाद 

ततश्च-तातानुज्ञामवाप्यैव, दुर्मुखो मामभापत । कुमार। नेदृए्ौ नीतिर्नृपतेलोकपालने 

यत.-करापीतजगत्सारो, महसा व्याप्तभूतल । राजा दिनकराकासे, लोकस्योपरि तिष्ठति 

यस्तु प्राकृतलोकस्य, वशग ॒स्यान्महीपति । तस्य स्यात्कौटृश -राज्यम्‌? को वा न्यायस्तदाज्ञया ? 

-रजदण्डभयाऽभावात्ततो लोका निरद्भुशा । दुष्टचेष्टितमारगेषु, प्रवर्तन्ते यथेच्छया 

तदेव स्थिते-आदित करदण्डाभ्या, यस्तान्नो शास्ति भूपति । तेनैव परमार्थेन, सत्कृतो धर्मसम्प्लव 

कुमार । तदिद ज्ञात्वा, राजघर्मव्यतिक्रमात्‌ । नाऽलीक धर्मवात्सल्य, युक्त कर्तुं भवादृशाम्‌ 

तत प्रादुर्भवत्कोपविहवलीभूतचेतसा । आकारसवर कृत्वा, मया त {परति भाषितम्‌ 

आर्य! युक्तमिदं वक्तुमेव मा प्रति यद्यहम्‌ । दुष्टवष्टादिलोकस्य, कुर्यां सन्मानपूजनम्‌ 

ये तु स्वगुणमाहात्म्यादेवानामपि पूजिता । तेपा यथेच्छदानेऽपि, नैतत्सवध्यते वच 

तथहि-ये चौर्यपारदायदि , सर्वर्माटुष्टचेष्टितात्‌ । स्वत 'एव महात्मानो, निवृत्ता सर्वभावत 

तेषा जैनेनद्रलोकाना, दण्ड स्यात्‌ कुत्र कारणे? । दण्डवुद्धिभविततेषु, यस्यासौ दण्डमहंति 

करोऽपि रक्षणीयेषु, लोकेषु ननु वुध्यते । तस्यापि नोचिता जैना, ये गुणैरेव रक्षिता 

अत किद्धरता मुक्त्वा, नान्यत्किञ्चन भूभुजाम्‌ । विधातु युक्तमेतेपा, सैवास्माभिर्विधीयते 

येषा नाथो जगत्राथो, भगवास्तेु कद्र. । य स्यद्राना स एवात्र, राज श्ेषास्तु कटरा 

एव चाचरता बूहि, राजनीतेर्विलङ्खनम्‌ । कि मया विहित येन, भवानेव प्रजल्पति ? 
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उपमिति पूवाद 
118 उरपमिति पवा 


सकारण तदीयमपक्रमण, ततो जीवति कुमार इतिकृत्वा प्रत्यागता रज्ञशचेतना, पुष्टश्तुर , व्व पुनर्गत॒ कुमार इति । 
चतुरेणाभिहित->न मे किश्चिदाख्यात कुमारेणाऽपक्रमणकारणमिति, चतुरतया मया लक्षित केवलमेतावद्वितर्कयामि यदुत-गजयस्यले 
पितूष्वसु समीये गतो भविप्यति, वल्लभा हि नन्दा कुमारस्य, वत्सल पद्मराज , कुमारपरिचयादेवावगतमिद मया, इतो 
निर्गतस्य तत्रैव चिततनिर्वाण, नान्यत्रेति । तत॒ साधु चतुर । विज्ञात साधु, इतिवदता दापित चतुराय पारितोषिक महादानं 
राज्ञा, अयमस्यानर्थव्यतिकरस्य हेतुरितिकृत्वा निर्वासित स्वविपयात्सगोत्रो दुर्मुख , प्रतिज्ञात च देवीनृपाभ्या यथा "यावत्‌ 
कुमारवदन साक्षात्रावलोकित तावद्नवावाभ्यामाहारशरौरसरकारादिक करणीयमिति । 


विमलाननारत्रवत्यो स्वयवसरार्थमागमनम्‌ 

इतश्च तत्रैव दिने प्रविष्टो दूत , तेन च विहितोचितप्रतिपततिना निवेदित कनकचृडाय, यथा देव । अस्ति विशाला 
नाम नगरी । तस्या नन्दनो नाम राजा । तस्य च दवे भार्ये प्रभावती पद्मावती च । तयोश्च यथाक्रम दवे दुहिततरो-विमलानना 
-रत्रवती च । इतश्च कनकपुरे प्रभावत्या सहोदरोऽरिति प्रभाकरो नाम राजा, तस्य वन्भुसुन्द्रौ नाम भार्या, तस्याश्च 
विभाकराभिधानसतनय , तयोश्च प्रभाकरप्रभावत्यो पूर्वमजातयोरेव विभाकरविमलाननयो परस्परमभूज्नल्प यदुत-आवयोर्यस्य 
कस्यचिदहिता जायेत, तेनेतरसम्बन्धिने सुताय सा देयेति । अत पूर्वप्रतिपन्रा सा विमलानना विभाकरस्य । अन्यदा 
गुणसभारगभनिर्भर बन्दिभिरुदुप्यमाण श्रुत तया कनकशेखसकुमारनामक, ततस्तदाकण्यं सा विमलानना कुमारे विजुम्भितानुरागातिरेका 
निजयुथपरिभरष्टेव हरिणिका, सहचरवियुक्तेव चक्रवाकिका, नाकनिर्वासितेव देवार्ननिका, मानससर समुत्कण्ठितेव कलहसिका, 
ग्लहविरहितेव दयूतकरौ, शून्यहदयतया न वादयति वोणा, न विलसति कन्दुकलोलया, न विधत्ते पत्रच्छेयादिक, नाभ्यस्यति 
चित्रादिकला , न कुरते शरीरर्थिति, न ददाति कस्यचिटुल्लाप, न लक्षयति त्रिन्दिनि, केवल निष्पन्दमन्दनिश्चललोचना 
-परमयोगिनीव निरालम्बन किमपि ध्यायन्ती तिष्ठति । तत पर्याकुलीभूत परिकरो न जानीते तादृशविकारस्य कारण, 
ततोऽतिवल्लभत्वेन सदा सत्रिहिततया लक्षितोऽसा -रतवत्या विकारहेतु 1 य(त >ेत्तश्चिम्तित तया-अये। कनकशेखर- 
कुमारनामग्रहणादनन्तरमिदमवस्थान्तरमस्या सपत्न, अतो निश्चितमेतत्‌-¬तेनव प्रियभगिन्या मनश्चोरित, तदिदमत्र प्राप्काल, 
निवेदयाम्येवस्थितमेव ताताय, येन तात -एव तस्य प्रियभगिनीचित्तचौर्स्य निग्रह करोतीति विचिन्त्य निवेदित तया सर्वं 
नन्दननरपतये । चिन्तितमनेन-¬दत्तवेय जनन्या विभाकराय, तथापि नान्यथाऽधुनाऽस्या जीवितमितिकृत्वा प्रेषयामि तस्यैव 
कनकशेखरस्य स्वयवरामेना, यतो नेदृशावस्थायामस्या युक्त कालविलम्व , पश्चादेव विभाकर सभालयिप्याम । ततो वत्से 
1 धीरा भव, मुञ्च॒ विषाद्‌, गच्छ कुशावत्ते कनकशेखरायेति मधुरवचनेरालप्य देवेन सह महापरिजनेन प्रस्थापिता ततर 
विमलानना । -रतवत्यापि विज्ञापितो देव॒ यथा तात । नाहमनया रहिता क्षणमपि जीवितुमुत्सहे, ततो मयाऽपि 
यातव्यमित्यनुजानीत यूय, केवल न मम कनकशेरो भर्ता, यत॒ सापल्य नारीणा महदेव च््ेहत्रटकारण ततो मया 
तदिष्टस्य वयस्यस्य कस्यचिद्धार्यया भाव्यमिति । देवेनाभिहित~-वत्से। यत्ते रोचते तदेव समाचर, न खलु वत्सा 
स्वयमेवानुचितमाचरिप्यति । ततो महाप्रसाद इति वदन्ती प्रवृत्ता रतवती, ततोऽनवरतप्रयाणकै प्रापे ते विमलाननास्तवत्यौ 
अद्यासिमत्रगरे, स्थिते वहिस्याने, प्रहितोऽहममुमर्थः विज्ञापयतु देवपादमूल, एतदाकर्ण्य देव प्रमाणमिति । ततस्तदूतवचनामाकण्यं 
कनकचूडराजो हर्षविषादपूरितहदय कन्यावासकदानार्थं व्यापार्यं शूरसेनवलाधिकृतमस्मान्‌ सुमत्तिवराङ्गकेसरिण 
प्रधानमहत्तमान्‌ प्रत्याह ~ परयत! अदो परमानन्दकारणमपीदमस्माक नन्दनराजदुदहित्रोरगमन कुमारपिर्ानलसर्पिष्परक्षेपकल्पतया 
क्षते क्षारनिपेकतुल्य प्रतिभासते, तद्‌ गच्छत शीघ्र यूय जयस्थले निश्चितमेतततत्रवासते कुमार । निवेदयत पदाराजनुपतये 
मदौयावस्था कन्यागमन च कारणद्रयमवगम्य ्रहेप्यत्येव कुमार पगराज । अन्यच नन्दिवर्धनकुमातेऽपि पद्यराजमनुङ्ञाप्य 
युप्माभिरानेय , यत॒ स एवोचितो वरो रतवत्या । ततोऽस्माभिरभिहित->यदाज्ञापयति देव , ततश्ेहामुना प्रयोजनेन समागता 
वयमिति । तदिद्‌ सर्वमस्मभ्यमेतैराख्यात, तदेव स्थिते यद्यपि वुप्द्विरहकातरहदयतया नेदमरमाभिरथिधातु शक्य तथाऽपि 
महाप्रयोजनमित्याकलय्याभिधीयते यदुत्-मा कुरुताधुना कालविलम्ब गच्छताततित्वरया कुशावर्ते, जनयत द्वावपि युवा 
कनकचूडराजचित्तानन्दमिति । तत॒ शोभनमाज्ञापित तातेन, भविप्यत्येव कनकशेखरेण सह ममावियोग इति चिन्तयता 
मया कनकशेखरेण चाभिहित-> यदाज्ञापयति तात । ततरतोपनिर्भरेण तातेन तस्मित्रेव क्षणे सस्जीकारित प्रस्थानोचित 
चतुरङ्ग वल, नियुक्त महत्तमा , कारिताशेषमाद्गलिककर्तव्यो प्रस्थापितावावामिति । प्रवत्तोऽन्तरङ्गपरिजनमध्ये मया 
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सहाभिव्यक्तस्पो वैश्वानर , पुण्योदयोऽपि प्रवृत्त एव केवल प्रच्छत्रस्पतया, ततो दत्त प्रयाणक, लषित कियानपि 
मार्ग । 

रौद्रचित्तनगरवर्णनम्‌ 

इतश्च-निवासस्थान दुष्टलोकाना, उत्पत्तिभूमिरनर्थवेतालाना, द्वारभूत नरकस्य, कारण भुवनसन्तापस्य, तस्कर पल्लिप्रायमसिति 
रद्रचित्त नाम नगरम्‌ 1 


तथाहि-उत्कर्तनशिरश्ठेदयन्त्रपीडनमारणै । ये भावा सत्वसहस्य, घोरा सन्तापकारिण ॥९॥ 
ते लोकास्तत्र वास्तव्या, रौद्रचित्तपुरे सदा । तस्मात्तदृष्टलोकाना, निवासस्थानमुच्यते 1२॥ 
कलह प्रीतिविच्छेदस्तथा वैरपरम्परा । पितुमातुसुतादीना, मारणे निरपेक्षता ॥३॥ 
ये चान्येऽनथवेताला, लोके सम्भावनाऽतिगा । ते -द्रचिते सर्वेऽपि, सपद्यन्ते न सः ॥४ ॥ 
उत्पत्तिभूमिस्तत्तेणा, पत्तन तेन गीयते । यथा च नरकद्रार, तथेदानी निगद्यते ॥५॥ 
ये सत्त्वा नरक यन्ति, स्वपापभरपूरिता । ते तत्न प्रथम तावत्प्रविशन्ति पुराधमे ॥६॥ 
अत प्रवेशमार्गत्वात्तस्य निर्मलमानसै । मीत तत्नरकद्रार, रद्रचित्तपुर जनै 11७1 
ये जीवा विलष्टकर्माणो, वास्तव्यास्तत्र पत्तने । ते स्वय सतत तीव्रदु खग्ररतशरीरका ॥८॥ 
तथा परेषा जन्तूना, दु खसङ्वातकारिण । अतो भुवनसन्तापकारण तदुदाहतम्‌ ।९॥ 
किञ्चात्र बहुनोक्तेन ? नास्ति प्रायेण तादृशम्‌ । रोद्रचित्तपुर यादुगुभुवनेऽपि युराधमम्‌ 110॥ 
दुष्टाभिसन्धिराजवर्णनम्‌ 


तेत्र रौद्रचित्तनगरे सद्ग्रहपरश्चौरणां, परमशत्रु शिष्टलोकाना, विषमशील प्रकृत्या, विलोपको नीतिमार्गस्य, चरटप्रायो 
द्ष्टाभिसन्धिनांम राजा । 


तथाहि-मानोग्रकोपाहङ्कारशठयकामादितस्करा । दुष्टाभिसन्धि सर्वेऽपि, नरेन्द्र पर्युपासते ॥१॥ 
अतोऽन्तरङ्गचौ राणा, तेषा पोषणतत्पर । स राजा गीयते लोकैश्रौरसट्ग्रहणे रत ॥२॥ 
सत्यशोचतपोज्ञानसयमप्रशमादय ! ये चापरे सदाचारा, शिष्टलोका यशञस्विन ॥३॥ 
दुष्टाभिसन्धि सर्वेषा, तेषामुन्मूलने रत॒ । अताऽसौ परम श्रु, शिष्टानामिति गीयते 1४ ॥ 
वहीमिर्व्षकोटीभिर्धर्मध्यान यदर्जितम्‌ । लोकेन तदहत्येष, क्षणमात्रेण दारुण ॥५॥ 
न चास्य तोषणोपायो, मुग्धलेकैर्विभाव्यते । अतो विषमशीलोऽसौ, प्रकृत्या प्रतिपाद्यते ।६॥ 
सर्वा सत्नीतयस्तावत्प्रवर्तन्ते जगत्रये । दुष्टाभिसन्धिनं यावत्तासा विघटको भवेत्‌ ॥७॥ 
प्रादुभवि पुनस्तस्य, क्र धर्म? क्र च नीतय? । तेनासौ नीतिमा्गस्य धीरैर्मीतो विलोपक ॥८॥ 
निष्करुणतादेवीस्वस्पम्‌ 


तस्य च दुष्टाभिसन्धिनरेन््रस्यानभिज्ञा परवेदनाना, कुशला पापमार्गे, वत्सला चरटवृन्दस्यानुरक्तचित्ता निजे भर्तरि 
पूतनकारा निष्कस्णता नाम महादेवी । 


तथाहि -दुष्टाभिसन्धिना तेन, नानाकारैः कदर्थनै । चिर कदर्थित दीन, लोकमालोक्य सस्मिता 1९॥ 
सा निष्करूणता देवी, दुख गाढतरं तत॒ । जनयेत्तस्य नो वेत्ति, तेन सा परवेदनाम्‌ ॥२॥ 
नत्रत्पाटशिरर्छेदनासिकाकर्णकर्तनम्‌ 1 उत्कर्तन त्वचोऽदधस्य, खदिरस्येव कुटुनम्‌ ॥३॥ 
ये चान्ये जन्तुपीडाया , प्रकारास्तेषु कौशलात्‌ । सा निष्करुणता देवी, पापमा्गे विचक्षणा ।॥४।॥ 
ये ये भुवनसन्तापकारिणो दुष्टवष्टका । रौद्रचित्तपुरे लोका , सन्ति द्रोहादय खला ॥५॥ 
ते तेऽत्निवल्लभास्तस्यास्ते ते सर्वस्वनायका । अतश्चरटयवृन्दस्य, देवी साऽत्यन्तवल्लभा कुम्‌] ॥६॥ 
दुष्टाभिसन्धिरजेन्द्र, तत भर्तार दिवानिशम्‌ । मन्यते परमात्मान, सा शुश्रूषापरायणा 1}७॥ 


न मुञ्चति च तदेह, सवाहयति तद्रलम्‌ । अनुरक्ता निजे पत्यौ, सा देवी तेन वण्यते ॥८॥ 





120 उपमिति पूर्वाद्धं 


हिसानाम कन्यकामाहत्म्यम्‌ 
तस्याश्च निप्कस्णताया महादेव्या अभिवृद्धिहेतुस्तस्य रोद्रचित्तपुरस्य, वल्लभा त्िवासिजनाना, विनीता 
जननीजनकयोरतिभीपणा स्वरूपेण, साक्षात्कालकूटघटितेव हिसा नाम दुहिता 1 


तथाहि-यत प्रभृति सा जाता, कन्यका राजमन्दिरे । तत आरभ्य तत्सर्व, पुर समभिवरधते ॥१॥ 
-राजा युष्टतरीभूतो, देवी स्थूलत्वमागता । अतोऽभिवृद्धिहेतु सा, पत्तनस्य सुकन्यका ॥२॥ 
ईप्यापर्ेषमात्सर्यचण्डत्वाप्रणटमादय । प्रधाना ये जनारतत्र, पुरे वि्यातको्तंय ॥३॥ 
तेषामानन्दजननी, सा हिसा ्रविलोकिता । स्थिता "परापरोत्सङ्गे, सचरन्ती करात्करे ॥४॥ 
चुम्व्यमाना जनेनोचैर्वम््रमीति निजेच्छया । सा तत्रिवासिलोकस्य, तेनो क्ताऽत्वन्तवल्लमा ॥५॥ 
दुष्टाभिसन्धिनृपतेर्वचन नातिवर्तते । सा निप्करुणतादेव्या, वचनेन प्रवर्तते 1६॥ 
शुश्रूषातत्पया नित्य, तयोर्दिसा सुपुत्रिका । जननीजनकयोतेन, सा विनीतेति गीयते 1191 
भीषणा सा स्वस्पेण, यचाभिहितमञ्चसा । तदिदानी मया सम्यध्यमान निवोधत ॥८॥ 
अपि सा नाममात्रेण, त्रासकम्पविधायिका 1 सर्वेपामेव जन्तृना, कि पुन प्रविलोकिता ? ॥९॥ 
साऽधोमुखेन शिरसा, नरक नयति देहिन । सा ससारमहावर्तगर्तसपातकारिका ॥१०॥ 
सा मूल सर्वपापाना, सा धर्मघ्वसकारिणी । सा हेतुश्चित्ततापाना, सा शास्त्रेषु विगर्हिता ॥११॥ 
किचेह वहुनोक्तेन ? नास्त्येव ननु तादृणौ । लोकेऽपि दास्णाकारा, सा हिसा हन्त यादृशी ॥१२॥ 


तामसचिन्ते द्वेषगजेन्द्रभार्यांऽविवेकिता 

इतश्चास्ति तामसचित नाम नगर, तत्र महामोहतनयो द्वेपगजेन्द्रो नाम नसेनद्र॒ प्रतिवसति । इतश्च या 'प्रागाठ्याता 
वेश्वानरस्य जननी मम धात्री अविवेकिता नाम ब्राह्मणी, सा तस्य द्वेपगजेनद्रस्य भार्यां भवति, सा च केनचित्प्रयोजनेन 
ततस्तामसचित्तात्रगराद्‌ गर्भस्थिते सति वैश्वानरे तत्र रैदरचित्तपुरे समागताऽऽसीत्‌, यादुक््‌ तत्तामसचित्त नगर, याटुशोऽसौ 
देपगजेन्दरो राजा, यादृशो साऽविवेकिता, यच्च तस्यार्तामसचित्तनगरादरद्रचित्तपुर प्रत्यागमनप्रयोजनमेतत्‌ सर्वमुत्तरत्र (विलोकनीय 
पृष्ठाद्ध 166) कथयिष्याम । केवल भद्रेऽगृहीतसद्धेते। न तदाऽस्य व्यत्तिकरस्याह गन्धमपि ज्ञातवान्‌, इदानीमेवास्य भगवत 
सदागमस्य प्रसादादिद समसत मम प्रत्यक्षीभूत, तेन तुभ्य कथयामि, तत॒साऽविवेकिता तत्र रौद्रचित्तपुरे स्थिता कियन्तमपि 
काल, जातो दुष्टाभिसन्धिना सह परिचय , यतो द्वेपगजेनद्रप्रतिवद्ध एवासौ दुष्टाभिसन्धिश्चरटनरेनद्र, ततोऽविदेकिताया 
किद्करभूतो वर्तते, तत॒ साऽविवेकिता मा मनुजगतो समागतमवगम्य ममोपरि स््रेहवशेनागत्य ततो रँद्रचित्तपुरात्‌ स्थिता 
स॒त्रिहिता, जातोऽस्या मम जन्मदिने वैश्वानरो, वृद्धि गत क्रमेण, कथितरतया तस्मे सर्वोऽप्यात्मीय स्वजनव्ग । 

नन्दिवर्धनेन सह हिंसाया विवाह 

ततस्तस्य वैश्वानरस्य तत्र मागे मया सह गच्छत समुतपत्रेवम्भूता वुद्धि यदुत-गनयाम्येन नन्दिवर्धनकुमार रौद्रचित्तपुरे, 
दापयाम्यस्मै दुष्टाभिसन्धिना ता दिसाकन्यका, ततस्तया परिणीतया ममैष सर्वप्रयोजनेषु गाठतर निर्व्यभिचारो भविष्यति। 
ततो विचिन्त्य तेनैवमभिहितोऽह तत्र गमनार्थम्‌ । मयोक्त->कनकएेखरादयोऽपि गच्छन्तु । वैश्वानर प्राह->कुमार नामीषा 
तत्र गमनप्रसरो, यतोऽन्तरङ्ग॒तदरौद्रचित्त नगर, ततो विना परिजनेन मत्सहाय एव कुमारस्तत्र गन्तुमर्हति, तत 
स्तदाकरण्याऽहमलङ्घनीयतया तद्वचनस्य, गुरुतया तत्र स््ेहभावस्य, अज्ञानोपहततया चित्तस्याऽनाकलय्य तस्य परमशत्रुता, 
अपर्यालोच्यात्महिताहित, अदष्टऽप्यागाभिनीमनर्थपरम्परां गतो वैश्वनरेण सह रोद्रचित्तपुर, दृष्टो दुष्टाभिसन्धि, दापिता 
वैश्वानरेण महा तेन हिसा, परिणीता क्रमेण कृतमुचितकरणीय, तत ग्रहितो दुष्टाभिसन्धिना सदितो हिसावैश्वानराभ्या, 
भिलितोऽह कनकशेखरादिवले, गच्छता मामे प्रारब्ध सदर्पेण वैश्वानरेण सह जल्पो यदुत-कुमार कृतकृत्योऽहमिदानीम्‌, 
मयोक्त->कथम्‌? स प्राह-यदेषा परिणीता कुमारेण हिसा, केवलमेतावदधुनाऽह प्रार्थये >यद्ेषा कुमारस्य सततमनुरक्ता 
भवति । मयाऽभिहित->क युनरेवभवनेऽस्या उपायो भविप्यति ? वैश्वानर प्राह->सापराध निरपराध वा प्राणिन मारयता 
कुमारेण न मनागपि घु्णाधना मु] वितव्य, अयमस्या खलत्वनुरक्तीभवनोपाय ! मयाऽभिहित->किमनयाऽत्यन्तमनुरक्तया 
भविष्यति ? वैश्वानर म्राह->कुमार। मत्तोऽपि महाप्रभावेय, यतो मयाऽधिष्ठित पुरूषोऽतितेजस्वितया -परेषा केवल त्रासमात्र 
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मदर्गनेन जीवा, मुखन्ति प्राणानपि केचित्‌, ततः संजातौ 
कनकचूडविषयाभ्यर्णे । 
५ 
प्रवरसनेन सह युद्धम्‌ 


तत्रास्ति नाम पर्वत तस्सिश्च = ~---------------->-- रिण ^ ऽभ्यरापनामनघधरटा =< स 
तत्र विषमक्ृटो ना वत्तः, तस्मिश्च च्वनच्छचूडमण्डलपद्रट रणाऽम्बरपविनान्यनश्त्टा प्र्तदसान्त, त चं 





> 5 कनकचडन. तत॒ कनकञेधरमाच्छन्तमवमन्य ‡ स्तननं. -पत्यस्तनौ स 
कदाथत्ता. पठ वहुण कनकचूडढन, तत॒ कनकर्छरमाच्छन्तनवमगन्य ; ~ स्तन्न, एरत्टत्तचामूतन्स्नद्त, तत्त कलकल 


कु व॑न्त-समुत्थिताश्चरटा-समालग्रमायोधन, ततश्च निपतितयस्जालभिः, गकु म्भस्थलाभोगनिगच्छ दच्छाच्छमु क्तारल 
स्तोमसपूरिताशेषभूपीटदेशं क्षणात्‌ तथाविदलितभटमस्तकासंख्यराजौववृन्दानुव रिण रक्तौघनरेण दण्डा्रसच्छत्र संघातहसेन 
तुल्य तडगेन सजातमुचैर्महायुद्धमस्माकमिति । तत समुदीर्णतया चरटवगस्व सजाता परिभगप्राया कनकशेखरादय ! अनान्तरे 
प्रवरसेनाभिधानेन चरटनायकेन सार्धं समापतित ममायोधनमिति 1 तत सङ्षितोऽह वैश्वानरेण, भक्षितं मया तत्छूरचित्ताभिधान 
वटक, तत प्रवृद्धो मेऽन्तरताप , सजातो भृकुटितखभङ्गुरो ललाटपट-, समाचित स्वेदचिन्दुनिकरेण ररौरं, स च 
प्रवरसेनोऽत्यन्तकुशलो धनुर्वेदे, निर्व्यूटसाहस्र करवालेऽतिनिपुण सर्वा्तरप्रयोगेषु, गर्वोद्धुरो विद्याबलेन, प्रवलदीरयो देवताऽनुग्रहेण, 
तथापि सत्निहितपुण्योदयमाहात्म्यान्मे न लगन्ति स्म तदीयशिलीमुखा , न प्रभवन्ति स्म तदीयश्स्त्राणि, न वहन्ति स्म तस्य 
विद्या , अकिञ्चित्करीभूता देवता, मम तु चेतसि परिस्फुरित->अहो प्रियमित्रवटकस्य प्रभावातिशयो यदस्य तेजसा ममाय 
रिपू्टृष्टिमपि धारयितु न पारयति । ततो मया (तथा) वैश्वानरवटकप्रभावाधिष्ठितेन स प्रवरसेनश्चरटनायको विच्छित्रकारमुक 
प्रतिहतरेपान्यणस्त्र॒ सन्‌ गृहीतचमत्ुर्वद्रास्वरकरवाल स्यन्दनादवतीर्यं स्थितो भूतले प्रस्थितौ मदभिमुखम्‌ । अन्नान्तरे 
पारश्वर्तिन्या विलोकितोऽह हिसया, जातो गाढतरं रौद्रपरिणाम , मुक्तो मया कर्णान्तमाकृष्य निशितोऽर्धचन्द्र , छिन्न तेन 
तस्याऽऽगच्छतो मस्तक, समुल्लसितोऽस्मद्लले कलकल , निपातिता ममोपरि देवै कुसुमवृष्टि, वृष्ट सुगन्धोदक, समाहता 
दुन्दुभय , समुद्धोषितो जयजयशब्द । ततो हतनायकत्वाद्विषण्ण चरटवल, अवलम्बितप्रहरण गत मे शरण, प्रतिपन्न मया, 
निवत्तमायोधन, सजात सन्धि, प्रतिपन्न सर्वचरटैर्मम भृत्यभाव । मया चिन्तित->अहो हिसाया माहात्म्यप्रक्षं , यदनया 
विलोकितस्यापि ममैतावानुत्रतिविशेष सपत्न इति । सन्मानितास्तेऽपि कनकशेखरादिभि । 

उभयोरुभाभ्या विवाह 

दत्त प्रयाणक, सप्राप्ता वय कुशावर्तपुरे, समानन्दिति कनकशेखरकुमारागमनेन कनकचूडराज , तुष्टो मदश्नेन। 
ततो विधापितस्तेन महोत्सव , पूजित प्रणयिवर्ग । ततो गणित विमलाननारतवत्योर्विवाहदिन, समागत ॒पययिण, 
कृतमुचितकरणीयम्‌। ततो दीयमानैर्महादानैरविंधीयमानैर्जनसन्मानैवंहुविधकुलाचारे सपाद्यमानैरभ्यर्हितजनोपचारेर्गान - 
वाटनपानखादनविमदेन निर्भरीभूते समसते कुशावर्तपुरे परिणीता कनकशेखरेण विमलानना मया रतवतीति । ततो 
विदितेपूचितकर्तव्येषु निवृत्ते विवाहमहानन्दे गते दिनत्रयेऽदृषटपूर्वतया कुशावर्तस्यातिरमणीयतया तत्प्रदेाना, कुतूहलपरतया 
यौवनस्य, समुत्पद्रतयाऽस्मासु विश्रम्भभावस्य गृहीत्वाऽस्मदनुङ्ञा नगरावलोकनाय निर्गते भ्रमणिकया सपरिकरे 
विमलाननारतवत्यो। 

कलत्रयोरपहार समरसेनद्रुमविभाकरे सह युद्धम्‌ ^~ 

ततोऽनेकाश्रयदरशनेनानन्दपूरितहदये सप्राप्ते ते चूतचूचुक नामोद्यान, प्रवृत्ते क्रौडितु, वय तु कनकचूड राजस्थाने 
तदा तिष्ठाम यावदकाण्ड एव प्रवृत्त कोलाहल , पूत्कृत दासचेटीभि , किमेतदितिसभ्रान्त उत्थितमास्थान, हते 
विमलाननारतवत््यो केनचिदिति प्रादुभूत प्रवाद्‌, तत॒सत्रद्धमरमद्ल, लग्र तदनुमार्गेण, ततो मार्गखित्नतया परसेन्यस्य, 
सोत्साहत्याऽस्मदनीकस्य, स्तोकभूभाग एव समवष्टव्धा परचमूरस्मत्पताकिन्या, श्रुतमस्माभिर्विभाकरनाम वन्दिभिस्टुप्यमाणम्‌। 
तत॒ सर्वैरेव चिन्तितमस्माभि -अये। स एष कनकपुरनिवासी प्रभाकरवन्धुसुन्दर्योसतनयो विभाकयो यरमै प्रभावत्या दत्ता 
विमलानना पूर्वमासीदिति निवेदित दूतेन । ततशैषोऽस्मान्‌ परिभूय हस्त्येते वध्वौ दुष्टात्मेति भावयतो मे विहिता वेश्वानरेण 
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संज्ञा, ततो भक्षित मया क्रूरचित्ताभिधान चटक, मजातो भासुर परिणाम । ततो मयाऽभिहितं “अरेरे पुरुपाधम विभाकर1 
-परदारहरणतस्कर। क्र यासि? पुरूपो भव पुरो भव" इति, ततरतदाकर्ण्यं गङ्गाप्रवाह इव त्रिभि खोतोमुखर्वलितमभिमुख 
परवल, आविर्भूतास्तदधिष्ठायकासत्रय एव नायका । ततो मया कनकचृडराजेन कनकशेखरेण च त्रिभिरपि योद्धुकामं्यथासमुख 
वृत्ता । इतश्च योऽसा कन्यागमनसूचनार्थं कनकचूडराजममीपे समागत पूर्वमासीन्रन्दराजदूत स तत्रावसर मत्सकारा 
वतते । ततोऽभिहितोऽसो मया-अरे विकट । जानीपे त्व कतमा खल्वेते त्रयो नायका ? विकट प्राह-देव सषु जानामि 
य एष वामपाश्चुऽनीकस्य सम्मुखो भवत एय कलिङ्गाधिपति सखमरसेनो नाम राजा, एतद्रलेनव हि ग्राख्थमिदमनेन विभाकरेण 
यतो मदावलत्तया विभाकरपितु प्रभाकरस्याय स्वामिभूतो वर्तते। य॒ पुनरेष मध्यमसेन्ये वर्ततेऽभिमुख कनकचृडनरपते 
अय विभाकरस्येव मातुलो वद्गाधिपति्मो नाम `राजा । यत्वे दक्षिणभागवर्तिनि वले नायकोऽपिमुख कनकशेखरस्य, 
सोऽय विभाकर एव । यावदेव कथयति विकट तावत्समालद्रमायोधनम्‌। 


युद्धवणनम्‌ 
तच कौटृशम्‌-शरजालतिरस्कृतदृष्टिपथः.पथरोधसमाकुलतीव्रभटम्‌। भटकोटिविपाटित्कुम्भतट त्टविभ्रमहरितिशरौरचितम्‌॥६॥ 
-रचितग्रथितोरुस॒हस्तिघट, घटनागतभीरुकृतार्तरवम्‌ । रवपृरितभूधरदिग्विवर वररेतिनिवारणचित्रनृपम्‌ 1२॥ 
नृपभिद्रमदद्ुरवैरिगण, गणसिद्धनभश्चरघुष्टजयम्‌ । जयलम्पटयोधरनेश्चटुल, चटुलाशसहस्विमर्दकरम्‌ 1३1 
करसृष्टशरोघविदीर्णरथ, रथभङ्गविवर्धितिवोलवलम्‌ । वलग्ालिभटेस्तिमिहनद, नदभीपणरक्तीप्रवहम्‌ 1८॥ 


ततश्चेदुरे प्रवृत्ते महारणे दत्त परे कृत्तमोपणनादे समरभर , भग्रमम्मद्रूल, समुत्लसित परवते कलकल , केवल 
न चलिता वय पदमपि पराड्मुख, त्रयोऽपि नायका समुत्कटतया निकटतरीभृता `परे। अत्रान्तरे पुन सरितोऽह वैश्वानरेण, 
भक्षित मया क्रूरचित्ताभियान वटक, जतो मे भासुरतर परिणाम , तत सक्षेपमाहूतो मया समरमेनो, चलितोऽसो ममोपरि 
मु्रसत्रवर्पं, केवल सत्रिहिततया पुण्योदयस्य न प्रभवन्ति रम तानि मे श्त्राणि । ततो विलोकितोऽह हिसया, जातो 
मे दारुणतसे धाव , तत प्रिता मया परविदारणचतुरा शक्ति , विदारित समरसेनो, गत पञ्चत्व, भग्र तद्रल, चलितोऽह 
टुमाभिमुख, स च लग्र ए योद्धु कनकचूडेन । ततो मयाऽभिहितो->रे । किमत्र भवति हन्तव्ये तातेनायासितेन ? न 
खलु गोमायुकेसरिणोरनुस्यमायोधन, ततरत्वमारादागच्छेति । ततो वलितो ममाभिमुख दुमनरेन्द्र, निरौक्षितोऽह हिसया, ततो 
दूरादेव निपातितमर्धयनद्रेण मया तस्योत्तमाङ्ग, भग्र तदौयसन्य, विटितो मयि सिद्धविद्याधरादिभिर्जयजयश्नव्द । 

कनकशेखरस्य महानुभावता 

इतश्च कनकश्ेखरेणापि सहापतितो योद्धु विभाकर , शरवर्पच्छेदानन्तर मुक्तानि तेन कनकशेखरस्योपरि 
अग्नेयपत्रगादीन्यस््राणि, निवारितानि वास्णगारुडादिभि प्रतिशस्त्रे कनकशेखरेण, ततोऽमिलतासदाय समदतीर्ण स्यन्दनाद्विभाकर , 
कीटुश रथस्थस्य भूमिस्थेन सह युद्धमिति मत्वा कनकशेखरोऽपि स्थितो भूतले 1 ततो दर्शितानेककरणविन्यासमभिवाच्छितमर्मप्रहार 
प्रतिप्रहारवश्चनासार सजात द्वयोरपि वृहतीं वेला चलकरवालयुद्ध, तत॒ समाहत्य स्कन्धदेशे -पातित कनकशेखरेण विभाकरो 
भूतले, गतो मूर्च्छा, समुल्लसित कनकशेखरवले ₹रप॑कलकल , तत निवार्य तत वायुदानसलिलाऽभ्युक्षणादिभि सश्चासितो 
विभाकर कनकशेखरेण । अभिहितश्च->साधु भो नरेन्द्रतनय। साधु, न मुक्तो भवता युर्पकार , नाह्ीकृतो दीनभाव , 
समुज्वालिता पूर्वपुस्परिथति , लेखितमात्मीय शशधरे नामक, तदुत्थाय पुनर्योदुमर्हति -राजसूनु । ततोऽहो अस्य 
महानुभावता, अहो गम्भीरता अहो युस्पातिरेक , अहो वचनातिरेक इति चिन्तयता विभाकरेणाभिहित->आयं! अलमिदानी 
युद्धेन, निर्जिंतोऽह भवता न केवल खद्धेन, कि तदि? चरितेनापि । तत 'परमवन्धुवत्‌ स्वय निवेशितो विभाकर 
स्वकौयस्यन्दने कनकशेखरेण, समाहादितो मधुरवचने , उपसहतमायोधन, गत॒ पदात्तिभाव सव॑मपि परसेन्य 
कनकशेरस्य, दृष्टे भयातिरेकप्रकम्पमानगात्रयष्टौ विमलाननारतवत्यो, समानन्दिते पेशलवाक्यै , स्थापिते निजभर्स्यन्दनयो 
कनकचूडेन । 

अवाप्तजययोर्नगर प्रवेश्च 

ततो लच्धजयतया हर्पपरिपूर्णा वय कुंशावर्तपुरे प्रवेष्टुमारब्धा 1 
कथम्‌ 7~ पुरत कुञ्रारूढो, रजा देवेनदरसत्रिभ । दददान यथाकामं, प्रविष्टो निजमन्दिरे 1१॥ 
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तत्र प्रमुदिताशेपलोकलोचनवीक्षित । पुर प्रविश्य स्वे गेहे, गत॒ कनकशेखर 1२॥ 
ततो -रतवतीयुक्त , स्यन्दनस्थ शनै शनै । यावद्‌ गच्छामि तत्राह, निजावासकसम्मुखम्‌ ॥२॥ 
तावदेते समुल्लापा , प्रवृत्ता पुरयोपिताम्‌ । जयश्रिया परीताद्धे, मयि सस्पृहचेतसाम्‌ 11४॥ 
जगत्यप्रतिमल्लोऽपि, येनासौ विनिपातित 1 द्रुम समरसेनश्च, स॒ सोऽय नन्दिवर्धन ॥५॥ 
अहो धैर्यमहो वीर्यमहो दाक््यमहो गुणा । अस्य नून न मर्त्योऽय, देयोऽय नन्दिवर्धन ॥६॥ 
इय रत्वती धन्या, याऽस्य भार्या महात्मन । धन्या वयमपि ह्येष, सा दृष्टिपथ गत 1॥ 
अथवा सर्वमेवेदमहो धन्यतम पुरम्‌ । अचिन्त्यसाहसाठचेन, यदनेन ? `षितम्‌ ॥८॥ 
ततस्तास्तादुशीर्वाच , शृण्वतो मम मानसे 1 महामोदात्समुत्पत्नो, वितक ॒-गभृद्‌ भृशम्‌ ॥९॥ 
ममायमीदुशो लोके, प्रवादोऽत्यन्तदुर्लभ । य॒ सजातो महानन्दहेतुस्रतित रक 110॥ 
तस्या(त्रा)स्य कारण तावद्रयस्यो हितकारक । एप वैश्वानरोऽस्त्येव, न त्र सन्देहगोचर ॥९१९॥ 
तथापि प्रियया नुन, ममेद हन्त -हिसया । सर्वं सपादित मन्ये, कृतमालेकन यया ॥१२॥ 
अहो प्रभावो हिसाया, अहो मय्यनुरक्तता । अहो कल्याणकारित्वमहो सर्वंगुणाटचता ॥१३॥ 
यादशी वर्णिता पूर्व, वरमित्रेण मे प्रिया 1 एषा वैश्वानरेणेच्चैस्तादृश्येव न सशय ॥१४॥ 
तस्याऽगृहीतसद्ेते। वृत्तान्तस्याऽत्र कारणम्‌ । स मे पुण्योदयो नाम, वयस्य परमार्थत ॥१५॥ 
केवलम्‌-तदा न लक्षयाम्येवमह -पापहतात्मक । यथा युण्योदयास्नात, ममेद्‌ सर्वमञ्जसा ॥१६॥ 
ततश्च-एवविधविकल्पेनाह वैष्वानरहिसयो । अत्यन्तमनुरक्तात्मा, न जानामि स्म किङ्चन ॥१७॥ 
इतश्च हटमार्गेण, मामकीनरथस्तदा । प्राप्तो राजकुलाऽध्यर्णे, कृतलोकचमत्कृति ॥१८॥ 
कनकमज्जरौप्रणय 
अथाऽस्ति सु(व्रोह्यनाथस्य, दुहिता जयवर्मण । प्रिया कनकचूडस्य, देवी मलयमञ्जरी ॥२९॥ 
तस्याश्च भुवनाभोगसर्व॑सौन्दर्यमन्दिरम्‌ । अस्ति मन्मथमञ्जूषा, कन्य कनकमञ्जरी 201 
सा स्यन्दनस्थ गच्छन्त, वातायनसुसस्थिता । मा दृष्ट्वा पञ्चवाणस्य, शरगोचरमागता ॥२९॥ 
कुतूहलवशेनाऽथ, वीक्षमाणेन सर्वत । गवाक्षे लीलया दुष्टिर्मया तत्र निपातिता ॥२२॥ 
तत॒ कनकमञ्जर्या, लोललोचनमीलिता । क्षण सा मामिका दष्टिश्चलति स्म न कीलिता ॥२३॥ 
साऽपि ता मामिका दृष्टि, पिवन्ती रितिमितेक्षणा । स्वेदकम्पनरोमाच्चैर्व्यक्तकामा क्षण स्थिता ॥२४॥ 
मम तस्याश्च सानङ्गं [सानन्द मु] दूष्टिसयोगदीपितम्‌ । मदीयसारथिर्भाव, तेतलिस्तमलक्षयत्‌ ॥२५॥ 


ततश्चिन्तिति तेतलिना-अये । ररतिमकरकेतनयोरिवाऽतिसुन्दसोऽयमनयोरनुरागविशेष , केवल महाजनसमक्षमेव- 
मनिमेषाक्षतया निरीक्षमाणस्यैना हीनसत्वतया लाघवमस्य सपत्स्यते, -रतनवत्याश्च कदाचिदीर्प्या सपद्ते(्येत प्र) ततो न 
मे युक्तमुपेक्षितुमिति तत॒ काकली कृत्वा चो्दितस्तेतलिना स्यन्दन । ततोऽह लावण्यामृतपद्कमश्ामिव, कपोलपुलक- 
कण्टकलग्रामिव, मदनशरशलाकाकौलितामिव तदीयसौभाग्यगुणस्यूतामिव कनकमञ्जरीवदनकमलावलोकनात्‌ कथञ्चिद्‌ टृष्टिमाकृप्य 
तस्यामेव निक्षिप्तहदय प्राप्त क्रमेण निजमन्दिरम्‌ । 

नस्दिवर्धनस्य विरहावस्था 

तत्र च शून्यमनस्को विधाय दिवसोचित कर्तव्यमारुढोऽहमुपरितनभूमिकायाम्‌ । तत प्रस्थाप्य समस्त परिजनमेकाकी 
निषण्ण शय्याया, तस्या चापरापरै कनकमञ्जरीगोचरवितर्ककल्लोलैरविधुरितयेतोव्तिनं जानामि स्माऽह - यदुत किमागतोऽस्मि ? 
कि गतोऽस्मि? क्रि तत्रैव स्थितोऽस्मि? किमेककोऽरिमि? कि परिजनवृतोऽस्मि? कि सुप्तोऽरिमि? कि वा जागर्मि? 
कि रोदिमि? कि वान रोदिमि? कि दुखमिदम्‌? कि वा सुखमिद ? किमुत्कण्ठकोऽय? कि वा व्याधिरय? किमुत्सवोऽय? 
कि वा व्यसनमिदम्‌? कि दिनमिदम्‌? कि वा रजनीयम्‌? कि मृतोऽरिम ? कि वा जोवामि? इति, क्वचिदीपल्लव्धचेतनः 
पुनश्चिन्तयामि->अये। क्व गच्छामि ? कि करोमि? कि शृणोमि ? कि पश्यामि ? किमालपामि ? कस्य कथयामि ? कोऽस्य 
मे दुःखस्य प्रतीकारो भविप्यति ? इति । एव च पयकरुलयेतस निपिद्धाशेपपरिजनस्याऽपरापरपार्वेण -रीर -परावर्तयतो 
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महानारकम्यव तीव्रटु खेनालव्धनिद्रस्येव लिता सा रजनी, समुटतोऽशुमाली, गत्रतथेव तिष्ठतो मेऽ्धप्रहर । 

तेतलिकृतपरिहास 

अत्रान्तरे समागतस्तेतलि , अतिवल्लभतया मे न वारित केनापि प्राप्तो मत्समीप, कृतमनेन -पादपतन, निषण्णो 
भूतले, विरचितकरमुकुलेन चाभिहितमनेन->देव। नौचजनमुलभेन चापलेन किञ्चिदेव विज्ञापविप्यामि तच्चा्वंचारु वा 
सोढुमर्हति देव । मयाऽभिहित->भद्र तेतले। विश्रब्ध वद्‌, किमियत्या कूर्चशोमया ? तेतलिनाऽभिदित->यदेव, ततो मया 
देव । -परिजनादाकर्णित, यथा रथादवतीर्य देवो न ज्ञायते किमत्र कारण सोदटेग इव, निपिद्धाशेपपरिजन सचन्त॒ शयनीये 
विवर्तमानस्तिष्ठति । इतश्च स्यन्दनाऽश्वाना ततृ मुप्ति कारयतो लद्धितोऽतीतदिनशेप , ततो रात्रो समुत्पत्रा मे चिन्ता 
यदुत--क्रि युनर्दवस्योदवेगकारण भविष्यति ? ततस्तदलक्षयतश्चिन्ताविधुरर्य जाग्रत एव मे विभात्ता रजनी, ततो यावदुत्थाय 
किलेहागच्छामि तावद्‌ वृत्तम प्रयोजनान्तरमापतित तेनातिवाहोयतौ वेलामहमागत, इत्यतो निवेदयतु देव प्रसादेन 
शरीरकुशलवार्तामात्रायत्तजीविताय किड्धरापसदायाऽस्मै जनाय यदस्य व्यतिकरस्य कारणमितिवूुवाण -पतितो मच्यरणयार्तेतलि । 
ततो मया चिन्तिति->अहो अस्य मयि भक्तिप्रकर्पं, अटो वचनकोलल, तयुज्यत एवारमे सद्धाव कथयितु, तथापि वामज्ीलयता 
मदनविकारस्य मयाऽभिहित->भद्र तेतले । न जने किमत्र कारणम्‌? केवल यत प्रभृति हदट्मार्गमतिक्रम्य समानीतरत्वया 
रथो राजकुलाभ्यर्णे, धारितस्तत्र कियन्तमपि क्षेण, तदारात्सर्वाणि मे विलीयन्तेऽद्वानि, प्रवधतिऽन्तस्ताप , ज्वलतीव भुवन, 
न सुघायन्ते जनोत्लापा , आविर्भवति रणरणक , समुद्रूतालीकचिन्ता, शृन्यमिव हदयम्‌ । ततोऽहटमरय दु खस्याऽलब्धपरित्राणोपाय 
खल्वेव स्थित इति । तत॒ सहर्पेण तेतलिनाभिहित->देव । यद्येव ततो विज्ञात मयाऽस्य दु छस्य निदानमापध च, न विपाद 
कर्तव्यो देवेन, मयाऽभिहित कथम्‌? तेतलि प्राह-समाकर्णयत। निदान तावदस्य दु खस्य चक्ुर्दोष । मयोक्तं->कस्य सम्बन्धी ? 
तेतलि प्राट->ेन जाने किमसो लक्षिता न वा देवेन? मया पुनर्वृहतीं वेला निरूपिता तत्र राजकुलपर्यन्तवर्तिनि प्रामादे 
वातायने वर्तमाना काचिद्‌ वृहद्यरिका टेवमर्धतिरश्चीनेनेक्षणयुगलेन साभिनिवेशमद्घप्रत्यद्गतो निरूपयन्ती, तत्रिशचतमेतत्तस्या 
एव सम्बन्धी चक्ुर्योपोऽय, यतो देव। अतिविषपमा विपमणीलाना दृष्टिर्भवति । ततो मया चिन्तित->वष्ट खल्वेष तेतलि , 
वुद्धोऽनेन मदीयभाव , विलोकिता सा चिरमनेन अत युण्यवानय, यतश्च वदत्येष यथा लव्ध मया तवास्य दु छस्य भेपजमिति 
तत सपादयिप्यति नून ता मदनज्वरहरणमूलिका कन्यकामेष मे, तस्मात्प्राणनाधो ममाय वर्तत इति विचिन्त्य समारोपितो 
वलात्पर्यद्धे तेतलि । अभिहितश्च->साधु भो साधु । सुष्ठु विज्ञात भवता मदीयरोगनिदान, इदानीमापघमस्य निवेदयतु 
भद्र॒ । तेतलिनाऽभिहित->देव । इदमत्र चक्षुदेषि भेषज यदुत-निपुणवृद्धनारीभि कार्यता सम्यग्‌ लवणावतारणक, विधीयता 
मन्त्रकुशलैरपमार्जन, लिख्यन्ता रक्षा , निवध्यन्ता कण्ड(कट प्र कानि, अनुशील्यन्ता भृतिकर्माणि । अन्यच -्ाकिन्यपि 
किल प्रत्युच्यारिता न प्रभवतीति कृत्वा गत्वा निष्ठुरवचनेरगाढ निर्भस्यता सा दारिका यदुत हे वामलोचने । निरीक्षितरत्वया 
विपमदृष्टया देव , ततरत्व ज्ञाता, वुद्धा, तिष्ठसि यदि च देवस्य शरीरे, मनागपि स्खलित भविप्यति ततो नास्ति मे 
(ते) जीवितम्‌" इति । एव क्रियमाणे देव। नियमादुपशाम्यत्येष चक्षुर्दोष , तदिदमस्य भेषज विज्ञातमिति । ततो विस्य 
मयाऽभिहित->भद्र तेतले। पर्याप्त परिहासेन, निवेद्यता यद्यवधारिते कश्चद्धवता निर्चित (तो) मदु खविगमोपाय ? तेतलि 
प्राह-देव किमलव्धदेवदु खप्रतीकारा एव देवपादोपजीविन कदाचिदपि देवस्य पुरत सोद्रेगे सति देवे सहर्ष जल्पितुमुत्सहन्ते ? 
तस्मान्मा कुस्त विपाद्‌ सिद्धमेव देवसमीदित, मया हि देवोद्रेगनिरासार्थमेवेषप परिदासो विहित । 

कपिञ्जलोदितवृत्तान्तोक्ति 

मयाऽभिहिते->वर्णय, तर्हिं कथ सिद्धमस्मत्समीहितम्‌? तेतलि प्राह-देव! विज्ञापितमिदमादावेव मया यथा मम 
परतयुपस्येव देवसमीपमागच्छतो वृहत्तम प्रयोजनान्तरमापतित, तेन लद्धितो ममाय दिनारधप्रहर इति 1 तदेवसमीहितसिद्धचर्थमेव 
प्रयोजनान्तर, कथमन्यथा वृहत्तमत्वमस्योपपद्येत ? यतोऽस्ति मम॒ परिचिता मलयमञ्जरीसम्बन्धिनी कपिञ्जला नाम 
वृद्धगणिका, सा मम शशयनादुत्तप्ठत पुरत प्रविश्य मद्धरवने->वयस्य । त्रायध्व त्रायध्वमिति महता शब्देन पूत्कृतवती। 
ततोऽनुपलव्धभयकारणेन मयाऽभिहित->भद्रे कपिञ्जले। कुतस्ते भयम्‌ ? तयाऽभिहित मीनकेतनादित्ि । मयाऽभिहित 
कपिज्जले। अश्रद्धेयमिद, यतोऽहमेव तर्कयामि यदुत->कुड्कुमरागपिङ्गलपलित त मुचिताज्वालावलीभासुर कटकटायमानास्थि- 
पञ्जरशिवाशब्दधैरव सकुचितवलीतिलकजालपिच्छलतातिभीषण उल्लम्वितश्वाकारलम्बमानातिस्थूलस्तनभयानक 
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अतिरैद्रमहाश्मशानविभ्रम त्वदीयशरीरमिदमुपलभ्य नून काम॒ कातरनर इवाराटीर्दत्वा दूरत प्रपलायते तत कुतस्ते भयमिति ? 
कपिञ्जलयाऽभिहित-अये, अलीकःुर्विदग्ध। न लक्षितस्त्वया मदीयोऽभिप्राय तेनैव व्रवीषि, अत समाकर्णय यथा मे 
मदनाद््रयमिति । मयाऽभिहित->तर्हि निवेदयतु भवती । सा प्राह->अस्ति तावद्विदितैव भवतो मलयमञ्जरी नाम मम स्वामिनी 
। तस्याश्चार्ति कनकमञ्जरी नाम दुहिता । अत्रान्तरे तेतलिना कनकमञ्जरीनामग्रहणादेव स्पन्दिति मे दक्षिणलोचनेन, 
स्फुरितमधरेण, उच्छ्वसित हदयेन, रोमाञ्चितमङ्गेन, गतमिवोद्रेगेन । 

कनकमञ्जरीपरिस्थितिवर्णनम्‌ 

ततो मया चिन्तित->नून रैषा मम हृदयदयिता कनकमञ्जरीत्युच्यते । सहर्पेण चाभिदित->ततस्तत । ततो लक्षितमदीयभावेन 
अहो प्रियनामोच्यारणमन्त्रसामर्थ्यमिति विचिन्त्य तेतलिनाऽनुसन्दधानेन कपिञ्जलावचनमिदमभिहित->सा च मदीय तन्यपानेन 
सवर्धिता, तेन मम सर्वस्वमिव, शरीरमिव, हृदयमिव, जीवितमिव सा कनकमजञ्जरी स्वरूपादव्यतिरेकिणी वर्तते । अधुना 
-पीडचते सा वराकी मकरध्वजेन ततो यत्तस्या मीनकेतनाद्धय तत्परमार्थतो ममैव भयमिति । तदिदमाकर्ण्यं धा८वा) स्यतस्तेतले कृष्य 
करवालमरेरे मन्मथहतक। मुञ्च मुञ्च मे प्रिया कनकमजञ्जरी, पुरुपो वा भव दुरात्मन्‌। नास्त्यधुना ते जीवितमिति 
वरूवाणोऽहमुत्थित शयनीयतलाद्रेगेन । तेतलिनाऽभिहित->देव। अलमनेनाऽऽवेगेन, न खलु सदये देवे कनकमञ्जर्या 
मदनहतकादन्यस्माद्रा सकाशाद्धयगन्धोऽपि, कथानक चेदमतस्तच्छेषमप्याकर्णयतु देव । ततस्तद्रचनेनाह पुन प्रत्यागतचेतनो 
मनाग्‌ विलक्षीभूतो निषण्ण शय्यातले । तेतलि ्राह->ततो मयाऽभिहित->भद्रे कपिञ्जले । कि पुनर्निमित्तमासाद्य तस्या 
कनकमञ्जर्या प्रभवति मदनहतक । कपिज्जलयाऽभिहित->आकर्णय, अस्ति तावदतीते दिने सपत्न वधृूहरणविड्वर, सजातो 
देवस्य कनकचूडस्य परै सह॒ महासग्राम , ततो लन्धजयपताकेषु नगर ॒प्रविशत्सु कनकचूडकनकशेखरनन्दिवर्धनेषु 
कुतूहलवशेनाह गेहान्निर्गत्य स्थिता हटटमार्गे, प्रविष्टेषु गता स्वामिनी भवन, आरूढा चोपरितनभूमिकाया, तत्र च वातायने 
वर्त॑माना राजमार्गाभिमुखनि सारितवदनकमला निष्पन्दमन्दरितिमितश्यदुष्टिका चित्रविन्यस्तेव, शौलघटितेव, निष्पन्नयोगेव, 
-परमयोगिनी व्युपरताशेषाङ्गप्रत्यद्घचलनचेष्टा दुष्टा मया कनकमञ्जरी । ततो हा किमेतदितिविचिन्त्य सम्म पुत्रि 
कनकमञ्जरीति पुन ॒पुनस्तामहमाहूतवती न च दत्त मे मन्दभाग्यायास्तया प्रत्युत्तरम्‌ । 

इतश्च तसिमन्नवसरे तत्रोंसीत्कन्दलिका नाम दासदारिका, ततस्ता प्रति मयाऽभिहित->भद्रे कन्दलिके । केन पुनर्हेतुना 
वत्साया कनकमञ्ज्यां इयमेवविधाऽवस्था सजातेति? कन्दलिकयाऽभिहित-अम्ब। न सम्यग्‌ लक्षयामि, केवल यत 
प्रभृति `राजमार्गेऽवतीर्णो नन्दिवर्धनकुमार , पतितो दृष्टिगोचरे भर्तृदारिकाया , तत॒ आरभ्येय प्रमुदितेव, लब्धरतनेव, 
अमृतसिक्तेव, महाभ्युदयप्राप्तेव अनाख्येय किमपि रसान्तरमनुभवन्ती मया दुष्टाऽऽसीत्‌ । यदा त्वतीतोऽसौ टृ ष्टगोचरात्‌ 
तदेयमीदृशीमवस्था प्राप्तेति । ततस्तदाकर्ण्य मरिष्यतीयमकृतप्रतीकारेति सचिन्त्य शोकविहलतया विहितो मया हाहारव । 

कनकमञ्जर्या उपचारारम्भ 

तदाकर्णनेन समागता मलयमञ्जरी, तत॒ सापि किमेतत्कपिञ्जले । किमेतदिति वदन्ती निरीक्ष्य कनकमञ्जरी 
विलपितुमारब्धा 1 ततो वृहत्तमतया बलस्य दोहलस्य मु] जननीवल्लभतया हदयस्य, स्वभ्यस्ततया विनयस्य मनाक्‌ स्जातचेतना 
सपत्ना कनकमञ्जरी मोटितमनया शरीरक, प्रवृत्ता जुम्भितु, ततस्ता स्वकीयोत्सड्गे निधाय मलयमञ्जर्याऽभिहित- वत्से। 
कनकमञ्जरि। कि ते शरीरके बाधते? कनकमञ्जर्याऽभिहित->अम्ब। नाहमन्यत्किञ्चिल्लक्षयामि, केवल दाहज्वरो मे 
शरीर वाधते, ततो यावदाकुला वय कुर्मस्तस्या शरीरस्य मलयजरसेन सेचन, प्रेययाम॒कर्पूरजलविन्दुवर्षाणि तालवृन्तानि, 
प्रयच्छामोऽङ्गे हिमसेकशीतला जलाद्र (काषायी ), समर्पयामो मुहुर्मुहु करपूरपूरितानि नागवल्लीदलबी[वी मु]टकानि, 
समाचरामोऽन्यामप्यनेकाकारा शीतक्रिया, तावद्रतोऽस्त वासरेवर , समुद्रतो निशीथिनीनाथ , परिप्लावित विमलचन्द्रिकया 
नभस्तलम्‌ । ततो मयाऽभिहिता मलयमञ्जरी->स्वामिनि। सघर्ममिद स्थान, अत प्रकाशे नि सार्यता राजदुहिता । तयाऽभिहित-> 
एव क्रियता, ततो हिमगिरिविशालशिलाविभरमे सुधाधवलप्रकाशहरम्यतले कथञ्चिद्धार्यमाणा नीता कनकमजञ्जरी, विर्ित 
तत्रातिशीतलनलिनीदलपल्लवशयनीय, तत्र॒ ता निवेश्य विहितानि भुजयुगले मृणालनालवलयानि, स्थापितो वक्ष स्थले 
सिन्दुवारहार , समुपनीता स्पर्शनार्थ प्रक्षेपमात्रेण महासरोवरस्यापि स्त्यानभावसम्पादका शतवीर्या महामाय , लगति च 
तत्र प्रदेशे स्वत एव बलिनामपि -सेमहरप॑दन्तवीणासञ्जनन। गन्धवाहन । ततो मलयमञ्जर्याऽभिदरित-~+ट व 
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किमपगताऽधुना भवत्या दाहस्वस्वाधा, कनकमञ्जरौ प्राह->नहि नहि अम्व। प्रत्युताऽधुना मम॒ मति (मृति प्र) यदुत 
अनन्तगणा सा वतते, यत ्रज्वलितखादिराङ्गारपुञ्जायते मा प्रत्येष शधरहततक , ज्वालाकलापायते चन्द्रिका, विरफुलिग्नयते 
तारकानिकर , दहति मामेष नलिनीदलसस्तर , प्लोपयन्ति सिन्दुवारदारदय , किम्वहुना ? हतशरीरकमपि मऽधुना "पापाया 
दाहात्ममतया वहिपिण्डायते । ततो दीर्घं निश्वस्य मलयमञ्जयांऽभिहित->भद्रे कपिञ्जले । जानासि वत्माया कि 
पुनरीदृशदाहज्वरकारणम्‌? मया तु कर्णे स्थित्वा निवेदित तस्यारतत्कन्दलिकावचनम्‌ । मलयमञ्जर्याऽभिहित->यदेव तत 
कि पुनरत्र प्राप्तकालम्‌? अत्रान्तरे समुत्थितो राजमार्गे शब्दो यदुत-सिद्धमेवेद प्रयोजन, केवल वेलाऽत्र विलम्बते। तत 
सहर्पया मयाऽभिहित-स्वामिनि। गृहीत शव्दार्थं ? सा प्राह-~-वाट गृहीत 1 मयराऽभिटितत->यद्ेव तत सिद्धमेव वत्साया 
कनकमञ्जर्या समीदित्त, स्पन्दते च मम वामलोचन अतो नात्र सन्देह्ये विधेय । मलयमञ्जमै प्राह->कोऽद्यापि सन्देह ? 
सिध्यत्येवेदम्‌ । 

अत्रान्तरे कनकमञ्जर्यां एव ज्येष्ठा भगिनी मणिमञ्जरी नाप, सा समाहा हर्म्यतल सहर्पा निपण्णाऽसमत्समीपे, 
मयाऽभिहित- वत्से! मणिमञ्जरि। निदुःखसुखतया कठोरा त्वमसि । सा ग्राट->कथम्‌ ? मयोक्त या त्वमवमस्मासु विपादवतौपु 
सहर्पा दृश्यसे । मणिमजञ्जर्याऽभिहित->अथ कि क्रियताम्‌? न शक्यते गोपयितु महन्मे हरपकारणम्‌ । मयोक्त-¬> आयाहि 
वत्से। कौदटृशमिति। मणिमञ्जर्योक्त->गताऽहमास तातसमोपे, निवेशिता तातेन निजोत्सग्रे, तदा च तातस्य कनव्फएेखर 
पार्वती वर्तते । ततस्त ग्रति तातनाऽभिहित->पुत्र 1 येनानेन नन्दिवर्धनेन महावलावपि तो समरसेनद्रुमौ लौलया विनिपातितौ 
स नैप सामान्य पुरुप, न चास्य सुकृतस्य वय जीवितदानेनापि निष्क्रय गच्छाम, तदिदमत्र प्राप्तकाल- जीवितादपि 
वल्लभतरे ममेते मणिमञ्जरीकनकमञ्ञर्या, दत्त चेव पूर्वमेवास्येव महत्तमसहोदराय णीलवर्धनाय, इय तु कनकमञ्जरी 
साम्प्रतमस्मे नन्दिवर््धनाय दीयतामिति । कनकशेखरेणोक्त->चारु मन्तित तातेन, तात एवोचित जानीते, ततो दातव्येवेति 
स्थापितस्तभ्या सिद्धान्त , समुत्थिताऽह तातोत्सङ्गात्‌, प्रवृत्ता चेहागन्तु, चिन्तित च मया->अहो मे धन्यता अहो मे अनुकूलता 
दैवस्य, अहो सुपर्यालोचितकारिता तातस्य, अदो विनय कनकशेखरस्य, भविप्यत्येव प्रियभगिन्या सह मम यावस्ीवमवियोग , 
ललिप्यादहे नानाविधम्‌ । एव च चिन्तयन्त्या ममाऽऽविभूत रफुटवहिर्लिद्रो हषं । तदिद मे हषंकारणमिति 
मलयमञ्जर्याऽभिदहित->कपिञ्जले। पश्य कालदीनो निमित्तस्य सवाद । मयोक्त->किमाण्चर्यम्‌ ? यतो देवीयमुत्पातुका भाषा 
भवति, केवल वत्से। कनकमञ्जरि। मुञ्चेदानी विपाद, अवलम्बस्व धैय, सिद्धमघुा न समोदित, व्यपगत भवत्या 
दाहज्वरकारण, प्रतिपादिताऽसि देवेन हदयनन्दनाय नन्दिवर्धनाय । तत॒ सजाताण्वासाऽपि हदये कटिलशीलतया मदनस्य 
विधाय मकफभिमुख विपमभुकुटि कनकमजञ्जर्याऽभिहित->आ भवतु मात 1 किमेवमलीकवचनैर्मा प्रतारयसे? शितेऽपि 
ममाऽधुना स्फुटति भग्नमनेनासवद्धप्रलापेन, मलयमञ्जर्याऽभिहितत->वत्से । मामेव वोच , सत्यमेवेद्‌ नान्यथा वत्सया सभावनीय 
तत॒ कुतो ममेयन्ति भाग्यानीति शनेवंदन्ती स्थिताऽधोमुखी कनकमञ्जरी । ततरता निजपतिभक्तस््रीकथानिकाकथनव्याजेन 
विनोदयन्तीधिरस्माभिरतिवाहित्ता सजनी, न चाद्ाप्युपणाम्यति त्तस्या "परिदहनम्‌ । 

मया चिन्तिति->यावत्क्रमेण सपत्स्यते नन्दिवर्धनद्र्शन तावन्मरिप्यतौय राजदुहिता, अत॒ परयामि तावततेतलि 
वल्लभोऽरो कुमारस्य, शवनोति तं विज्ञापयतु कदाचित्तत॒सपद्यतेऽस्या परित्राणमद्ैव कुमारदशनिनेतिविचिन्त्य समागताऽह 
त्वत्समीपे, तदिद निमित्तमासाद्य तस्या प्रभवति मीनकेतन इत्येतदाकण्यं वयस्य प्रमाणम्‌ । मयाऽभिहित->ययेव ततो यद्यपि 
वश्ये्दरयो देवो महासत्त्वतया च तृणमिव स्त्रेणमाकलयति तथाप्येव विङ्ञपयामि यथाऽभ्युद्धरति निजदशनेन राजदुहितर 
केवल रतिमन्मथे कानने भवतीभि स्थातव्यम्‌ । ततो महाप्रसादोऽनुगृहीताऽस्मीति वदन्तौ पतिता मच्यरणयो कपिञ्जला, 
गता स्वभवन, अहमपीठागत , तदिद देव। मया भवद्रदभैपजमवाप्तम्‌ 1 मयाऽभिहित-साधु तेतले। साधु त्वमेव वक्तु जानीषे, 
तत समारोपितस्तस्य वक्ष स्थले मयाऽऽत्मीयो हार , परिहिता (परिधापिता प्र) भुजयो कटककेयुरादय । तेतलि प्राह->देव! 
अत्र तुच्छकिङ्करजने देवकीयोऽयमतिप्रसादोऽनुचित इवाऽऽभासते । मवाऽभिहित-¬ आर्य! प्राणप्रदेऽपि सवय कि किञ्चिदनुचितमसिति 
2) तेत्र कर्तव्योऽत्र भवता सक्षोभ, त्व ममेदानी जीवितादव्यतिरिक्तो वर्तसे 1 

अत्रान्तरे समागतो द्वारि विमलो नाम महारजमहत्तमो, निवेदितो मे प्रतिहार्या, स्थित पृथगासने तेतलि , प्रविष्टो 
महत्तम , कृतोचिता प्रतिपत्ति । अभिहितमनेन->कुमार । देवेन प्रहितो युप्मत्समीपेऽनेनार्थेन-यथा "असित मम जीविताद्‌ 
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-पीष्टतमा कनकमञ्जरी नाम दुहिता, सा ममोपरोधात्‌ कुमारेण स्वय पाणिग्रहणेनाऽऽह्वादनीया' । ततो निरीक्षित मया 
तेतलिवदनम्‌, तेनाभिहित->देव । अनुवर्तनीयो महाराजो देवस्य, अतो मान्यतामिय तस्य प्रथमप्रणयप्रार्थना । मयाऽभिहित-तेतले। 
त्वमत्र प्रमाणम्‌। विमल प्राह->कुमार। महाप्रसाद, ततो निर्गतो विमल । 

रतिमन्मथे सबन्ध 

तेतलिनाऽभिहित->देव। गम्यतामिदानी तत्र रतिमन्मथे कानने, मा उन्मनीभूत्सा राजदुहिता, अल कालहरणेन, 
मयाऽभिहितमेव भवतु । ततस्तेतलिसहाय एव गतोऽह तत्रो्याने, दृष्ट तदपहटसितनन्दनवन कानन, ततश्चम्पकवीथिकासु, 
कदलीगुपिलेषु, अतिमुक्तकलतावितानेषु, केतकीषण्डेषु, मूद्रीकामडपेषु, अशोकवनेषु, लवलीगहनेषु, नागवल्ल्यारमेषु, 
नलिनसरोवरोपान्तेषु, विचरितमितश्चेतश्च भूयो भूय कनकमञ्जरीदर्शनलोलुपतया, न च दृष्टा सा कुरङ्गलो गना । ततो 
मया चिन्तित->हन्त। प्रतारितोऽहमनेन तेतलिना, विमलव्यतिकरोऽपि नून तेतलेरेव मायाप्रपञ्च , कुतस्तदर्शनसम्पादकानि 
भाग्यानि मादृशाम्‌? अत्रान्तरे श्रुतो मया तरुलतागहनमध्ये कलनृपुरध्वनि । ततोऽपसूत्य तेतलिसमीपात्निरूपित तद्रहन 
मया, दुष्टा च तमालतरोरधस्तादर्तमाना स्वर्गत्परिभरष्टेवामराद्गना, स्वभवनात्निष्कासितेव नागकन्यका, -रतिरिव मदनविरहकातरा 
सशोका कनकमञ्जरी, विलोकितमनया तरलतारया दृष्टया दिक्चक्रवाल, न दष्ट कोऽपि सत्त्व , ततोऽभिहित तया, 
"हे भगवत्यो वनदेवता । प्रतीतमेवेद भवतीना- यत्किल प्रतिपन्न तेतलिना तस्य जनस्याऽऽनयन, दत्तोऽत्र रतिमन्मथे कानने 
सङ्केत इत्युपप्रलोभ्याऽहमिहानीता तया जस्मार्जा्या, अधुना किलाऽसौ जनो न दृश्यत इति त गवेषयामीत्यभिधाय मामेकाकिनी 
विमुच्य सा न जाने कुत्रचिद्रता ? तदेव प्रतारिताऽहमिन्द्रजालरचनाचतुरया कपिञ्जलया, तदल मे जीवितेन प्रियविरहा- 
नलदग्धाया आप्तजनेनाऽपि वचञ्चिताया मन्दभाग्याया , केवल प्रसादाद्टरगवतीना जन्मान्तरेऽपि स एव जनो भर्ता भूयाद्‌! 
इति वदन्त्या तत्मीकमास्टय निवद्धस्तमालतस्छाखाया पाशक , निर्मिता तत्र शिरोधरा, प्रवृत्ता मोक्तु शरीरम्‌ । अत्रान्तरे 
सुन्दरि। मा साहस मा साहसमितिब्रवाण प्राप्तोऽह वेगेन, धृत वामभुजेनाश्लिष्य मध्यदेशे निपतच्छरीरक, छत्रो 
दक्षिणकरेणासिपुत्रिकया पाशक , आश्वासिता पवनदानेन । अभिहिता च->देवि । किमिदमसमञ्जसमारब्धम्‌? ननु स्वाधीनोऽय 
जनस्ते वर्तते, तन्मुञ्च विषाद, तत॒ सा तथैव स्थिता घुर्णमानविलोलविलोचना मा निरीक्षमाणा, ततक्षणमनेकरससभारगर्भनिर्भर 
सुपरिस्फुट मदनचिह योगिनामपि वाग्गोचरातीत स्वरूप धारयन्ती मया विलोकिता, कथम्‌? एकाकिनीति भीता, स एवायमिति 
सहर्षा, कुत इति साशङ्का, स्वरूपोऽयमिति ससाध्वसा, स्वयमागतेति सलव्ना, विजने प्राप्तेति दिक्षु निक्षिप्ततरलतारिका, 
दत्तसङ्धतेति विश्वस्ता, दृष्टमिदमनेन मदीयमाचरणमिति सवैलक्ष्य, लक्ष्मीरिव क्षी सोदमन्थनोत्थितगात्रा विशदस्वेदप्लावितदेहतया, 
कदम्बकुसुममालिकेव परिस्फुटपुलकोद्धेदसुन्दरतया, पवन प्ररिततस्मञ्जरीव प्रकम्पमानसर्वाद्गतया, आनन्दसाग मवगाहमाना 
रितिमितनिष्पन्दलोचनतया। तत॒ साऽनभिव्यक्तैरकषरर्मुञ्च मुञ्च कटठोरहदय। मुञ्च, न कार्यमनेन जनेन जनस्येति वदन्ती 
मदीयभुजमध्यार्हिमुख निष्पतितुमारव्धा । ततो निवेशिता मयां ललितकोमले दुरवाविताने, निषण्ण स्वयमध्यर्णं एव तदभिमुख , 
ततोऽभिहित मया->सुन्दरि। मुञ्च लच्जा, परित्यज कोप, न खल्वाज्ञाकारी किद्रजनोऽय कोपस्य गोचरो भवितुमर्हति 
। एव च वदति मयि सा कनकमञ्जरी किञ्चिद्रक्तुकामापि न वक्तु शक्नुवती केवल विलसदशनकिरणरञ् ताधरविम्बा 
कपोलमूलस्फुरितसूचितान्त स्मिता वामचरणाङ्गुष्ठेन भूतल लिखन्ती स्थितेषदधोमुखी । मयाभिहित->अलमत्र सुन्दरि! विकल्पितेन। 


यत ->हदयाञ्जीवितादेहात्सकाशादतिवल्लभाम्‌ । नाथोऽन्र त्वा विहायान्यो, नास्ति मे भुवनत्रये ॥९॥ 
अप्रभूत निर्मथ्य, तव पदमविलोचने। । क्रीत ॒सद्धावमूल्येन, दासोऽह पादधावक . ॥२॥ 
कठोरहृदयो नाऽह, कटोरोऽत्र विधि परम्‌ । यो मे दर्शनविच्छेद, कुयत्ति वव्त्रपट्कजे ॥३॥ 
एतच्च मामक वाक्यमाकर्ण्य प्रीतमानसा । मया निरीक्षिता बाला, भजन्ती सा रसान्तरम्‌ ॥४॥ 
कथम्‌-क्षणेनामृतसिक्तेव, क्िप्तेव सुखसागरे । प्राप्तराज्याभिषेकेव, तोषादन्येव सा स्थिता ॥५॥ 


इतश्च मामन्विष्यमाणा नानास्थानेषु पर्यटन्ती प्राप्ता तमुदेश कपिञ्जला, दुष्टरतेतलि । अभिहितमनया->स्वागत 
वयस्य। क्व युन कुमार ? इति । तेतलिनाऽभिहित->अत्र तस्लतागहने प्रलि-- , ततश्चलिते द्वे अपि ते उपस्मदभिमुख, 
दुष्टमावयोर्मिथुन, सजातो हर्षाऽतिरेक । कपिञ्जलयाऽभिहित-"नमस्तस्मै : ~य, येनेद युगलमत्यन्तमनुरूप सथो? 
। तेतलि प्राह-कपिञ्जले । नून रतिमन्मथयोरिवानयोयेगिनेदमुयानमद्ैव यथार्थं ५॥ व्यर्थकमेवास्य त५-५ ^ + 
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पूर्वमासीत्‌, ततोऽस्मन्निकटदेशे प्राप्ते तेतलिकपिज्जले, समुत्थिता ससम्रमेण कनकमञ्जरौ । कपिञ्जलयाऽभिटित->वत्से। 
निपीदाऽल सभरमेण, ततोऽमृतपुञ्जक इव दर्वाविताने निषण्णानि त््रेटनिर्भरसहासविश्रम्भजल्पे । स्थितानि वय कियन्तमपि 
क्षणम्‌ । 

कनकमद्चरीगमने कुमारावस्था 

अत्रान्तरे समागतो योगन्धरो नाम॒ कन्यान्त पुरकञ्चुकी, तेन च विधाय रणाम सत्वरमाटृता कनकमञ्जसौ । 
कपिञ्जलयाऽभिहित- भद्र) किमितीदमाऽऽकारणम्‌ ? योगन्धर प्राह -्रुतेयमपटुशरीरा -रघ्नो देवेन, तत प्रभाते स्वयमेव 
गवेपिता स्वस्थाने न चोपलव्धा, तत॒ प्यकुलीभृतो देव , समादिष्टोऽहमनेन "यथा यत कुतरिचद्रत्सा गृरीत्वा शीघ्रमागच्छ, 
इति, तदिदमाहानकारणम्‌ । ततस्तदाकर्ण्याऽल्नीयवचनस्तात इति मन्यमाना मटूमटुरमा वलिततार विलोकयन्ती सालस्य 
प्रस्थिता रुह कपिञ्जलया कनकमञ्जरी, क्रमेणातिकरान्ता दृष्टिगोचरात्‌ । तेतलिनाऽभिहित->देव । किमिदानोमिह स्थितेन ? 
ततोऽह "तरेव कृतककोप वदन, तदेव मुञ्च मुञ्च कटोरहदय। मुञ्च" इति वचन, तच्च विलसद्णनकिरणरल्जितमघरविम्व, 
तदेव च हर्पतिरेकसूचकममलकपोलविग्फुरित, तच्च सद्धावसमर्पक मल चरणानरु्टेन भृमितेन, तदेव चाभिलापातिरेकसन्दर्णक 
तिरश्चीनेक्षणनिरीक्षण' तस्या कनकमञ्जर्यां सम्बन्य तैव्रतरमदनदाहज्वरप्रवर्धकमपि प्रकृत्या मटामोढवरेन तदुपशमार्थममूतवुद्धया 
स्वचेतसि पुन पुनश्चारयन्‌ प्राप्त स्वभवन, कृत दिवमोचित कर्तव्यम्‌ । 

गोधूल्या लग्नम्‌ 

अपरहे समायाता कन्दलिका, तयाऽभिरहित -कुमार। देव॒ समादिएति->यथा "निरूपित मया सावत्सरर्विवाहदिन, 
अद्येव गोधूल्या शुध्यति" इति । तदाकण्यं निम्न उवाह रतिसमुद्रे, दापित कन्दलिकायै -पारितोपिक, रतोकवेलाया समायाता 
गृहीतकनककलष्ा वारनार्य , निर्वर्तित मे स्त्रपनक, विरितानि कोतुकानि, ततो दापितानि मटादानानि, मोचितानि वन्धनानि, 
पूजिता नपरदेवता , सन्मानिता गुरव , विधापिता द्टरशोभा , णोधिता राजमार्गा , पूरिति प्रणयिवर्गं , गीतमम्याजने , 
नृत्तमन्त पुरे , विलसित राजवल्लै । ततो महता विमर्देन प्राप्तोऽह राजभवन, प्रयुक्ता मुसलताडनादय कुलाचार रविष्टोऽह 
वधूगृहके । तत्र चाऽमरवधृरप्युपहसन्ती रूपाऽति्येन, रतिमपि विशेपयन्तौ मदनटरविलासे , ईपल्तम्वाधरा चक्रवाकमिधुनविभ्रमेण 
स्तनकलणयुगलेन, सुनिविष्टनासिकावणा, रक्ताणोककिसलयाकाराभ्या कराभ्या कोकनदपत्रने्ा, करिकराकारधरेणोरूदण्डद्रयेन, 
विरतीर्णनितम्बविम्वा, त्रिवलीतरङ्गभङ्गुरेण मध्यभागेन कृष्णच्निग्धकुटिलकेशा, स्थलकमलयुगलानुकारिणा चरणट्रयन, कुण्डमिव 
मदनरसस्य, राशिरिव सुखाना, निधानमिव ररते, आकरो रूपानन्दरत्नाना, मुनीनामपि मनोहारिणीमवस्थामनुभवन्ती, 
महामोहति दितविवेकलोचनेन मया दृष्टा कनकमज्जरी हष्टचेतसा पुलकितशरीरेण, कृत प्रधानसावत्सरवचनेन पाणिग्रहण, 
भरान्तानि मण्डलानि, प्रयुक्ता आचारा , विहिता लोकोपचारा , वृत्तो महता विमर्दन विवाहयज्ञ । प्रविष्टोऽहमपहसितसुरभवने 
कनकमञ्जरीसनाथे वासभवने, अवगाटित सुरतामृतसागर , एव च प्रवर्धमानाऽनुरगयोरावयोर्मतानि कतिचिद्धिनानि । 

वैशवानरर्दिसाप्रभावितकुमारचेष्टा 

इतश्च विभाकरस्य कृत व्रणकर्म, प्रगुणीभूत शरीरेण, जातो मया सदाऽस्य सेटभाव , ममुत्पत्नो विश्रम्भ । 
अन्यदा विधाय वहुमान प्रहित सपरिकरोऽसौ रवस्थाने कनकचूडराजेन, येऽपि तेऽम्बरीपनामानरचरटा वीरसे प्रभृतयो 
हते प्रवरसेने प्रतिपत्रमृत्यभावा मया सह पूर्वमागता तेऽपि कृतसन्माना मया विसर्जिता गता स्वस्थाने । ततोऽह 
विगतचिन्तासन्तापस्ताभ्या -रत्नवतीकनकमञ्जरीभ्यामानन्दमहोदधिमवगाहमान स्थितरतत्रेव कियन्तमपि काल, अस्यापि च 
व्यत्िकरस्य परमार्थत स एव पुण्योदय कारण, मम तु महामोहवशेन तदा प्रतिष्ठित हदये यदुत-अहो हिसावैश्वानरयो 
प्रभावातिशय , अनयो माहात्म्येन मयेय निरूपमाऽऽनन्दाऽमृतरसकूपिका कनकमञ्जरी लब्धेति 1 यत॒ कथित तेतले 
कपिञ्जलया कनकचूड राजादाकर्णित मणिमञ्जरौवचन यथा-यतोऽनेन नन्दिवर्धनकरुमारेण महावलावपि द्रूमसमरसेनौ 
लीलया विनिपातितौ, तसमादस्मै युक्तेय दातु कनकमज्जरौति 1 तो च द्रुमसमरसेना मवा हिसावैश्वानरप्रभावादेव विनिपातितो, 
तस्मात्परमार्थतो हिसवैश्वानराभ्यामेव ममेय कनकमञ्जरौ सपादितेति ! ततो जात मे गाठतर हिसावेश्वानस्स्नेहप्रतिवद्धमन्त करण, 
ततो वैश्वानरवचनेन ते क्रूरचित्ताभिधातैर्वटकै ्रतिदिनमुपयुज्यमानैर्जनित चण्डत्व, सपादितमसहनत्व, विदिता रोद्रता, 
निर्वरतितो भासुररोद्रभाव , गताऽद्गाङ्गीभाव क्रूरता, जातोऽह स्वरूप तिरोधाय साक्षादिव वैश्वानर । ततो नापेक्षे वटकोपयोग, 
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कि तर्हि? सततप्रज्वलितोऽहमाक्रोशामि हितभाषिणं, ताडयामि निष्कारणमेव परिजन, । हिसया तु पुन `पुनराश्िलप्यमाणस्य 
मे सजातमाखेटकव्यसनं, तत प्रतिदिन निपातयामि स्माऽहमनेकजन्तुसघात, दृष्टं तन्मदीयचेष्टित कनकशेखरेण । चिन्तितमनेन 
- अहो किमिदमीदृशमस्याऽसमञ्जस चरितम्‌ ? 


कनकशेखरसूचितदोषद्वयम्‌ 
तथाहि-रूपवान्‌ कुलज शूर , कृतविद्यो महारथ । तथाप्य ममाभाति, न किञ्चिन्रन्दिवर्धन ॥९॥ 
यतोऽसौ (ऽय प्र) हिसयाऽऽश्लिष्टो, युक्तो वैश्वानरेण च । परोपतापनिरतो धर्महटरिण वर्तते ॥२॥ 
अतो नोपेक्षितु युक्तो, ममाऽय हितकारिण । वचने यदि वर्तेत, स्यादस्मै हितमुत्तमम्‌ ॥३॥ 
केवलस्य च मे वाक्य, कदाचिन्न करोत्ययम्‌ । ताताऽभ्यणे पुन प्रोक्त, कुर्यत्तत्तातलञ्जया ॥४॥ 
तदेन तातसहित , शिक्षयामि तथा कृते । हिसावैश्वानरौ हित्वा, स्यादेष गुणभाजनम्‌ ॥५॥ 


तत कृतो गृहीतार्थ कनकशेखरेण राजा । अन्यदा प्रविष्टोऽह -एाजास्थाने, विहितप्रतिपत्तर्निविष्टोऽह नरेन्द्रसमीपे, 
तत श्लाधितोऽहं कनकचूडराजेन । कनकशेखरेणाऽभिहित->तात । एवविध एवाऽय नन्दिवर्धन स्वरूपेण, केवलमिदमेकमस्य 
विरूपक-यदेष सता गर्हिते कुससरगे वर्तते । नृपतिराह कीदृशोऽस्य कुससर्ग ? कनकशेखरेणाऽभिहित-अस्त्यस्य 
स्वरूपोपतापहेतु सर्वानर्थकारणं वैरवानरो नाम बालवयस्य , तथा विद्यतेऽस्य श्रूयमाणाऽपि जगतस््रासकारिणी महापापहेतुर्हिसा 
नाम भार्या, ताभ्या च युक्तस्याऽस्येक्ुकुसुमस्येव निष्फलेव शेषगुणधवलता। नृपतिराह->यदेव तत स्तयो पापयोस्त्याग एव 
श्रेयान्‌ नाश्रयणम्‌ । 
तथाहि-वयस्य स विधातव्यो, नरेण हितमिच्छता । इहाऽमुत्र च य श्रेयान्‌, न लोकद्वयनाशक ॥१॥ 
तथा-सा भार्या विदुषा कार्या, या लोकाह्वादकारिका । धर्मसाधनहेतुश्च, न पुनर्दुष्ट चेष्टिता ॥२॥ 

नन्दिवर्धनस्य धृष्टता 

एव च वदतोस्तयोर्वचनेन सतत ज्वलमानोऽपि वहिरिव सर्पिषा गाढतर प्रज्वलितोऽह, ततो मया व्याधूनितमुत्तमाङ्ग 
आस्फोटित करतलेन भूमिपृष्ठ, विमुक्त ॒प्रलयनिर्घाताकारो हुद्कार , आलोकितमुग्रचलत्तारिकया दष्टा तयोरभिमुख 
अभिहितश्च राजा->अरे मृतक। मदीयजीवित वैश्वानर हिसा च पापतया कल्पयसि, न लक्षयसि कस्य प्रसादात्त्वयेद 
राज्य समासादित, कि तर्हि? मदीयवैश्वानरमन्तरेण भवत पित्राऽपि स समरसेनो द्रुमो वा निहन्तुं शक्येत ? कनकशेखर 
पुनरेवमभिहित ->अरे वृषल। कि मत्तोऽपि पण्डिततरस्त्वमसि ? येनैव मा शिक्षयसि, ततस्तदवलोक्याऽऽकर्ण्यं च मदीयवचन 
विस्मितोऽसौ राजा, कृत कनकशेखरेण स्मेर मुखम्‌ । मया चिन्तित ->ेअये। नैतौ मा गणयत , तत॒ समाकृष्टा चम्कुर्वाणा 
क्षुरिका । अभिहित च->अरे गेहेनर्दिनौ। दर्शयामि भवतो स्वकीयवैश्वानरवीर्य, प्रहरणहस्तौ भवत , तत॒समुत्खातक्षुरिक, 
ललमानजिह यममिव मामवलोक्य दूरीभूत राजक, न चलितौ राजकनकशेखरौ तत सत्निहिततया पुण्योदयस्य, महाप्रतापतया 
राजकनकशेखरयोरभवितव्यतावशेन चादत्त्वैव प्रहार निर्गतोऽहमास्थानाद्‌, गत॒ स्वभवन, तत॒ प्रभृत्यपकर्णितोऽह 
कनकचूडकनकशेखराभ्या, मयाऽपि दृष्टौ तौ शत्रुरूपौ, विच्छिन्न परस्पर लोकव्यवहारोऽपीति। 

वल्गपतिकृतजयस्थलाक्रमण नन्दिवर्धनस्य च तत्न गमनम्‌ 

अन्यदा समागतो जयस्थलादासुको (णक प्र) नाम दूत , प्रत्यभिज्ञातो मया, निवेदितमनेन यथा->कुमार। महत्तमै 
प्रहितोऽहम्‌) मया चिन्तिति-अये । किमिति महत्तमै प्रहितोऽय, न पुनस्तातेन। ततो जाताऽऽश्ङ्केन पृष्टोऽसौ मया अपि 
कुशल तातस्य ? दासक (णक प्र) प्राह->कुशल, केवलमस्ति वद्गाधिपतिर्यवनो नाम रजा, तेन चागत्य महावलतया 
समन्तान्निरुद्ध॒ नगर, स्वीकृतो वहिर्विषय , दापितानि स्थानकानि, भग्न पर्याहार , न चास्ति कश्िचिततत्रिराकरणोपाय , तत 
्षीरसागरगम्भीरहदयोऽपि मनागाकुलीभूतो देव , विषण्णा मन्त्रिण , उन्मनीभूता महत्तमा , त्रस्ता नागरका , किम्बहुना? न 
जाने किमत्र भविष्यति ? इति वितकेण सजात सर्वमपि दैवशरण तच्नगर, ततो मन्तिमहत्तमै कृतपर्यालोच स्थापित सिद्धान्तो 
यदूत-नन्दिवर्धनकुमार एव यदि परमेन यवनहतकमुत्सादयति, नापर पुरुष इति । ततो मतिधनेनाभिहित~- ज्ञाप्यतामिदमेवस्थितमेव 
देवाय । बुद्धिविशालेनाभिहित->नैवेद देवाय ज्ञापनीयम्‌ । मतिधन प्राह->कोऽत्र दोष ? वुद्धिविशालेनाऽभिहित-र-- "लतया 
देवस्य कदाचिदेवविधसद्कटे नन्दिवर्धनाऽऽगमन न प्रतिभासत(सेत), तस्मादेवस्याऽज्ञापनमेव श्रेय । । साध्‌ 
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साधु उपपद्यमान मन्वत वुद्धिविशालेन, मतिधन। -किमत्राऽन्येन विकल्पेन ? प्रेप्यता कुमाराऽऽदहानाय प्रच्छन्र एव दृत 
येन सर्वत्र शान्ति सपद्यते । मतिधनेनाऽभिहित->एव भवतु ! तत सर्वरोचकेन प्रहितोऽटमिति । तदिद दृतवचनमाकरण्योल्ल- 
सितो वैण्वानर , भविप्यति मम चास्तरोऽवसर उति प्रहसिता टिसा 1 मयाऽभिहित-> अरे। ताडयत्‌ प्रम्थानमेरि, सव्जीकुस्त 
-चतुरङ्नसेनां तथा कृत नियुक्ते । तत सर्ववलेन चलितोऽह, नाप्यात कनकचूडकनकरोएरयो , केवल कनकमञ्जरैवत्सलतया 
प्रवृत्ता मणिमञ्जरी, ततोऽनवरतग्रयाणके प्राप्ता वय जयम्यलाऽऽमत्रे । अभिहितो मवा वैश्वानरो यदुत- वयस्य! सततप्रृत्ता 
ममाऽधुना तेजस्विता नाऽयेक्षते वटकोपयोग, तत्किमत्र कारणमिति ? वेग्वानरेणाऽभिहित कुमार्‌! निप्कृत्रिमभक्तिग्राह्या वरय, 
अतुला च ममोपरि कुमारस्य भक्ति, मद्रीरयप्रभवाणि चेतानि करूरचित्तानि वटकानि भक्तिमतामेव पुसा गरीरे प्रचरन्ति, 
तेन प्रचारितानि कुमारस्य शरीरे, गतानि तन्मयता, किम्बहुना ? मद्रूप एवाऽधुना वीर्येण कुमारो वर्तते । अन्यच्च कुमार 
मदौयवचनाऽनुभावादेवेयमपि हिसाऽधुना कुमारस्य प्रतिपन्ना सात्मीभाव, नात्र सन्देहो विधेय । मयाऽभिदटित-अययापि सन्देह ?। 

यवनराजस्य पराजयो मृतिश्च 

ततो यावदेतावानावयो्जल्य सप्ते र्म तावदर्घनवौधिमवतीर्णं परवल, दृष्टमनेनाऽरमदनीक, ततम्तत्सनद्धमागतमभिमुख, 
तत॒ सलग्नमायोधनम्‌ । तच्च कौदृशम्‌ ?- 


रधौघघर्वरारव, गजेनद्रगर्ज(्जिं प्र)दास्णम्‌ । महारवटेपितोद्ुर, पदातिशब्दभौपणम्‌ । ॥९॥ 
क्षणेन च तत्किभूत सपत्रम्‌ ?->विदीर्णचक्रकृवर, विभित्रमत्तकुञ्जरम्‌ । विनाथवाजिराजित, पतत्पदातिमन्तकम्‌ ॥2॥ 
प्रजातसेन्यतानव, प्रनप्टदेवदानवम्‌ । असिग्रदप्रवर्धक, प्रनृत्तसत्कवन्धकम्‌ । ॥३॥ 


ततोऽभिभृता यवनराजसेनयाऽस्मत्पताकिनी, समुल्तसितस्तद्रते कलफल । ततो वलितोऽदमेककरतदभिमुख, समापतितो 
मया सह योद्धु स्वयमेव यवनराज , रणरभसेन चातीव मिलितौ स्यन्दन । तत र्थित्वाऽह कृवराग्रे चरण दत्त्वा 
पत्ितस्तत्सयन्दने, त्रोटित स्वहस्तेन यवनगजस्य मस्तकम्‌ । 


तत ग्राटुर्भवत्तोपलसव्जयजयारवम्‌ । अरमद्रल परावृत्य, समायात मटन्तिकम्‌ ॥१॥ 
अन्यच्च तदा-देवदानवगन्धर्वा, वर्णयन्त पराक्रमम्‌ । मम गन्धोदक युप्पर्मिश्र मुञ्चन्ति मस्तके ॥२॥ 
ततण्च तत्परानीक, क्षणेन हतनायकम्‌ । जात मे किट्धरं सर्वमाज्ञानिर्े्कारक्म्‌ 13॥ 
निर्गत्य नगरात्तातो, दर्पेण सह वन्युभि । समागत समीप मे, नगर च सवालकम्‌ ॥४॥ 


मातापित्रोर्मिलन पौरजनकृतहर्पोत्सवण्च 

ततो रथादवतोर्यं -पतितोऽह तातपादयो , गृहीत्वाऽ सदेणवोर््वकृत्याऽऽनन्दोदकवर्पेण ज्त्रपयता समालिद्धितोऽहं तातेन 
चुम्बितो मुहुर्मटुमू्धदेणे । ततो दृष्टा मयाऽम्वा, कृतं तस्या पादपतन, समालिद्धित्तोऽहमम्बया, चुम्बितो मस्तके, 
अभिहितसचानन्दाश्रुपरिपूर्णलोचनया गद्रदया गिरा यथा->पुत्र । वचचिलासम्पुटघटितमेतत्ते जनन्या सम्बन्धि हतहृदय यत्तवापि 
विरहे न शतधा विदीर्ण, नि सारितानि च वयममुप्मार्भवासादिव नगरसेधकाद्धवता, अतो ममापि जीवितेन चिर जीदेति। 
ततो लव्नितोऽह स्थितो मनागधोमुख, समारूढानि सर्वाण्यपि रथवरे । 


तत्शच-हष्टा वेरिविमर्दन, तुष्टा मत्सङ्गमेन च । ते राजलोका सर्वेऽपि, तदा कि किन कुर्वते ? ॥१॥ 
तथाहि-केचिदददति दानानि, केचिद्‌ गायन्ति भाविता । उदामतूर्यनियोपि , केचिद्रत्यन्ति निर्भरम्‌ 1२॥ 
केचित्कलकलायन्ते, केचिदुत्कृष्टनादिन । काश्मीरचन्दनक्षोदे , केचित्केलिपरायणा 1३1 
केचिद्रतनानि वपन्ति, तथाऽन्ये हासपूर्वकम्‌ । हरन्ति पूर्णपात्राणि, वल्गमाना परस्परम्‌ ॥४॥ 
तुष्टो नागरको लोको, वल्मन्ते कुव्जवामना । कृतोर्ध्ववादवो नृत्त, सर्वेऽन्त पुरपालका 1५1 
एवं महाम्रमोटेन, प्रविष्य नगर ततत । रिथत्वा -रजकुले किञ्चिदरतोऽह निजमन्दिरे 1६॥ 
दिवसोचितकर्तेव्य, तत्र सपाद्य सर्वथा । अनेकाद्ुतविस्तारदर्थनप्रीतमानस ।13॥ 
कुमारस्य मृगयाव्यसनेनोद्धिगन यपितृवर्ग 
सम॒ कनकमञ्जर्या, -स्जन्या शयने स्थित । अथैव चिन्तयामि स्म, मटामोहवर्नगत ॥८॥ 


अदो वैश्वानरस्योच्ये , प्रभावोऽय महात्मन । ममेयमीदु्ी जाता, यत॒ कल्याणमालिका 1९1 
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आगतोऽह तदुत्साहाज्जाता तेजस्विता परा । तोषितौ जनकौ लोके, लब्धा जयपताकिका 1101॥ 
अहो प्रभावो हिसाया, या विलोकनलीलया । करोत्येषा विशालाक्षी, मदष्षु वैरिविमर्दनम्‌ 1११॥ 
नात परतर मन्ये, प्रभावे वृद्धिकारकम्‌ । यथेय मम॒ हिसेति, प्रत्यक्षफलदायिनी ॥१२॥ 
ततो गाढतर ररक्तोऽह वैश्वानरषिसयो । सिद्धान्त हृदयेनैव, स्थापयापि विशेषत ॥१३॥ 
एते मे परमौ बन्धू, एते परमदेवता ति प्र) । एते एव हिते मन्ये, सर्वमत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥१४॥ 
एते य ॒श्लाघयेद्धन्य, स मे वन्धु स मे सुहृत्‌ । एते यो द्वेष्टि मूढात्मा, स मे शतुर्न सशय ॥१५॥ 
न पुनस्तद्विजानामि, महामोहपरायण । यथा युण्योदया्जात, ममेद सर्वमञ्जसा ॥९६॥ 
हिसावैश्वानराऽऽसक्त , पुण्योदयपरादमुख । ततोऽह धर्ममारगस्य, दूराद्‌ दूरतर गत ॥१७॥ 
ततश्च रात्रिशेषे समुत्थाय, पापद्धौ बद्धमानस । ताताम्बादीनदष्ट्‌वैव, गतोऽटव्यामह तत ॥१८॥ 
अनेकसत््वसम्भार, मारयित्वा गते दिने । सन्ध्याया पुनरायात , प्रविष्टो भवने निजे ॥१९॥ 
अथाऽसौ विदुर प्रोक्तस्तातेनाऽऽकुलचेतसा । मत्समीपे कुमारोऽद्य, कि नायात ? निरूपय 120॥ 
विदुरेणोक्त प्रभातेऽह, स्मृत्वा मैत्री चिरन्तनीम्‌ । दर्शनार्थं कुमारस्य, गतस्तस्यैव मन्दिरे ॥२१॥ 
तत॒ 'परिजनेनोक्त, यथाऽऽखेटककाम्यया । रात्रावेव गतोऽटव्या, कुमारो नास्ति भो । गृहे ॥२२॥ 


ततो मयाऽभिहित-किमदैव कुमासे गत॒ पापर्ुद्ध्या 7 कि वा प्रतिदिन गच्छति ? इति। परिजन प्राह-¬>भद्र। 
यत प्रभूतीय हिसा परिणीता कुमारेण, तत आरभ्य प्रतिदिन गच्छति, नान्यथा धृति लभते, किम्बहुना ? जीवितादपि 
वल्लभोऽयमधुना आखेटक कुमारस्येति । मया चिन्तित अहो हता दैवेन वय मन्दभाग्या । तदिदमाभाणकमायात 
यदुत- 'यत्करभस्य पयृष्ठे न माति तत्कण्ठे निवध्यते” इति । तथाहि वैश्वानरपापमित्रयोगेनैव कुमारस्य गाढमुद्रजिता वय 
यावतेयमपरा कुत्येवास्य भार्या सपपत्रेति, तत्कि पुनरत्र विधेयमिति चिन्तयतो मे गत दिन, तदिद कुमारस्य 
युष्मत्समीपेऽनागमनकारणमिति । तातेनाभिहित-विदुर। महापापहेतुरिद मृगयाव्यसन, न च सेवितमस्मद्रशजैर्नरपतिभि , अतो 
यद्यस्य निमित्तभूतेय भार्या कुमारस्याऽपसार्यते तत सुन्दर भवति । विदुर प्राह-देव । वैश्वानरवत्निरुपक्रमेय लक्ष्यते। अथवा 
श्रूयते पुनरप्यायातोऽत्र नगरे स जिनमतज्ञो नैमित्तिक , तत स एवाहूय प्रष्टु युक्तो यदत्र कर्तव्यमिति । तातेनाभिहित->आकारय 
तर्हिं त नैमित्तिकम्‌ । विदुरेणोक्त->यदाज्ञापयति देव 

जिनमतज्ञदर्शितोपाय चारुतादेवीवर्णनम्‌ 

ततो निर्गतो विदुर, समागत स्तोकवेलाया गृहीत्वा जिनमतज्ञ, ततो विधाय तस्य पप्रतिपत्तिमाख्यात तातेन 
प्रयोजन, ततो निरूपित वुद्धिनाडीसञ्चारतो नैमित्तिकेन । अभिहित च यथा->महाराज। एक एवाऽत्र परमुपायो 
विद्यते, स यदि सपद्यत तत॒ स्वयमेव प्रलीयेत कुमारस्येयमनर्थकारिणी हिसाभिधाना भार्या । तातेनाभिहित->कीटृश स ? 
इति कथयत्वार्य । 

जिनमतज्ञेनाऽभिहित->यत्तदा (पृष्ठाङ् 71 1073) वर्णित समक्षमेव भवता, यथा-अरित रहित सर्वोपद्रवर्निवासस्थान 
समस्तगुणाना, कारण कल्याणपरम्पराया , दुर्लभ मन्दभागधेयैश्चत्तसोन्दर्य नगर, तत्र च यो वर्णित यथा->अरित हितकारी 
लोकाना, कृतोद्योगो दुष्टनिग्रहे, दत्ताऽवधान शिष्टपरिपालने, परिपूर्णं कोशदण्डसमुदयेन श्ुभपरिणामो नाम -राजा । तस्य 
राज्ञो यथासौ क्षान्तेर्जनयित्री निष्प्रकम्पता नाम महादेवी, तदा वर्णिता तथेव तस्याऽन्याऽपि द्वितीयाऽस्ति हितकारिणी लोकाना, 
निकषभूमि सर्वशास््रार्थाना, प्रवर्तिका सदनुष्ानाना, दूरवर्िनी पापाना चारुता नाम राज्ञी । 


तथाहि-तावहु खानि ससारे, लभन्ते सर्वजन्तव । सवर्गापवर्गमार्गं च, न लभन्ते कदाचन ॥९॥ 
यावत्सा चार्ता देवी, तैर्न सम्यग्‌ निषेव्यते । यदा युन्निषेवन्ते, ता देवी ते विधानत ॥२॥ 
लब्ध्वा कल्याणसन्दोह, तदा यान्ति शिव नरा । अत सा चास्ता देवी, लोकाना हितकारिणी ॥३॥ 
ससारसागरोत्तारकारणानि महात्मनाम्‌ । लोके लोकोत्तरे वाऽपि, यानि शास्त्राणि कानिचित्‌ 1॥४॥ 
तेषु स्वेषु शास्त्रेषु, वर्णिता परमार्थत । उपादेयतया देवी, सा प्राज्ञेतत्त्वचिन्तके- वु्म] ॥५॥ 


तेन सा निकपस्थान, शास्त्रणामिह मीयते । ता विना सव॑शास्त्रार्थोऽसदवुद्धिप्रकरायते ॥६॥ 
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दान शील तपो ध्यान, गुर्पूजा शमो दम । एवमादीनि लोकेऽत्र, चारूकर्माणि भावत 1७॥ 

प्रवर्तयति सा देवी, स्ववतेन महात्मनाम्‌ । तेन सा 'सदनुष्ठानजनकेति निरुच्यते चुत] ॥८॥ 

कामक्रोधभयद्रोहमोहमात्सर्यविभरमा । शाठ्यपेशुन्यरागाद्या, ये लोके पापटेतव 1९॥ 

तेषा तया सहाऽवस्था, नारत्येव भुवनत्रये । अत॒ सा चास्ता देवी, यायाता दूरवर्तिी ॥10॥ 
दयाप्रभावकथनम्‌ 


तस्याश्च शुभपरिणामसम्बन्धिन्याश्चास्ताया महादेव्या आहादहेुर्जगत , सुन्दर स्येण, वल्लभा वन्धूना, कारणमानन्दपरम्पसया , 
सतत मुनीनामपि हदयवासिनी विद्यते दया नामं दुहिता । 


तथाहि-स्वे चराचरा जीवा, भुवनोदरचारिण । दुख वा मरण वाऽपि, नाभिकादक्षन्ति सर्वदा ॥१॥ 
ततश्च-सा दया द्रयमप्येतद्रारयत्येव देहिनाम्‌ । तेन सा भुवनाहादकारण परिकीर्तिता ॥२॥ 
मुख शशधराकार, ग्माभीर्दानाख्यमुत्तमम्‌ । सदानदु खत्राणाख्यो, दयाया पीवरो स्तनौ ॥३॥ 
विस्तीर्णं जगदानन्द, शमाख्य जघनस्थलम्‌ । यद्रा नासत्येव तदहे, किञ्चिदज्गमसुन्दरम्‌ ॥४॥ 
रूपेण सुन्दरा प्रोक्ता, तेन सा मुनिपुङ्गवै । यथेष्टा बन्धुवर्गस्य, तथेदानी निगद्यते 1५॥ 
क्षान्ति शुभपरिणामश्च, चास्ता निष्प्रकम्पता । शौचसन्तोपधेर्यादया, दयाया वान्धवा मता ॥६॥ 
तेषा तु सतताहादकारिणी हदि सस्थिता [हदयस्थिता मु] । तेनात्िवत्लभा प्रोक्ता, बन्धुवर्गस्य सा दया 11 
सुरेषु मर्त्यलोके च, मोक्षे च सुखपद्धति । दयापरीतचित्ताना, वर्तते करवर्तिनी ॥८॥ 
आनन्दयद्धतेहेतुस्ेन सा कन्यका मता । अत एव सुसाधूना, हदये सा प्रतिष्ठिता ॥९॥ 
अथवा-दया हितकरी लोके, दया सर्वगुणावहा । दया दि धर्मसर्वस्व, दया दोपनिपूदनी ॥10॥ 
दयैव चित्तसन्तापविध्यापनपरायणा । दयावता न जायन्ते, नून वेरपरम्परा ॥११॥ 
कि चात्र वहुनोक्तेन ? गुणसम्भारगौरवम्‌ । वहन्ती पदापत्राक्षी, सा दया केन वर्ण्यताम्‌ ? ॥१२॥ 
तदत्र परमार्थोऽय, महाराजाय कथ्यते । हिसाया प्रलयोपायो, नापरोऽत्र निरीक्ष्यते ॥९३॥ 
यदैष ता दया धीर, कुमार परिणेष्यति । तदाऽस्य स्वयमेवैष, दुष्टा भार्या विनद््ष्यति 1१४॥ 
यतः-इय दाहात्मिका पापा, सा यपुनिंमशीतला । ततोऽनयर्विेधोऽस्ति, यथाऽग्रिजलयो सदा ॥१५॥ 
दयालाभोपाय 


ततस्तातेनाऽभिहित-> आर्यं! कदा पुनरेष नन्दिवर्धनकुमारस्ता दयाकन्यका परिणेष्यति ? जिनमतज्ञेनाऽभिहित->यदा 
शुभपरिणामो दास्यति । तात प्राह->स एव तर्हिं कदा दास्यति ? जिनमतज्ञेनाऽभिहितं-यदा कुमार प्रति प्रगुणो भविप्यति। 
तातेनाभिहितत-> कस्तर्हि तस्य प्रगुणीभवनोपाय ? जिनमतज्ञ प्राह->कथित पूर्वमेवेद मया भवता यथा त शरुभपरिणामनसे वरं 
यदि पर कर्मपरिणाममहाराज प्रगुणयितु समर्थो, नापर , यतस्तदायततोऽसौ वर्तते, तस्मात्किमत्र वहुना ? यदा स कर्मपरिणाम- 
महानरेनद्र कुमार प्रति सप्रसादो भविष्यति तदा स्वयमेव शुभपरिणमेनास्मै कुमाराय दयादारिका दापयिष्यति, कि चिन्तया? 
अन्यच्-लक्षयाम्येवाऽह निमित्तवलेन कुमारस्य भव्यतामपेक्षय युक्तिवलेन च यदुत-नियमेन छचित्काले सप्रसादो भविष्यत्येन 
कुमार प्रति कर्मपरिणामो, नात्र सन्देह , ततश्च तस्मिन्‌ काले आपृच्छय महत्तमभगिनी लोकस्थितिं, पर्यालोच्य सह 
कालपरिणत्या निजभार्यया, कथयित्वाऽऽत्मीयमहत्तमाय स्वभावाय, सभाल्य च खर [स्वर मु] मधुरवचनैरस्यैव नन्दिवर्धनकुमारस्य 
सम्बन्धिनी समस्तभवान्तरानुयायिनी प्रच्छन्रस्पामन्तरङ्गभायां भवितव्यता, दीपयित्वा नियत्तियदृच्छदीना कुमारवीर्य, स्थापयित्वा 
दयादारिकादानस्य योग्योऽयमिति सर्वसमक्न सिद्धान्तश्च ततो दापयिष्यत्येव स कर्मपरिणाममहाराजो दयादारिका कुमाराय, 
नि सन्दिग्धमेतद्‌, अतो मुञ्चत यूयमाकुलताम्‌ । तात प्राह->तत्किमधुनाऽस्माक प्राप्कालम्‌? जिनमतज्ञेनोक्त->मौनमवधीरणा 
च । तातेनाऽभिहित->आर्य। किमात्मपुत्रोऽस्माभिरवधीरयितु शक्यते ? जिनमतज्ञ प्राह-> तत्किमत्र क्रियताम्‌? यदि हि 
वहिरङ्गोऽयमुपद्रव॒ कुमारस्य स्यात्‌, ततो न युज्येत कर्तुं तत्र॒ भवतामवधोरणा, अय यपुनरन्तरङ्ग उपद्रवो वतति, 
ततस्तमवधीरयन्तोऽपि भवन्तो नोपालम्भमर्हन्ति । ततो यदादिशत्यार्य इति वदता तातेन परिपूज्य प्रहितो नैमित्तिक । 


1 जनयतादिति जनका *आशिष्यकन्‌' इत्यकनि नित्वाप्रकार । 2 "माभीर्दान' = अभयदानम्‌ । 
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नन्दिवर्धनस्य यौवराज्ये स्थापन स्फुटवचनदूतागमन च 

गतानि कतिचिद्धिनानि । समुत्पत्रे तातस्य वुद्धि यथा->स्थापयामि यौवराज्ये नन्दिवर्धनकुमार, ज्ञापित महत्तमानां, 
प्रतिपत्रमेतै , गणित प्रशस्तदिन, कृताऽभिषेकसामग्र, समाहूतोऽह, विरचित भद्रासन, मीलिता सामन्ता, समागता नागरका, 
सविधापितानि [सनिधापितानि मु] माङ्गलिकानि, प्रकटितानि रतानि, प्रत्यासत्रीभूतान्यन्त पुराणि । अत्रान्तरे प्रविष्टा प्रतीहारी, 
कृत तया पादपतन, विरचित करपुटकुड्मल, निवेशित ललाटपट्टे, गदितमनया->देव । अरिदमननुपते सम्बन्धी स्फुटवचनो 
नाम महत्तम प्रतीहारभूमौ तिष्ठति, एतदाकर्ण्य देव प्रमाणम्‌ । तातेनाभिहित->शीघ् प्रवेशय, प्रवेशित प्रतीहारा, विहिता 
प्रतिपत्ति, अभिहित स्फुटवचनेन-“महाराज। श्रुतो मया बहिरेव कुमारस्य यौवराज्याभिषेकव्यतिकर , तेनाहं शुभमुहूर्तोऽयमितिकृत्वा 
स्वप्रयोजनसिद्धये त्वरिततर प्रविष्ट ' । तातेनाभिहित->सुन्दरमनुष्ठितं, निवेदयतु स्वप्रयोजनमा्यं । स्फुटवचन गह ~"अस्ति 
तावद्विदित एव भवादृशा शार्दूलपुराधिपति सुगृहीतनामधेयो देवोऽरिदमन । तस्याऽस्ति विनिर्जिंतरतिस्पा रपिचूला नाम 
महादेवी । तस्याश्चाऽचिन्त्यगुणस्रमञ्जूषा मदनमञ्जूषा नाम दुहिता, तया च लोकप्रवादेनाकर्णित नन्दिवर्धनकुमारचरित, 
ततो जातस्तस्या कुमारेऽनुरागाऽतिरेक , निवेदित स्वाभिप्रायो रतिचूलाये, तयाऽपि कथितो देवाय, ततस्ता मदनमञ्जुषा 
कुमाराय प्रदात युष्मत्समीपे प्रहितोऽह देवेन, अधुना महाराज प्रमाणम्‌ । ततो निरीक्षित तातेन मतिधनवदनम्‌, मततिधन 
प्राह->देव । महापुरषोऽरिदमन , युक्त एव देवस्य तेन सार्धं सम्बन्ध , ततोऽनुमन्यतामिद तस्य वचन, कोऽत्र विरोध ? 
तातेनाभिहित-एव भवतु । 

स्फुटवचनकुमारयोर्विवाद कुटुम्बसहारश्च 

अत्रान्तरे मयाऽभिहित->अहो कियद्‌ दूरे तत्तावकीन शार्टूलपुरमित स्थानात्‌ । स्फुटवचन प्राह-> सार्धयोजनशते। 
मयाऽभिहित->मैव वोच । स्फुटवचन प्राह-¬>तर्टिं यावद्‌ दूरे तत्कथयतु स्वयमेव कुमार । मयाऽभिहित->गव्यूतेनोने 
सार्धयोजनशते। स्फुटवचन प्राह-किमेतत्‌ ? मयाऽभिहित-श्रुतमस्माभिर्वालकाले। स्फुटवचन प्राह->न सम्यगवधारित 
कुमारेण, मयोक्त->त्वया कथमवधारितम्‌ ? स्फुटवचन प्राह-गणित मया पद पदेन । मयाऽभिहित सुनिर्णीतमिदमस्माभिःप्यापप्रवादात्‌ 
1 स्फुटवचनेनोक्त-> कुमार 1 विप्रतारित केनाऽपि, न चलतीद मदीय प्रमाण तिलतुपत्रिभागमात्रेणापि । ततो मामेष दुरात्मा 
लोकमध्येऽलीक करोतीति चिन्तयतो मे जुम्भित वैश्वानरेण, प्रहसित हिसया, प्रयुक्ता योगशक्ति, कृतो द्वाभ्यामपि 
मदीयशरीरेऽनुप्रवेश । तत॒ सजातोऽह साक्षादिव प्रलयज्वलन , समाकृष्ट॒ दिनकरकरनिकरकराल करवालम्‌ । अत्रान्तरे 
चिन्तित पुण्योदयेन यदुत->पूर्णो ममाऽधुनाऽवधि , पालितो भवितन्यतानिर्देश , न योग्योऽयमिदानीं नन्दिवर्धनकुमारो 
मत्सम्बन्धस्य, तस्मादपक्रमणमेव मेऽधुना श्रेय इत्यालोच्य नष्ट पुण्योदय । मया कुर्वतो हाहारव तावतो जनसग दायस्याऽग्रत 
एव अविचार्य कार्याकार्यमेक प्रहारेण कृतो द्विदल स्फुटवचन । ततो हा पुत्र। हा पुत्र। किमिदमकार्यमनुषठितमितिव्रुवाण 
समुत्थित सिहासनात्तात , चलितो मटभिमुख वेगेन, मया चिन्तिति-अयमप्येतदूप एव , यो दुरात्मा मयाऽपि कृतमिदमकार्यमित्यारटति, 
तत समुदीर्णखन्नो चलितोऽह ताताऽभिमुख, कृतो लोकेन कोलाहल , ततो मया न स्मृत जनकत्व, न लक्षिता स्महनिर्भरता, 
न गणित परमोपकारित्व, नालोचितो महापापागम । सर्वथा वैश्वानरहिसावशीभूतचित्तेनाऽवलम्ब्य कर्मचाण्डालता तथैव 
रटतस्तातस्य त्रोटितमुत्तमाङ्ग, ततो हा जात । हा जात। मा साहस, मा साहस, त्रायध्व लोकासत्रायध्वमिति विमुक्तकस्णाऽऽक्रन्द्रवा 
आगत्य लग्रा ममाऽम्बा करे करवालोद्यलनार्थम्‌, मया चिन्तितं->इयमपि पापा मम वैरिणीव वतते, यैव शतरूच्छेदपरेऽपि 
मयि लकशकायते, तत॒ कृता साऽपि द्वेधा करवालेन, ततो हा भ्रात । हा कुमार। हा आर्यपुत्र। किमिदमारव्धमिति 
पूल्कुर्वाणानि शीलवर्धनो, मणिमञ्जरी, रतवती च लग्रानि त्रीण्यपि मम भुजयोरेककालमेव निवारणार्थम्‌ ! मया चिन्तिति->एतत्‌ 
कालोचित नूनममीषा सर्वेषामपि दुरात्मना, ततो गाढतरं `परिज्वलितोऽह, नीतानि ब्रीण्यप्यकैकग्रहारेणाऽन्तकसदनम्‌ । 
अत्रान्तरेऽमु व्यतिकरमाकर्ण्य हा आर्यपुत्र। किमिद किमिदमिति प्रलपन्ती प्राप्ता कनकमञ्जरी । मया चिन्तिति-अये एषाऽपि 
पापा मद्ैरिणामेव मिलिता यैव विक्रोशति, अहो हृदयमपि मे वैरिभूत वति, तत्किमनेन ? अपनयाम्यस्या अपि वन्धुवत्सलत्व, 
ततो विगलिते प्रेमावन्धे, विस्मृता तदविरहकातरता, न स्फुरितानि हदये विश्रम्भजल्पितानि, अपहस्तिता रति पुखसन्दोहा , 
न पर्यालोचितस्तस्या सम्बन्धी निरुपम स््ेहाऽनुवन्ध , सर्वथा वैश्वानरान्धवुद्धिना हिसाक्रोडीकृतहदयेन मया विदलिता कस्वालेन 
वराकी कनकमञ्जरी। अत्रान्तरे सरभेण गलित मे कटीतटात्परिधान, विलुलित भूमो, निपतितमुत्तरीय क्षितितले, जातोऽहं 
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यथाजात , गत्कलीभूता केशा , सपत्र साक्षादिव वेताल , ततस्तथाभूत मामवलोक्य दुरवर्तिभि परेक्षकडिम्भरूपेर्दसद्धिरट्रहामेन 
कृता किलि'कलिका, तत॒ सुतरा प्रज्वलितोऽह, चलितस्तन्मारणार्थं वेगेन, ततो मे भ्रातसे, भगिन्य , स्वजना, सामन्ताश्च 
लप्रा सरवेऽप्येककाल निवारणार्थं, तत कृतान्त इव समदर्शितया समरतानपि निर्दलयत्रह गत॒ कियन्तमपि भूभाग, ततो 
भूरितया लोकम्य वनकरीव श्रमे पातयित्वा गृहीत कथञ्चिदह, उद्यलित मण्डलाग्र, वद्ध पशद्राहुवन्धेन ततो -रटन्रसभ्यवचनानि 
्रक्षिप्तोऽपवरके, दत्ते कपाटे । तत्न च प्रज्वलब्रनुनयवचने , प्रलपत्रश्राव्यभापया, ददान कपाटयोर्मरतकास्फोटान्‌, क्षामो 

वुभृक्षया, पीडित पिपासया, दन्दह्यमानश्चित्तसन्तापेनाऽलभमानो निद्रा, महाचोरनारक इव तथावद्ध॒ एव स्थितो मासमात्र 
काल, अवधीरित परिजनेन । 

नगरज्वालनम्‌ 

अन्यशाऽत्यन्तक्षीणतया समागता ममार्धरत्रे क्षणमात्र निद्रा, तत॒ प्रसुप्तस्य छत्र मे मृपकर्वन्धन, जातोऽ 
मुत्कल उद्याटिते कपाटे, निर्गतो वहिर्दरे, निरूपित राजकुल यावत्र कश्चिच्येतयते । ततो मया चिन्तित -सर्वमेवेद 
-राजकुल नगर च मम वेरिभृत वतते, येनाऽहमेव 'परिक्लेश्ित पापेन । ततो विजृम्भितो ममान्तर्व्ती वैण्वानर , 
सहर्पया हुद्धारित हिसया, दृष्ट मया प्रज्वलिताग्निकुण्ड, चिन्तित हंदये-> अयमत्र वेरिनिर्यातनोपाय यदुत गृहीत्वा शराव, 
भृत्वाऽद्धाराणा ततो राजकुलस्य, नगरस्य च अपरापरेषु उन्धनवहुलेपु स्थानेषु स्तोकसतोकाग्तान्परक्षिपामि, तत॒ स्वयमेव 
भस्मीभविप्यनीद यमपि दुरात्मकमिति । तत कृत सर्वं तथेव तन्मया, लग्न ममन्तात्प्रदोपनक, निर्गतोऽहमपि ददह्मान 
कथचिद्धवितव्यताविशेपेण, प्रवृत्तो जनाऽऽक्रन्दरव , धावन्ति रम लात लातेति वूवाणा परवलशद्धया सुभटा । तत क्षीणतवा 
शरीरस्य, परस्परानुविद्धतया शरीरमनसोर्विगलित पर्य, ममूत्पत्र मे भय, पलायितोऽटवीसमुख, पतितो मारण्ये, विद्ध 
कण्टके , स्फोटित कौलके , परिभ्रष्टो मार्गात्‌, प्रस्खलितो विषमोदद्धात्‌, निपतितोऽधोमुखो निप्रदेणे, चूर्ण्तिन्यद्गौपाङ्गानि 
न शकनोम्यत्थातुम्‌ । 

अटव्या चोराधीन 

अत्रान्तरे समागता्चौरा , दृष्टरतेसतथावरिथितोऽह, अभिहितममीभि `परस्पर->अरे । महाकायोऽय पुर्यो, लप्स्यते 
परकूले वहुमृल्य, तद्‌ गृहीत्वा नयाम स्वस्वामिमूलमेनम्‌ । तदाकर्ण्य समुल्लसितो ममान्तनिंमग्नो वैश्वानर , रिथतोऽहमुपविष्ट । 
ततस्तेषामेकेनाऽभिहित->अरे। विरूपकोऽस्याभिप्राय , तत॒ शीध वघ्नीत यूयमेन, अन्यथा दुग्रहो भविप्यति, ततो गाढतर 
[गाढ मु] हत्वा धनु शाखाभिर्नियन्त्रितोऽह परचान्मुखोकृत्य वाट्‌, ददतो गालीर्वद्ध मे वव्तरकुहर, तत॒ समुतथापित्ोऽह 
परिहित जपच्यीवरखण्ड, खेटितो ददद्धिगीदग्रहारान्‌, नीत कनकपुरप्रत्यासन्ना भीमनिकेतनाभिघाना भिल्लपत्ली, दर्शितो 
रणवीरस्य पल्लीपते , अभिहितमनेन->अरे। पोपयत तावटेन, येन पष्टो विक्रेत नीयते, ततो यदाज्ञापयति देव इति वदता 
नौतोऽहमेकेन चौरेण स्वभवने, छोटित वदन, त्रोटिते बन्धन, कृता मुत्कलो, लग्नोऽह चकारादिभि , कुपितण्चौरो, हतोऽह 
दण्डादिभिर्नवर समर्पितोऽय मम स्वामिनेति मत्वा न मारितोऽहमनेन, केवल दापित कदण्नन, ततो वुभुक्षक्षामकुक्षितया 
सजात मे देन्य, तदेव कद्र भक्षयितुमारव्ध , न पूरितमुदर, सजातश्चत्तोद्रेग , गतानि कतिचिद्धिनानि, पष्टोऽसो रणवीरेण 
चोर, कीटृशोऽसौ युर्पो वर्तत इति । स प्राह-देव । न कथञ्चित्तस्य वलमासेहतीति, तत क्षपितोऽहमेव तेन भूयास 
कालम्‌ । 

कनकपुरे वन्दीतया गमनम्‌ 

अन्यदा समायात कनकयपुराच्योरणामुपरि दण्ड , नष्टारतरकरा , लूपिता सा पल्ली, गृहीता वन्द, नीता कनकपुर, 
गतोऽहमपि तन्मध्ये, दर्शिता वन्यो विभाकरनुपते । ततो मामवलोक्य चिन्तितमनेन->अये । किमिदमाश्चर्यम्‌? यदेष 
पुस्पोऽस्थिचर्मरेपतया दवदग्धस्थाणुकल्पोऽपि नन्दिवर्धनकुमारकार धारयति, ततो निरूपितोऽह नखाग्रेभ्यो वालाम्राणि यावत्‌। 
तत स्थित तस्य हृदये->नन्दिवर्धनकुमार एवाय, केवल कथ तस्येह सभव ? अथवा विचित्राणि विधेरविलसितानि, तद्रशगाना 
हि प्राणिना कि वा न सभवत्ि ? 
तथाहि-य एकदा नताशेपभूपमौल्यर्चितक्रम । वचने वचने लेकैर्जय देवेत्ति भण्यते ॥१॥ 
स एव विधिना राजा, तस्मित्रेव भवेऽन्यदा । -सोराकार विधायोच्चर्नानाकार विडम्ब्यते 1२॥ 


तृतीय प्रस्तावरु 135 


विभाकरदर्शितस््रहस्तन्मारण च 

तस्मात्स एवाय, नास्त्यत्र सन्देह । तत ॒स्मृतमितव्रभावेन गलदानन्दोदकप्रवाहक्षालितकपोलेन सिहासनादुत्थाय 
समालिङ्धितोऽह विभाकरेण । तत॒ किमेतदिति विरिमित राजमण्डल, ततो निवेश्यात्मीयार्धासनेऽभिदहितोऽहमनेन->वयस्य। 
कोऽय वृत्तान्त ? तत॒ कथित विभाकराय मयाऽऽत्मचरितम्‌ । विभाकर प्राह~-हा कष्ट, न सुन्दरमनुष्ठित भवता, 
यदिदमतिनिर्घृण जननीजनकादिमारणमाचरितम्‌ । तत॒ अयमपीह जन्मन्येव क्लेशो भवतस्तस्यैव फलविपाक , त्त्वा 
विस्फुरितौ ममान्तर्गतौ हिसावैश्वानयै, चिन्तित मया यथा-अयमपि मे वैरिरूप एव यो मत्कर्तव्यमप्यसुन्दर मन्यते, ततो 
जातो मे तन्मारणाभिप्राय , तथापि दुर्वलतया देहस्य, महाप्रतापतया विभाकरस्य, सनिहिततया वहुराजवृन्दस्य, अतिनिकटवर्तितया 
प्रहरणस्य न दतो मया प्रहार, केवल कृत काल मुख, लक्षितो विभाकरेण मदीयाऽभिप्राय यथा-न दुखायतेऽस्य 
मदीयोऽय जल्प, तत्‌ किमनेन सतापितेन ? ततो विहित प्रसतुतकथाविक्षेप , ज्ञापित सामन्तमहत्तमादीना यथा-एष 
नन्दिवर्धनकुमासे मम शरीर जीवित सर्वस्व वन्धुर्भराता, पूज्यो(पुण्यो)ऽद्य जातोऽहमस्य दर्छनेन, अत कुरुत प्रियसमागममहोत्सवमिति 
। तेरभिहित- यदाज्ञापयति देव , तत प्रविर्तितो महानन्द , स्नापितोऽह विधिना, परिधापितो दिव्यवर्राणि, भोजित परमात्र, 
विलेपित सुरभिविलेपनेन, भूषितो महालद्कारे , दत्त स्वयमेव विभाकरेण मनोहारि ताम्बूल, मया त्वहमनेनेदमभिहितो यथा-न 
सुन्दरमनुष्ठित भवतेति, ततो मारयिष्याम्येन वैरिणमिति रोद्रवितकपरम्परादोदूयमानचेतसा न किञ्चिच्येतित । उत्थाय 
भोजनमण्डपादुपविष्टा वयमास्थानशालाया, मतिशेखरेण ग^न्वरृणा०भिहित-कि विदित कुमारेण? यथा देवभूय गत 
सुगृहीतनामधेयो देव प्रभाकर , ततो धूनिता मया कन्धरा, कृत विभाकरेण साश्रूलोचनयुगल, अभिहित च--वयस्य। ताते 
परोक्षेऽधुना युष्माभिस्तातकार्यमनुषठेय, तदिद राज्यमेते वयमेताश्च तातपादप्रसादलालिता प्रकृतय प्रतिपत्रा किद्करभाव वयस्यस्य 
यथेष्ट नियोज्यन्ताम्‌ । ततो वैश्वानसवैगुण्यादवस्थितोऽह मौनेन, लद्खितो दिवसो, प्रदत्त प्रादोषिकमास्थान, तदन्ते विसर्जिंतराजमण्डलो 
निवार्य प्रियतमाप्रवेश मया सहाऽतिस्त्रेहनिर्भरतया महा्हायामेकस्यामेव शय्याया प्रसुप्तो वासभवने विभाकरनरेन्द्र, ततो 
भद्रऽगृहीतसङ्केते। तदा मया वैश्चानरहिसाभ्या विधुरितहदयेन स तथाविधोऽतिस्निग्धमुग्धविश्रन्धो विभाकर समुत्थाय विनिपातित 
पापेन, निर्गतश्वाऽह परिधानद्वितीय स्वकर्मतरासेन, पलायितो वेगेन, निपतितोऽटव्या, सोढानि नानाविधदु खानि । 

कनकशेखरमारणचेष्टा 

ग्राप्त महता क्लेशेन कुशावर्ते, विश्रान्तो बहि कानने, दृष्ट कनकशेखरपरिकरेण, निवेदित्‌[त मु]कनकचूडकनकशेखरयो , 
चिन्तितिमाभ्या->भवितव्यमत्र कारणेन यदेकाकौ नन्दिवर्धन इति । तत॒ समागतो कतिचिदापतपुरुषपरिवारो मत्समीप, 
विहितमुचित, स्थितो मया सहोत्तारके कनकशेखर , पष्टमेकाकिताकारणम्‌ । मया चिन्तित->अस्याऽपि न ^ तिभासिप्यते 
मदीयचरित, तत्किं कथितेन ? ततो मयाऽभि्हित->अलमनया कथया । कनकशेखर प्राह-कि महामपि न कथ्यते ? 
मयोक्त->नेति (नहि ग्र) । कनकशेखरेणोक्त->कुमार। अवश्यतया कथनीयमितरथा न भवति मे चित्ते निर्वाण, ततो 
मया(दा)ऽऽदिष्टमयमुल्लङ्कयतीति चिन्तयतो मेऽन्तर्गतौ प्रज्वलितो हिसावैश्वानरो, समाकृष्टा कनकशेखरकटीतात्कृतान्त- 
जिहाभासुराऽसिपुत्रिका, समुत्रीणं कनकशेखरमारणाय प्रहार । तत॒ किमेतदिति प्राप्ता वेगेन कनकचृडादय , प्रादुर्भूत 
कोलाहल , स्तम्भितोऽह कनकशेखरगुणाऽऽवर्जितया यथासनिहितया देवतया, समुतिक्षप्त पश्यतामेव तेषा गगनमार्गेण, 
नीतस्तद्विषयसन्धिदेशे । 

देवताप्रभावोऽम्बरीषाणा मध्ये पतन च 

क्षिप्स्तेषामम्बरीपाभिधानाना वीरसेनादीना चरटाना मध्ये, दृष्टरतेस्तथेवदरीर्णप्रहारो गृहीतक्षुरिक , प्रत्यभिज्नातोऽमीभि , 
पतिता पादयोरभिहित च तै >देव। कोऽय वृत्तान्त ? न शकित मया जल्पतु, विरिमताश्वरटा , आनीतमासन, न कित 
मयोपवेषटु, ततो गता देन्यमेते, तत्कस्णयोत्तम्भितोऽह देवतया, चलितान्यद्गानि, हृष्टास्ते वराका , निवेथितोऽहमासने, पुनरपि 
पृष्ट प्ररतुतव्यत्िकर । मया चिन्तित->अहो यत्र यत्र व्रजामस्तत्र तत्र वयमेते परतप्तिपरायणैरलीकवत्सले्लोकिरासितु न 
लभामहे, ते त्वलव्धप्रतिवचना पुन पुनर्मां पृच्छन्ति स्म, ततो विस्फुरितो मे हिसावैश्वानरौ, निपातिता करतिचिच्यरटा , 
जात कलकल , ततो वहुत्वात्तेषा गृहीता मम हरतादसिपुत्रिका, वद्धोऽहमात्मभयेन । अत्रान्तरे गतोऽरत दिनकर , विजृम्भित 
(समुल्लसित प्र) तिमिर, समालोचित चरटे यथा-पूर्ववेरिक एवायमस्माक नन्दिवर्धनो येन हत प्रवरसेनोऽधुनापि घातिता 


प जनकाय 
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एतेनैते रध नयुस्पा, तथापि प्रतिपत्रोऽस्माभिरेष स्वामिभावेन, प्ष्यापितो लोके, विक्ातमतद्वेणानतरेषु ततोऽस्य मारणे 
महानयशस्कार सपद्यते, नैष वहिवत्पुदरलके कथञ्चि्धारयितु शक्य , तस्माद्‌ दूरदेश नीत्वा त्याग एवाऽस्य श्रेयानिति 
स्थापित सिद्धान्त । ततो नियन्तितोऽह गन््यामारटश्च निवद्धो वस्त्रेण वदनदेशे, युक्तौ मन पवनगमनी वृपभी, प्रस्थापिता 
कतिचित्पुस्पा , खेदिता गन्त्री, गता जन्येव द्वादश योजनानि, तत ॒प्रापितोऽहमनवरतप्रयाणके शर्दूलपुर त्यक्तो 
मलविलयाभिधाने वहिष्कानने, गता स्वस्थान सगन्त्रीकारते मनुप्या । 

शारदूलपूरस्य बहिरुद्याने केवल्यागमनम्‌ 

स्तोकवेलाया-अकाण्ड एव विजृम्भित सुरभिपवन , विमुक्त सहजोऽपि वैरनुबन्ध पशुगणे , भुवनश्रियेव तत्समाध्यासितं 
कानन, समवतीर्णां समकमेव सर्वं ऋतव , प्रमुदिता विदद्धमगणा , मनोहरमनुत्तालताल रण्टित मधुकरावलीभि , विगतताप 
विशेपतस्तमदेशमुयोतयितुमारव्धो दिनकर , तथा ममापि मनाग्लित इव चित्तसन्ताप । तदनन्तर च देहभूपणप्रभाप्रवादेण 
द्योतयन्तो दिक्रक्रवाल समागतास्तत्र देवा , शोधित तैर्भूतल, वृष्टमतिमुरभिगन्धोदक, विमुक्त पञ्चवर्णमनोहारिकुसुमप्रकर , 
विरचित विशालमत्तिरमणीय मणिकुट्टिम, विहित तस्योपरि कनककमल, विरतारितमुपरिष्टादेव दृप्यवितान, अवलम्वितारतत्र 
मोक्तिकाऽवचूला । तत॒ समुत्सुकसतर्ेवेरवलोकितमार्ग कल्पद्रुम इव यथेष्टफलदायितया, कनकगिरिरिव स्थिरया, 
्षीरनीरधिग्वि गुणरत्नाकस्तया, शशधर इव शीतलेएयतया, दिनकर इव सप्रतापत्तया, चिन्तामणिरिव दुर्लभतया, स्फटिक 
इव निर्मलत या, भूभाग इव सर्वसहिष्णुतया, गगनतलमिव निरालम्बनतया, गन्धकस्टीव वरकरिभि परिकरित रवप्रतिविम्बकेरिव 
वहुविधविनेयै समागत केवलज्ानदिवाकसो विवेको नामाचायं । समुपविष्ट कनककमले, प्रणिपत्य विहितकरकुदमल{मुकुला 
मुानिपण्णा परिपत्‌, प्रारब्ध व्याख्यानम्‌ । अत्रान्तरे भगवत प्रताप सोदुमशक्नुवन्तौ मदीयशरीरात्निर्गतो हिसावैशवानसे, 
दूरदेशे स्थति मा प्रतीक्षमाणौ] 


अरिदमननृपकृतवन्दनादिविधि 
अथारिद्मनो -एजा, मुनि विज्ञाय लोकत । सपुरो निर्गतस्तस्य, मुनेर्वन्दनकाम्यया ॥९॥ 
तथा मदनमञ्जुपा, या दत्ता मम कन्यका । साऽपि तत्र समायाता, सहिता `रतिचूलया 1२॥ 
विहाय पञ्च चिद्वानि, भक्तिनिर्भरमानस । राजा कृतोत्तरासङ , प्रविष्ट सूर्यवग्रहे ॥३॥ 
पञ्चाङ्गप्रणिपातेन, पादयोरन्यस्तमरतक । प्रणम्य सूरिं नाति रम, ललाटे कृतकुड्मल ॥४॥ 
कथम्‌?- अज्ञानतिमिरोच्छेदकर। नाथ। दिवाकर) । नमस्ते रागसन्तापनाशकारिनिशाकर। 1५॥ 
स्वपाददरनिनाऽद्य, नाथ । कारूण्यसापर । । भवता धवनिर्णाश! पुतपापा कृता वयम्‌ ॥६॥ 
अयैव ननु जातोऽस्मि, राज्येऽद्ैव प्रतिष्ठित । अदैव पटुकर्णोऽस्मि, पश्याम्यदेव चक्षुषा ।}७॥ 
यदद्याऽखिलसन्तापपापाऽजीर्णविरेचनम्‌ । भाग्यससृचक मन्ये, सपद्र तव दऱ्नम्‌ 1८1 
एवं सस्तुत्य -रजेन्द्र , सूररि सूदितकल्मपम्‌ । प्रणम्य शेपसाधूर्च, निषण्ण शुद्धभूतले 1॥९॥ 
स्वर्गाऽपवर्गपुण्यस्य[-पण्यस्य मु]सत्यकार इवाखितै । गुस्भर्मुनिभिश्चोचैधं्मलाभ कृतो नृपे 110॥ 
तत॒ कृतप्रणामेषु, एेषलेकेषु भावत ! प्रयुक्तलोकयत्रेण, गुरुणाऽऽरम्मि देणना ॥११॥ 
धर्मदुर्लभताया देशना 
कथम्‌ ?-भो भव्या । भवकान्तारे, पर्यटद्धिरनाहतम्‌ । अत्यन्तदुर्लभो होष, धर्म॒ सर्वज्ञभापित ॥१२॥ 
यत.-अनादिरेष ससार , कालोऽनादि प्रवाहत । जीवाश्चानादिका स्वे, दृश्यन्ते ज्ञानचक्षुपा ॥१३॥ 
न चैते ग्राणुवन्तोऽमुं, धर्म सर्वज्ञभापितम्‌ । कदाचिदपि पूर्वं तु, तेनैते भवभाजनम्‌ ॥१४॥ 
अथाऽवाप्तो भवेस्यैनो, धर्मोऽमीमि कदाचन । तत॒ कुतो भवोऽमीपाम्‌? क्व तार्णं वहिमीलके ? ॥१५॥ 
तस्मात्सुनिरिचत -एजत्तदरास््यत्र संशय । नैवाऽवाप्त युरा धर्मो, जन्तुभिर्जिंनदेशित ॥१६॥ 
एवं च स्सिते-यदाऽनादो भवेऽमीपा, मत्स्यानामिव सागरे । सदा दोलायमानाना, जीवाना टु खसद्भुले ॥९७॥ 
व 1 मनुप्यत्वादिसामग्रया, तथा कालादियोगत ॥१८॥ 
धन्य सकलकर््चणजनकोऽचिन्त्यशक्तिक । यत्र क्वचिद्धवेस्तीवेऽनुग्रह॒पारमेश्वर 1१९॥ 


द ध 
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स तदा लभते जीवो, दुर्भदग्रन्थभेदत । अशरेषक्लेशनिर्णाशि, जैनेन्द्र तत्त्वदर्शनम्‌ चकु कलापकम्‌ | 120॥ 


ततोऽसौ गृहिधर्म वा, प्राणुयाज्जिनभाषितम्‌ । लभते साधुसद्धर्म, सर्वद खविमोचकम्‌ ॥२१॥ 

सा चेयती भवेत्कस्य, सामग्रीय सुदुर्लभा । राधवेधोपमानेन, धर्मप्राप्ति = प्रकीर्तिता ॥२२॥ 

तदत्र लब्धे सद्धर्म, कुर्व यतमुत्तमम्‌ । अलब्धस्य तु लाभार्थ, घटध्वमिह हे जना 1 ॥२३॥ 
जयस्थलीयप्ररन 


अत्रान्तरे चिन्तित नरेन्द्रेण->केवलङ्ञानदिवाकरो भगवानय, नास्त्यस्य किञ्चिटङ्तेय, अत पृच्छामि भगवन्तमात्मीय 
सश्टय, अथवा पश्यत्येव भगवान्मदीय सन्देह जिज्ञासा वा, अत॒ कथरतु ममानुग्रहेण। ततो भगवता सूरिणा भव्य- 
जनबोधनार्थमभिहितो नरेन्द्र ->महाराज । वाचा पृच्छ, नुपतिनाऽभिहित-भदन्त । येय मदीयदुहिता मदनमजञ्जूषा, अस्या 
पदमनुपतिसुतनन्दिवर्धनकुमाराय दानार्थं प्रहितो मया जयस्थले स्फुटवचनो नाम महत्तम , गत कियानपि कालो, न निवृत्तोऽसौ, 
तत प्रहिता मया तद्रार्तोपलम्भार्थं पुरुषा , तैश्चागत्य निवेदित यथा->देव । तच्जयस्थल सर्वं भस्मीभूत दवदग्धस्थलमात्रमधुना 
वर्तते, छित्रमण्डल च तत्‌, तेन न विद्यन्ते प्रत्यासन्नाऽन्यान्यग्रामनगराणि, अरण्यप्राय सोऽधुना देशो वतते, तथा वार्तामात्रमपि 
नास्माभिरुपलन्ध, कथ तत्तथाभूत सजातमिति । ततो मया चिन्तिति-हा कष्टमहो कष्ट, कि पुनरत्र कारणम्‌? किमकाण्ड 
एव तत्रोत्पाताङ्गारवृष्टिर्निपतिता ? कि वा पूर्वविरुद्धदेवेन भस्मीकृत नगरम्‌? उत मुनिना केनचित्कोपाग्निना दग्धम्‌? आहोस्वित्‌ 
क्षेम(्ोवहिना चौरादिभिर्वा ? ततश्चाऽविज्ञातपरमार्थं ससन्देह शोकापत्रश्च स्थितोऽहमेतावन्त काल, अधुना भगवति दृष्टे 
सजात ॒शोकापनोद , स सन्देह यपुनरद्यापि मे नापगच्छति, तमपनयतु भगवानिति । 

आचार्यकृतसमाधानम्‌ 

भगवताऽभिहित->महाराज। पश्यसि त्वमेन पर्षद प्रत्यासन्न नियन्त्रित पश्चाद्राहुवन्धेन निवबद्धवक्त्रविवर तिरश्चीन 
पुरुषम्‌? नुपतिनाऽभिहित->सुष्ठु पश्यामि । भगवानाह-¬> महाराज । एतेन भस्मीकृत नगरम्‌ । नुपतिराह->भदन्त । कोऽय 
पुरुष ? भगवानाह->महाराज। स 'एवाऽय तव जामाता नन्दिवर्धनकुमार । नृपतिराह->कथ पुनरनेनेदमीदृश व्यवसितम्‌? 
किमिति वाऽयमेवविधाऽवस्थोऽधुना वतते? तत॒ कथितो भगवता स्फुटवचनविरोधादिकश्चरटमनुष्यपरित्यागपर्यवसान 
सर्वाऽपि नरपतये मदीयवृत्तान्त । तमाकर्ण्यं विरिमितो राजा परिषच्च । नुपतिना चिन्तिति->कि छोटयाम्यस्य वदनम्‌? 
करोमि मुत्कल बाहुयुगल, अथवा नहि नहि, निवेदितमेवास्य चरित भगवता, तदेष मुत्कलोऽस्माकमपि केनचिद- 
काण्डविडवरसम्पादनेन धर्मकथाश्रवणविघ्नहेतु स्यात्‌, तस्मात्तावदय यथान्यासमेवास्ता, पश्चादुचित करिष्याम , अस्थान चैष 
करुणाया यस्येदृश॒ चरित, तदधुना तावदपर भगवन्त सन्देह प्रश्नयाम । ततोऽभिहित नुपतिना- भदन्त! 
नन्दिवर्धनकुमारोऽस्माभिरेवगुण समाकर्णित ¬> 


यटुत-वीरो दक्ष स्थिर प्राज्ञो, महासत्त्वो दृढव्रत । रूपवाघ्रयमार्गज्ञ , स्व॑शास्त्रविशारद ॥९॥ 
गुणाना निकषस्थान, प्र्यातपरपौरूष । अतोऽनेन महापाप, कथ चेष्टितमीदृशटम्‌ ? ॥२॥ 
सूरिणाऽभिहित राजत्नास्य दोषस्तपस्विन । तादुग्ुणगणोपेत , स्वरूपेणैष वर्तते ॥३॥ 
राजाऽऽह ननु कस्याऽय, दोषो ? नाथ। निवेद्यताम्‌ । ययेवमात्मरूपेण, निर्दोषो नन्दिवर्धन 11४॥ 


्दिसावेष्वानरकदर्थतकुमारचेष्टाकथनम्‌ 

ततो गुरुणाऽभिहित-यदेतद्दुश्यते दूरवर्ति कृष्णरूप मानुषद्रय, अस्यैव समस्तोऽपि दोष , ततो नरपतिना विस्ता(फा)रित 
मदभिमुखमीक्षणयुगल, निरूपित बृहती वेला तन्मानुषद्रय, गदित चानेन->भगवन्‌। एकोऽत्र मनुष्यो द्वितीया नारीति लक्ष्यते। 
भगवताऽभिहित->सम्यगवधारित महाराजेन । नृपतिराह->भदन्त। कोऽय मनुष्य ? भगवताऽभिहित->एष महामोहस्य पौत्रको 
दवेपगजेन्द्रस्य सूनुरविवेक्रितानन्दनो वैश्वानरोऽभिधीयते, अस्य हि जननीजनकाभ्या प्रथम क्रोध इति नाम प्रतिष्ठित, 
'पश्चात्स्वगुणेरस्य परिजनसकाशादिद द्वितीय वैश्वानर इति प्रियनामक सपन्म्‌ । नुपतिराह->त्हिं नारी केयम्‌? भगवताऽभिहित-एषा 
्ेषगजेन्रपरतिबद्धस्य दुष्टाभिसन्धिनरेनदरस्य निष्करुणताया महादेव्या दुहिता हिसोच्यते । नृपतिनाऽभिहित-> अनेन नन्दिवर्धनकुमारेण 
सहाऽनयो क सम्बन्ध ? भगवानाह->अस्यान्तरद्गे एते मित्रभारये भवत , अनयोश्च समर्पितहदयोऽय न गणयति स्वकमर्थाऽनर्थ, 
नापेक्षते धर्माधर्म, न लक्षयति भक्ष्याभक््य, नाकलयति पेयापेय, न जानीते वाच्यावाच्य, नावग -म्यागम्य, न वुध्यते 


श ^ 


+ ~~ ------------------------------~----- 


भ उपमिति पूरवर्द्ध 


हितादितविभागम्‌ । ततो विस्मरते [विस्मरन्ति मु] स्वभ्यस्ता अपि समस्ता गुणा , क्षणमत्रेण -परावर्तते नि शेपदोपपुञ्जतयाऽस्याऽऽत्मा 
। ततो महाराज । नन्दिवधनेनाऽनेन वालकाले कदर्थिता निरपराधा दारका , खलीकृत कलोपाध्यायसताडितो हितोपदेशदायकोऽपि 
विदुर । तथा तस्णेन सता घातिता ग्राणिसघाता , विहिता महासडग्रामा, जनितो जगत्सन्ताप , परमोपकारिणो वान्धवावपि 
मारयितुमारव्धौ, तिरस्कृतौ कनकचूडकनकशेखरो, तदारत्पुनर्यदनेनाऽऽ चरितं स्फुटव्चनेन सहाकाण्डभण्डनं तन्मारण च, 
तथा जननीजनकसहोद्रभगिनीप्रियभारयदिव्यापादान नगरदहन स्नेहनिर्भरमित्रभृत्यनिपातन च तत्निवेदितमेव युप्माकम्‌ 1 स 
एष महारज । समस्तोऽप्यनयोरेव पापयोर्हिसवैशवानस्योरस्य भार्यावयस्ययोर्दोपसघातो, न पुन सवयमस्य तपस्विनो नन्दिवर्धनकुमारस्य 
दोपगन्धोऽप्यस्ति, तथाहि-अय स्वरूपेण स्थानमनन्तज्ञानस्य, भाजनमनन्तदर्णनस्य, पात्रमनन्तवीर्यस्य, निलयनमनन्तर्खस्य, 
कुलधवनमपरिमितगुणाना, न चेदृशमात्मसवरूपमद्यप्येष वराको लक्षयति । तेनाऽनयो पापभार्यावयस्ययो स्वस्पविपर्यासकारिणोर्वशे 
वतते । तथा च वर्तमानोऽयमेवविधामनन्तदु खहेतुभूतामनर्थपरम्परामासादयति। 

पुण्योदयभावाऽभावकृतवैचिन्यम्‌ 

नृपत्िनाऽभिहित-भदन्त। स्फुटवचनव्यतिकरत्‌ पूर्वमस्माभि श्रुतमासील्लोकवात्तया यदुत -"अनेन नन्दिवर्धन - 
कुमारेणोत्पद्यमानेनाऽऽनन्दित प्मराजकूल, वर्धित कोशदण्डसमृद्धया, तोपित नगर, वर्धमानेन युनराह्वादिता प्रकृतयो, 
विस्तारितो गुणप्रागभार , प्रतापेन वशीकृत भूमण्डल, निर्जिता शत्रव , गृहीता जयपताका, समुल्लसितो यश पटह , सिहायितं 
भूतले, अवगाहित सुखाऽमृतस्ागर , तत्‌ कि तदाऽस्य नास्तामेतौ पापभायांग्यस्यौ ? यदिमो दु खपरम्पराकारणभूतौ ? इति। 
भगवताऽभिहित->महाराज) तदाप्यास्तामेतौ, कितु तदाऽन्यदेव कल्याणपरम्पराकारणमासीत्‌। नृपतिराह->कि तत्‌? 
भगवतोक्त->पुण्योदयो नाम सहचर , स हि विद्यमान स्वकौयप्रभावेण सर्वेपामेपामनन्तरोक्ताना पदयराजकुलानन्दजननादीना 
प्रयोजनविशेपाणा सपत्र कारण, केवल महामोहवशात्र लक्षितोऽनेन नन्दिव्धनेन तदीय प्रभाव , पुण्योदयमाहात्म्यजातमपि 
कल्याणकदम्बक हिसावैष्वानरप्रतापजनित ममैतदित्येवमेष मन्यते स्म, ततोऽयमविशेपज्ञ इति मत्वा विरक्तोऽसो पुण्योदय , 
नेष्टो गृहीत्वैका दिश स्फुटवचनव्यतिकराऽवसरे, ततस्तद्विकलस्यास्य नन्दिवर्धनकुमारस्येदमनर्थकदम्बकमाभ्या हिमावेश्वानराभ्या 
सपादितमिति । नृपतिराह भदन्त! कियान्पुन कालोऽस्य हिंसावैएवानरभ्या सह सम्बन्धस्य ? भगवताऽभिरित->अनादिपरिचितावस्येमौ 
हिंसावश्वानरौ, केवलमत्र पद्मराजगृहे निवसतोऽस्याविर्भूताविमो, पूर्वं तिरोहितो स्थितो! नुपतिराह-किमनादिरूपोऽय 
नन्दिवर्धनकुमार ? भगवानाह -वाढम्‌ । नृपतिराह-रतत्किमित्यय पद्मराजपुत्रतया प्रसिद्ध ?भगवानाह->मिष्याभिमानोऽयमस्य, 
यदुत-पदाराजयपुत्रोऽह, अतो नात्राऽऽस्था विधेया । नृपतिनोक्त->भदन्त। तेत्परमार्थत कुत्तस्त्योऽयमवधार्यताम्‌ ? 
भगवताऽभिहित-अस्तव्यवहारनगरवास्तव्य कुटुम्विकोऽय सप्तारिजीवनामा कर्मपरिणाममटाराजादेशेन लोक्रस्थितिनियोगमुररकृत्य 
स्वभार्यया भवितव्यतया ततो नगरान्नि सारितोऽपरापरस्थानेषु पर्यटन्‌ धार्यत इत्यवधारणीयम्‌ । 

सर्वस्सारिजीवाना प्राय समानव्यत्तिकर 

नुपतिराह->भदन्त। कथमेतदिति सप्रपञ्चामस्य वक्तव्यता श्रोतुमिच्छमि । भगवानाह->महाराज । आकर्णय । तत 
कथितो भगवता समस्तोऽपि विस्ता[सत मुरेण मदीयव्यत्तिकर , तत क्षुण्णतया भगवद्नेऽरिदमनस्य, विमलतया वोधस्य, 
प्रत्यायकतया भगवद्रचनस्य, लघुकर्मतया जीवस्य, प्रत्यासत्रतया महाकल्याणस्य परिस्फुरितमस्य हदये-अये, भगवता 
विमलकेवलालोकेनोपलभ्याऽस्य नन्दिवर्धनकुमारस्य सम्बन्धी भवप्रपञ्चोऽयमनेन व्याजेन प्रतिपादित । ततोऽभिहितमनेन->+भटन्त। 
यथैव मयाऽवधारित तथेवेदमुतान्यथेति । भगवानाह->महाराज । तथैव, मार्गानुसारिणी हि भवतो वुद्धि , तत्कुत्तत्राऽन्यथाभाव ? 
नृपतिनाऽभिहित->भदन्त। तत्किमस्यैव नन्दिवर्धनकुमारस्याय वृत्तान्त ? कि वाऽन्येपामपि प्राणिनाम्‌? इति, भगवानाह->महाराज। 
सर्वेषा ससारोदरविवरवर्तिनामसुमतामेष व्यतिकर प्रायेण समानो वर्तते, तथाहि-स्थिता सर्वेऽप्येतेऽनादिक काल 
प्रायोऽसाव्यवहारिकजीवराशिमध्ये, तत्र॒ च निवसतामेतेपामेत एव क्रोधमानमायालोभाखवद्रारादयोऽन्तरङ्ग॒-परिजन , 
यावन्तष्चागमप्रतिपादितानुप्ठानवलेन जीवा सिध्यन्ति तावन्त एवासाव्यवहारिकजीवराशिमध्यादागच्छन्तीति केवलिवचन, ततो 
निर्गताश्चैतेऽपि सवे जीवा , विडम्बिता भूयास कालमेकेन्द्रयेषु, विनाटिता विकलेन्द्ियेषु, विगोपिता -पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिजेषु, 
कद्र्धिता नानाविधाऽनन्तदु खै , कारिता वहुविधरूपाणि सत्ततमपरापरभवप्रायोग्यकर्मजालविपाकोदयद्रारेण भवितव्यतया, 
धरमिताश्चाऽरघटरघटौयन््रन्यायेन सूष्मवाद्रपर्याप्तकापर्याप्िकपृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिद्रीन्द्ियत्र्द्रिचतुरिन्द्रयसङ्यसङघिपञ्चेन्दरिय - 
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तिर्यग्योनिजखचरजलचरस्थलचरादिभेदविवर्तेन स्वस्थानेषु प्रत्येकमनन्तवारा । तत कैश्चिज्जीवै कथच्चिन्महासागरपतितैरिव 
रतनद्रीप, महारोगभराक्रानौरिव महाभेषज, विषमूच्छितैरिव महामन्त्रो, दाद्द्रियाभिभूतैरिव चिन्तामणि प्राप्यतेऽतिदुर्लभोऽय 
मनुष्यभव , तत्रापि महानिधिग्रहण इव वेताला भृशमाविर्भवन्त्येते हिसाक्रोधादयो दोषा , यैरभिभूतास्तिष्ठन्तु तावदेते 
प्रबलमहामोहनिद्राघूर्णितमानसा नन्दिवर्धनमड्गुला(प्रमुखावराकसत्त्वा , किन्तर्हि ? येऽपि जिनवचनप्रदीपेन जानन्त्यनन्तमपि 
भवप्रपञ्च, लक्षयन्ति मनुष्यभवदुर्लभता, बुध्यन्ते ससारसागरतारक धर्म, वेदयन्ते स्वसवेदनेन भगवद्वचनाऽर्थ, निश्चिन्वन्ति 
निरूपमानन्दस्प परमपद तेऽपि बालिशा इव प्रवर्तन्ते परोपतापेषु, भवन्ति गर्वाऽऽध्माता , कुर्वन्ति परवञ्चनानि, रज्यन्ते 
द्रविणोपाजनेषु, व्यापादयन्ति सत््वसघात, भाषन्तेऽलीकवचनानि, आददते परधन, गृध्यन्ति विषयोपभोगेषु, आचरन्ति 
महापरिग्रह, भजन्ते -रजनीभोजनानि, तथा महान्ति शब्देषु, मूर्खन्ति स्येषु, लुभ्यन्ति रसेषु, तुष्यन्ति गन्धेषु, आश्लष्यन्ति 
स्पर्शेषु, द्विषन्ति चाऽनिष्टशब्दादीन्‌, भ्रमयन्ति पापस्थानेषु, सततमन्त करण न नियन्त्रयन्ति, भारती उच्छर्वलयन्ति काय 
भज्यन्ते दुरेण तपष्चरणात्‌, ततोऽय मनुष्यभवो मोक्षाऽक्षेपकारणभूतोऽपि तेषामधन्यतया न केवल न किञ्चिद्‌ गुणलवलेशमात्रमपि 
साधयति, कि तर्हि ? यथाऽस्य नन्दिवर्धनस्य तथैव प्रत्युताऽनन्तद्‌ खपरम्पराऽऽकुलससारकारणता प्रतिपद्यते, तथाहि ~ प्राप्तोऽय 
मनुष्यभवोऽनादौ ससारे पूर्वमनन्तवारा न च सद्धर्माऽनुष्ठानविकलेनाऽनेन किञ्चित्साधित, अत॒ एवाऽस्माभि पूर्व 
भगवद्धर्मस्याऽत्यन्तदुर्लभता प्रतिपादिता । 


जैनधर्मदौर्लभ्य विराधकस्य मौर्ख्यम्‌ च 


तथाहि-पदमरगेन्द्रनीलादिस्नसद्वातपूरितम्‌ । लभ्यते भवन राजन्‌। न तु जैनेन्द्र्ासनम्‌ ॥१॥ 
समृद्ध कोषदण्डाभ्यामेकच्छत्रमकण्टकम्‌ । सुप्रापमीदृश राज्य, न तु धर्मो जिनोदित ॥२॥ 
सपूर्णभोगसम्प्रापतिप्रीणितेन्द्रियमानसम्‌ । सुलभ नृप। देवत्व, न मत णरमेण्वरम्‌ ॥३॥ 
ससारे परमैश्वर्यकारण भूप। लभ्यते । इ्द्रत्वमपि जीवेन, न धर्मो जिनदेशित (न तु धर्मोजिनोदित प्र) ॥४॥ 
-एते हि भावा राजेन्द्र ससारसुखकारणम्‌ । सद्धर्मस्तु मुनीब्द्रोक्तो, निर्वाणसुखकारणम्‌ ॥५॥ 
निर्वाणसुखससारसुखयोश्च परस्परम्‌ । चिन्तारत्नस्य काचेन, यावत्तावद्‌ गुणान्तरम्‌ ॥६॥ 
'एव च ज्ञातमाहात्म्यै , ससारे वृहि तत्वत ॒। ईदृक्षधर्मसम्प्राप्तर्भूप। केनोपमीयताम्‌ ? 11७॥ 
एवं स्थिते-एन ससारविस्नार, विलद्खय कथमप्यद । मानुष्य प्राप्य दुष्प्राप, राधावेधोपम जन ॥८॥ 
यो जैनमपि सप्राप्य, शासन कर्मनाशनम्‌ । हिसाक्रोधादविपापेषु, रज्यते मूढमानस ॥९॥ 
स हारयति काचेन, चिन्तामणिमनुत्तमम्‌ । करोत्यद्गारवाणिज्य, दग्ध्वा गोशीर्षचन्दनम्‌ 110॥ 
भिनत्ति नाव मूढात्मा, लोहार्थं स महोदधौ । सूत्रार्थ दारयत्युचैवदुर्य -र्नमुत्तमम्‌ ॥११॥ 
प्रदीपयति कीलार्थ, देव । द्रोणी महत्तमाम्‌ । `रत्नस्थाल्या पचत्याम्लखलक मोहदोषत ॥९२॥ 
सौवर्णलाङ्गलाऽगरेण, लिखित्वा वसुधा तथा । अर्कबीज वपत्येष, चार्थ मूढमानस ॥१३॥ 
छित्वा कर्पूरखण्डानि, कोद्रवाणा समन्तत॒। वृति विधत्ते मूढोऽयमहसश्रुतिक' किल ॥१४॥ 
यत.-हिसाक्रोधादिपापेषु, जन्तोरासक्तचेतस । सद्धर्मोऽय जिनेद्दरोक्तो, दूराद्ूरेण गच्छति ॥१५॥ 
सद्धर्मरहितश्चासौ, `पापपूरितमानस । न मोक्षमागलेशेन, कथञ्चिदपि युज्यते ॥१६॥ 
ततो जानन्नपि बलात्‌, पुनर्भीमि भवोदधौ । निर्वोलः याति मोहान्धो, यथाऽय नन्दिवर्धन ॥१७॥ 


नन्दिवर्धनस्य बोधाऽभाव 

नृपतिनाऽभिहित->भगवन्‌। तस्य नन्दिवर्धनस्य किमियताऽपि प्रपञ्चेन कथ्यमाने स्वसवेदनससिद्धेऽपि निजचरिते 
सजात प्रबोध ? भगवताऽभिहित->महाराज। न केवलमस्य प्रतिवोधाऽभाव , कि तर्हिं ? मयि कथयति प्रतयुताऽस्य महानुद्रेमो 
वर्तते 1 नृपतिराह-किमभव्योऽयम्‌? भगवतोक्त->नाभव्य , कि तर्हिं ? भव्य एव, केवलमधमस्यैव वैश्वानरस्य दोषो 
यन्मदीयवचन न प्रतिपद्यते, यतोऽयमनन्तोऽनुवन्धोऽस्येतिकृत्वा, अनन्तानुबन्धीतितृतीयनाम्ना मुनिभिर्गायते, ततोऽत्र विद्यमाने 
न सुखायते मदीयवचन, उत्पादयत्यरति, जनयति कलमलक, तत॒ कुतोऽस्य तपस्विन प्रवोध ? पर्यटितव्यमद्याप्यनेन 


1 =पण्डितमन्य 1 4 ` ण्डितमन्य 1 2 ` मिविवाद ~ निविरेष ङ्त्व क्रियधिरेपणम्‌। 11114111 क्रियाविशेषणम्‌ । 
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नन्दिवर्धनेनाऽस्य वैश्वानरस्य प्रसादादपसपरस्थानेपु दु खमनुभवताऽनन्त काल, प्राप्तव्या च वैरपरम्परा । नूृपत्तिराह -भदन्त। 
महारिपुरेोऽस्य वैश्वानर । भगवतोक्त-पर्याप्तमियत्या महारिपुतया । 

सर्वजीवाना कुटुम्बन्रयम्‌ 

नुपतिराह->किमस्यैवाय वयस्य ? कि वाऽन्येपामपि जन्तूनाम्‌? भगवानाह->यदि महाराज! स्फुट प्रणनयसि ततस्तथा 
ते कथयामि यथा पुन प्रष्टव्यमिद न भवति। नृपतिराह -अनुग्रहो मे, भगवताऽभिहित->इह सर्वेपा जीवानां प्रत्येक त्रीणि 
तरीणि कुटुम्बकानि, तद्यथा-क्षान्तमारदवाऽऽर्जवमुक्ति्ञानदर्णनवीयसुखसत्यशो चतप सन्तोपादीनि यत्र गृहमानुपाणि तदिदमेक 
कुटुम्बकम्‌ । तथा क्रोधमानमायालोभराग्रेपमोहाऽज्ञानशोकभयाऽविरतिप्रभृतयो यत्र वान्धवा तदिद द्वितीय कुटुम्बकम्‌ । 
तथा शरीर तदुत्पादको स्त्ीपुरुषावन्ये च तथाविधा लोका यत्र सम्बन्धिन तदिद तृतीय कुटुम्बक, कुटुम्बत्रितयद्वारेण 
-चाऽसंख्याता स्वजनवर्गां भवन्ति, तत्र यदिदमाद्य कुटुम्बकमेतस्जीवाना स्वाभाविकमनाद्यपर्यवसित, हितकरणशीलमाविभवि- 
तियोभावधर्मकमन्तरङ्ग च वतते, मेक्षप्रापक च, यत प्रकृत्यैवेद जीवमुपरिष्टात्रयति । यत्पुनरिद द्वितीय कुटुम्वकमेतच्ीवानामस्वा- 
भाविक, तथाऽप्यविन्ञातपरमाथ्जन्तुभिर्गुंहीत तद्गाटतर स्वाभाविकमिति । तदनाद्यपर्यवसितमभव्याना, अनादि सपर्यवसित 
केपाञ्चिद्धव्याना, एकान्तेनाऽहितकरण्ीलमाविरभावतिरोभावधर्मकमन्तरङ्गं च वर्तते ससारकारण च, यत प्रकृत्येवेद जीव~- 
मधस्तात्पातयति । यत्पुनरिद तृतीय कुटुम्बकमेतल्जीवानामस्वाभाविकमेव, तथा सादि सपर्यवसितमनियतसद्धाव च, यथा 
भव्यतया हिताहितकरणणशीलमुत्पत्तिविनाशधर्मक वहिर्गं च वर्तते, तथाभव्यतया, ससारकारणं मोक्षकारण वा भवति, यतो 
वाहुल्येन द्वितीयकुटुम्बकस्याऽवष्टम्भकारकमिद अत॒ ससारकारण, यदि पुन कथञ्चिदाद्य कुटुम्बकमनुवर्तते ततो 
जीवस्येदमप्या्यकुटुम्बकपोपणे सहाय स्यात्‌, ततश्च मोक्षकारणता प्रतिपदयत[येत मु] । तदेव स्थिते महाराज। यदिद 
द्वितीय कुटुम्बकमस्य मध्ये सर्वेषा ससारिजीवानामेष वैश्वानरे वयस्यस्तथेयमपि हिसा भार्यां विदत एव, नाऽत्र सन्देहो 
विधेय नृपतिराह->भदन्त। यदीदमाद्य कुटुम्बक स्वाभाविक दितकरणणील मोक्षकारण च तत्किमितीम जीवा गाढ 
नेदमाद्वियन्ते ? यदि चेद द्वितीयकुटुम्वकमस्वाभाविकमेकान्तेनाहितकरणशील ससारकारण च तत्किमितीमे जीवा गाढतरमिद 
पोषयन्ति ? भगवानाह - महाराज! आकर्णयात्र कारण-एतदाद्य कुटुम्बकमनेन द्वितीयकुदुम्बकेनाऽनादौ ससारे 
सकलकालमभिभूतमास्ते, ततो भयात्तिरोभाव गतस्य तस्य न सपत्र कदाचिदभिव्यक्त दर्शन, ततो न लक्षयन्त्येते वराका 
जीवास्तत्सम्बन्धिन गुणकलाप, तेन न तस्योपरि गाढमादर कुर्वन्ति, विद्यमानमपि तदविद्यमान मन्यन्ते, तस्य गुणानपि 
वर्णयन्तमस्मदादिक न गणयन्ति, एतत्पुनरद्रितीय कुटुम्बकमनादौ ससारे शत्रृभृतस्याऽऽद्यकुटुम्बकस्य निराकरणादवाप्तजयपताक 
लव्धप्रसरतया वलमान प्रायेण सकलकालमाविर्भूतमेवाऽऽस्ते । तत॒ संपद्यते तेन सहामीपा जीवानामहर्नि् दर्शन, ततो 
वर्धते प्रेमाऽऽवन्ध , समुत्पद्यते चित्तरति, सजायते विश्रम्भ , प्रदुरभवत्यनेन सह प्रणय , ततोऽस्य द्वितीयकुटुम्बकस्य 
सततमनुरक्तमानसा खल्वेते जीवा न पश्यन्ति दोषसघात, समारोपयन्त्यस्याऽसन्तमपि गृणसन्दोह, तेनेद गाढतरमेते पोषयन्ति, 
इदमेवैक परमवन्धूभूतमस्माकमिति मन्यन्ते, अस्य च दोपप्रकाशकमर्मदादिक शत्रुवुद्धया गृहन्ति । नृपतिराह भदन्त। सुन्दर 
भवति, यद्येते तपस्विनो जीवा अनयो कुटुम्बकयोर्गुणदोपविशेषमवगच्छेयु । भगवानाह->किमत पर सुन्दरतरम्‌? एतावन्मात्रमेव 
हि नि शोपकल्याणानि वाञ्छतता परमार्थत पुरुपेण कर्तव्य यदुत-अनयो प्रथमद्वितीययो कुटुम्वकयोर्गुणदोपविशेपपरिज्ञानमिति 
} तथाऽस्माभिरिपि जीवाना धर्मकथाभिरेतावन्मात्रमेव सपादनीय, केवलमेते जीवा स्वयोग्यतामन्तरेण नानयोर्विशेष कथञ्चिदपि 
ज्ञापयितु. शक्यन्ते, तेनाऽयोग्येषु वयमपि गजनिमीलिका कुम । यदि पुन सर्वेऽपि जीवा अनयो 
कुटुम्वकयोर्गुणदोपविशेषमवगच्छेयुस्तदाऽऽदित एव ससारोच्छेद स्यात्‌, ततो निराकृत्येद्‌ द्वितीय कुटुम्बक सर्वेऽपि जीवा 
मोक्ष गच्छेयुरिति । नृपतिराह->ययेवमशक्यानुष्ठान सर्वेषा जीवानामनयोर्गुणदोपविशेषज्ञापन तत्किमनया चिन्तया ? 
अस्माभिर्वजञातस्तावद््रगवत्पादप्रसादेनाऽनयो कुटुम्बकयोर्गुणदोपविषरेप, तत॒ सिद्ध न॒ समीहितम्‌ 
यत -परोपकार कर्तव्य , सत्या शक्तौ मनीषिणा । परोपकाराऽसामर्थ्ये, कुर्य्स्वारथे महादरम्‌ ॥९॥ 

साधूनामतिनिर्घणकर्म 

भगवानाह->न `परिज्ञानमात्र त्राणम्‌ । नृपतिराह यदन्यदपि विधेय तदादिश्न्तु भगवन्त । भगवतोक्त->अन्यद्त्र 
विधेय श्रद्धानमनुप्ठान च, तच्चा(्ा प्र}स्त्येव भवत श्रद्धान, अनुष्ठान च पुनर्यदि शवनोपि, तत सिध्यत्येव समीहित, 


तृतीय प्रस्ताव 
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नाऽत्र सन्देह , वल तत्रातिनिर्घुण कर्म समाचरणीयम्‌ । नृपतिराह->भदन्त। कीदृशं तत्कर्म ? भगवानाह -यदेते साधव 


सततमनुशीलयन्ति । नृपतिराह-> यदनुशीलयन्तयेते तच्छरतुमिच्छमि । भगवतोक्त-आकर्णय- 
अनादित्नेहसवद्ध, द्वितीय यत्कुटुम्बकम्‌ । योधयन्ति तदायेन, घोरचित्ता दिवानिशम्‌ 
तथाहि -निर्घुणा यत॒ एवेदमाविर्भूत कुटुम्बकम्‌ । त॒ घातयन्ति ज्ञानेन, महामोहपितामहम्‌ 
यस्तन्त्रक समस्तस्य, कुटुम्बस्य महाबल ! एग वैराग्ययन्त्रेण, तमेते वूर्णयन्त्यलम्‌ 
अन्यच निरनुक्रोशा, -रागस्यैव सहोदरम्‌ । द्वेष मैत्रीशरेणोचयैरेते निघ्नन्ति साधव 
्षमाक्रकचपाटेन, पाटयन्ति सुदारुणा । एते भो । साधव क्रोध, रटन्त च्निग्धवान्धवम्‌ 
क्रोधस्य भ्रातर मान, तथैते द्रेषनन्दनम्‌ 1 हत्वा मार्दवलद्घेन, क्षालयन्त्यपि नो करौ 
मायामार्जवदण्डेन, दलयन्ति तपस्विनीम्‌ । लेभ मुक्तिकुठरेण, रेद्राश्छिन्टन्ति खण्डश 
तथैते मुनयो भूप। स्त्रेहाबन्धपरायणम्‌ । काम निष्पीडच हस्तेन, मर्दयन्तीव मत्कुणम्‌ 
दहन्ति शोकसप्बन्ध, तीव्रेण ध्यानवहिना । भय भिन्दन्ति निर्भका, धैर्य॑वाणेन वत्सलम्‌ 
हास्य रतिर्जुगप्सा च, तथाऽरति पितृष्वसा । विवेकश्त्या राजेनद्र। साधुभिर्दरिता पुरा 
अन्यच्च भ्रातुभाण्डानि, -पञ्चाक्षाणि सुनिरघणा । सन्तोषमुदगरेणोचैर्दलयन्ति (न्तीह प्र) सुसाधव 
एव ये ये भवन्त्यत्र, कुटुम्बे स्तिग्धवान्धवा । तासतत्रिपातयन्त्येते, जाताज्ञातान्‌ सुनिर्द्या 
वर्धयन्ति वल नित्य, प्रथमे च कुटुम्बके । सर्वेषा स्िग्धवन्धूनामेते राजेन्द्र। साधव 
पुष्टि गतेन तेनोच्ैर्निहत भग्नपौस्षम्‌ । अमीपा बाधक नैव, तदद्धितीय कुटुम्बकम्‌ 
अन्यच्च पोषक ज्ञात्वा, द्वितीयस्य तृतीयकम्‌ । राजन्नेते परित्यक्त, सर्वथैव कुटुम्बकम्‌ 
यावतुतीय न त्यक्त, तावजेेतु न शक्यते। द्वितीयमपि कार्त्स्येन, पुरूषेण कुटुम्बकम्‌ 
अतो यद्यस्ति ते वाञ्छा, भूप। ससारमोचने । ततोऽतिनिर्ुण कर्म, मयोक्तमिदमाचर 
केवल सम्यगालोच्य, मध्यस्थेनाऽन्तरात्मना । कि शव्येत मया कर्तुम्‌? कि वा नेदमिति त्वया 
एतेऽतिनिर्घृणा कर्म, कथञ्चिदिदमीदुशम्‌ । कुर्वन्त्यभ्यासयोगेन, नृशसा भूप। साधव 
अन्येन पुनरीदृक्ष, कर्मबन्धुदयालुना । 'चिन्तयितुमपि नो शक्य, करण दूरत स्थितम्‌ 
द्वितीयत्यागे तुतीयत्यागस्य सफलता 


कि तु-योऽय त्यागस्तृतीयस्य, द्वितीयस्य च घातनम्‌ । कुटुम्बकस्य राजेनद्र। प्रथमस्य च पोषणम्‌ 


एतत्रय परिज्ञाय, कृत्वा श्रद्धानमञ्जसा । अनुष्ठाय च वीर्येण, भूयासो मुनिपुद्घवा 


भवप्रपञ्चान्निर्मुक्ता , सर्वद्रन्रविविर्जिता । स्थिता [स्थित्वा मुगस्वाभाविके रूपे, मोदन्ते मोक्षवर्तिन [ब्िभिविशपकम्‌| 


तदिद दुष्कर कर्म, कि तु पर्यन्तसुन्दरम्‌ । एव व्यवस्थिते भूप। कुरूप्व यदि रोचते 
नृपतिराह->श्ष्ट भगवता पूर्व, कुटुम्बद्रयमादिमम्‌ । अविच्छिन्न प्रवाहेण, सदाऽनादिभवोदधौ 
तृतीय पुनर्दष्ट, विनाशोत्पत्तिधर्मकम्‌ । तत्कि भवे भवे नाथ! सभवत्यपरापरम्‌? 
सूरिरह-> महाराज सभवत्यपरापरम्‌ । भवे भवेऽत्र जन्तूना, तत्ृतीय कुटुम्बकम्‌ 
-राजाऽऽह->नाथ। यथेव, ततोऽनादिभवाण्वि । अनन्तानि कुटुम्बानि, त्यक्तपूर्वाणि देहिभि 
सूरिरह->महारयाज। सत्यमेतन्न सशय । एते दि पथिकप्राया , स्व जीवासतपस्विन 
ततश्च-अन्यान्यानि कुटुम्बानि, मुञ्चन्तो वासकेष्विव । अपरापरदेहेषु, सचरन्ति पुन युन 
-राजाऽऽह->नाथ। यद्येव, ततोऽत्रापि भवे नृणाम्‌ 1 कुटुम्बे स््ेदसम्बन्धो, महामोहविजुम्भितम्‌ 
सूरिराह->महाराज। सम्यम्ज्ातमिद त्वया । महामोह विना को वा, कुयदिव सकर्णक ? 
-राजाऽऽह-यो न शवनोति, कर्तुं नाथ। निवर्हणम्‌ । द्वितीयस्य कुटुम्बस्य, कथञ्चिच्छक्तिविभ्रमात्‌ 
तृतीयस्य -परित्यागात्तस्य कि जायते फलम्‌ । यथोक्तम्‌ ? यदि वा नेति, तथेद्‌ ्रविवेचय 


1 चिन्तितुमिति अनित्यत्वाण्णिच चुरादे , नवाक्षरा वा पाद , सवजातोनामपोति वचनादुपजाद्ध् र रवा। 
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सूरिराह->महारज। यो न हन्ति द्वितीयकम्‌ । तृतीयत्यजन तस्य, नूनमत्मविडम्बनम्‌ 1३५॥ 
ततीय हि परित्यज्य, यदि हन्यत्निराकुल । द्वितीयमेव तत्त्याग, सफलो विफलोऽन्यथा ॥३६॥ 
-राज्ञोऽतिनिर्घणकर्मकरणेच्छा 
नुपतिनाऽभिहितम्‌->भदन्त। यथेव तत - 
भवगप्रपञ्च विज्ञाय, महाघोर सुदुस्तरम्‌ । अवाप्य मानुप जन्म, ससारेऽत्यन्तदुर्लभम्‌ ॥२७॥ 
अनन्ताऽऽनन्दसपूर्ण मोक्ष विज्ञाय तततवत ॒। तस्य कारणभूत च, वुद्ध्वा जेनेनद्रशासनम्‌ ॥३८॥ 
युष्मादृशेषु नाथेषु, प्राप्तेषु हितकारिषु । कुटुम्बत्रयरूपे च, विज्ञाते परमार्थत ॥३९॥ 
को नामाऽऽद्यकुदुम्बस्य, युस्पो हितकामुक । कुयत्रि पोपण नाथ। बन्धुभूतस्य तत्त्वत ? ॥40॥ 
विघ्न सर्वसमृद्धीना, सर्वव्यसनकारणम । द्वितीय वा न को हन्ति, शनरूभूत कुटुम्बकम्‌ ? ॥४९॥ 
येनाऽत्यक्तेन दु खौघस्त्यक्तेन परम सुखम्‌ । को न त्यजति तत्राथ! तृतीय वा कुटुम्बकम्‌? ।॥४२॥ 
सूरिरह मङराज। ज्ञातत्वेन जन्तुना । इदमेवाऽत्र कर्तव्य, त्रय ससारभीरुणा ॥४३॥ 
-राजाऽऽहाऽज्ञाततत्त्वाना, नाथ। मौनीन्द्रशासने । कि विदयतेऽधिकारोऽत्र? नेति नेति गुरोर्वच ॥४४॥ 
राज्ञा चिन्तितिम्‌-अये। वि्ञाततत्त्वोऽह, श्रद्धक्षालितमानस । ततोऽस्ति मेऽधिकारोऽन्र.गुरूक्ते कर्मणि धुवम्‌ ॥४५॥ 
ततो राजा समुदधूतवीरयोल्लासो वतीश्वरम्‌ । प्रणम्य पादयोरेव, स प्राह॒ विहिताञ्जलि ॥४६॥ 
यदादिष्ट भदन्तेन, किल कममातिनिरघणम्‌ । तटह कर्तुमिच्छामि, नाथ। वुप्मदनुङ्ञया ॥४७॥ 
सूरिणोक्त->महावीर्य। युक्तमेतद्धवादृणाम्‌ । अनुजात मयाऽपीद, ज्ञात तत्व त्वयाऽधुना ॥४८॥ 


विमलाभिप्राय श्रीधरस्य राज्ये स्थापना च 

तत॒ सरभसेन नरपत्तिना विलोकित `पाश्व॑वर्तिनो विमलम्ते्मन्त्रिणो वदन, आदिशतु देव इति ब्रुवाणोऽसो स्थित 
प्रहतया । नृ पतिनाऽभिहित-* आर्य त्यजनीयो मया राज्यस्वजनटेहादिसद्ग निहन्तव्या भगवदादेशेन रागादय , पोषणीयान्यहर्निश 
ज्ञानादीनि, गृहीतव्या भागवती दीक्षा, ततो यदस्य कालोचित तत्तूर्णं कुरुष्व" इति । विमलमतिराह->यदाङ्ञापयति देव 
कितु न मयैव केवलेनाऽस्य कालोचित विधेय, कि तर्हि ? यान्येतान्यन्त पुराणि, ये चेते सामन्ता, यण्चान्योऽपि राजलोको 
या चेय समस्तापि -परिपत्तै सर्वेरेवाऽस्य कालस्योचित कर्तव्यम्‌ । राज्ञा चिन्तिति-'अये। मयाऽयमादिष्ट किल ममं 
दीक्षाग्रहणकाले यदुचित जिनस््रपनपूजादानमहोत्सवादिक तत्‌ कुरुष्व" इति, तदय किमेवमुल्लपति? अहो गम्भीर 
कश्चिदभिप्राय , ततोऽभिहितमनेन-> आर्य । त्वमेवाऽत्र सर्वाधिकारी, क्षम स्वेषामुचितकर्तव्याना, तत्किमेतेरपरमुचित कर्तव्यम्‌? 
विमलमतिराह->देव । यद्ेवपादै कर्तुंमारव्ध तदरमाकमेतेपा च सर्वेपामस्य कालस्योचित कर्तव्य, नापर, यत॒ समान एवाय 
न्याय सर्वेषा वर्तते, निवेदतान्येव हि भगवता सर्वेषामेव जीवानामेकेकस्य त्रीणि कुटुम्बानि, तस्मादेषामप्यस्य कालस्येदमेवोचित, 
युत प्रथमकुटुम्वक पोष्यते, द्वितीय हन्यते, तृतीय परित्यज्यत इति । नृपतिनाऽभिहित-> आर्य! अतिसुन्दरमिद यथेतेऽपि 
प्रतिपद्यन्ते । विमलमतिराह->देव  पथ्यमिदमत्यन्तमेतेषा, किमत्र प्रतिपत्तव्यम्‌? ततस्तदाकर्ण्य तत्र परिषदि जीवा वलाटेषोऽस्मान्‌ 
परद्राजयतीतिभावनया भयोत्कर्ेण कम्पिता कातरा , प्रष्टा गुस्कर्म॑का , प्रपलायिता नीचा, विहलोभूता विषयगृध्नव , प्रस्विन्ना 
कुटुम्वादिप्रतिवद्धवुद्धय , प्रहादिता लघुकर्मका, अभ्युपगतवन्तस्तद्रचन धीरवित्ता इति, ततस्तैर्लयुकर्मधीरचिततेरभिहित-यदाज्ञापयति 
देवरतदेव क्रियते, क॒ सकर्णक सत्या समग्रसामग्रूयामेववविधसार्थाद्‌ भ्रश्यतीति ? तदाकर्ण्य हृष्टो राजा, गता सर्वेऽपि 
अभ्यर्णवर्तिनि प्रमोदवर्धने चैत्वभवने, स्मापितानि भुवननाथस्य भगवतो विम्वानि, विरचिता मनोहारिणी पूजा, प्रवर्तितानि 
महादानानि, कारित वन्धनमोचनादिक समस्तमुचितकरणीय, समाहूत श्रौधराभिधानो नगरात्निजतनय , दत्त तस्मै -णज्य 
नरपतिना, प्रव्राजिता ग्रवचनोक्तेन विधिना सर्वेऽप्युपरिरिथतलोका भगवता, विहिता भवप्रपञ्चनिर्वेदजननी 
परमपदाभिलापातिरेकसवर्धनी धर्मदेशना, गता यथास्थान देवादय । 

जन्दिवर्धनधराधरयोर्युद्ध मृतिश्च 

मम पुनरगृहीतसङ्ेते। तदमृतकल्पमपि न परिणत तदा भागवत वचन, निकटीभृतौ हिसावैश्वानरो, कृत प॒नस्ताभ्या 
मम शरौरेऽनुप्रवेश , मोचितश्चाह वन्धनात्सर्वजन्तूना वन्धनमोचनार्थं नियुक्ते रजयुस्वै , चिन्तितं च मया->विगोपितोऽहमनेन 
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लोकमध्ये श्रमणेन, ततो धमधमायमानश्चेतसा किमत्र स्थितेनेति मन्यमान प्रवृत्तो विजयपुराभिमुखं [खो मुगन्तु, लद्धित 
कियानपि मार्गं । इतश्च तत एव विजयपुरात्‌ शिखरिनृपते सूनुर्गत्कल्प एव हिसावैश्वानस्दोपेण निर्वासित स्वविषयाज्जनकेन 
ष्ये मयाऽरण्ये प्रतिपथिको धराधरो नाम तरुण , पृष्टो मया विजयपुरमार्ग, तत॒पर्याकुलतया चित्तस्य न श्रुत तेन 
मद्रचनम्‌ । मया चिन्तित->परिभववुद्धया मामेष न गणयति, तत समुल्लसितौ मे हिसावैश्वानरौ, गृहीता तत्कटीतटादसिपुत्रिका, 
ततस्तेनापि विस्फुरितहिसावैश्वानरेणैव समाकृष्ट मण्डलाऽग्र, दत्तौ समकमेव द्वाभ्यामपि प्रहारी, दारिते शरीरे । अत्राऽन्तरे 
मम तस्य च जीर्णां सा एकभववेद्या गुटिका, ततो वितीर्णे अपरे गुटिके द्वयोरपि भवितव्यतया । 

षष्ठनरके गमन पीडावर्णन च 

इतश्चास्ति पापिष्ठनिवासा नाम नगरी । तस्यामुपर्युपरि सप्त पाटका भवन्ति । तेषु च पापिष्ठाभिधाना एव कुलपुत्रका 

वसन्ति । तत षष्ठे तम प्रमाभिधाने -पाटके नीतो द्वावपि गुटिकाप्रभावेण भवितव्यतया, स्थापितौ तादृशकुलपुत्रकरूपतया, 
प्रवृद्ध सोऽधिकतरमावयोर्वैराऽनुबन्ध , स्थितौ परस्परघातमनेकयातनाभिरविंदधानौ द्वाविशति सागरोपमाणि, 
अवगाहितोऽनन्तमहादु खसागर । ततस्तस्या पर्यन्ते गुटिकादानद्रारेणैवाऽऽनीतौ पञ्चाक्षनिवासनगरे द्वावपि भवितव्यतया, 
विहितौ गर्भजसर्परूपौ, प्रदुर्भुत पूर्वाऽऽवेधेन परस्पर पुन क्रोधाऽऽवन्ध , युध्यमानयो सपत्न गुटिकाजरण, पुन प्रापितौ 
तेनैव प्रयोगेण तस्यामेव पापिष्ठनिवासाया नगर्या धूमप्रभाभिधाने पञ्चमे पाटके भवितव्यतया । तत्रापि परस्पर निर्दलयतोर्गतानि 
सप्तदश सागरोपमाणि, अनुभूतान्यतितीव्रदु खानि । तत॒ यपुनरानीय -पञ्चाक्षनिवासनगरे विहितो द्वावपि सिहरूपौ, तत्राऽपि 
तदवस्थितो वैराऽनुबन्ध{ ऽऽवन्ध मु] । ततश्चाऽन्योऽन्य प्रहरतोरपनीय तूप विहित तस्यामेव पर्या पटप्रभाख्ये चतुर्थपाटके 
-पापिष्ठरूप भवितव्यतया, तद्रतयो पुनरप्यावयोरनुवत॑ते स्माऽसौ रोषात्कर्षं , लद्धितानि तत्रापीतरेतर निघ्नतोर्दश सागरोपमाणि, 
सोढानि वाग्गोचराऽतीतानि दु खानि । तत पुनरानीय जनितौ द्वावपि श्येनरूपौ, सलग्र समु ग्रमु मु]ल्लसितवैश्वानग्योरायोधन, 
ततश्चयायित्वा तद्रूप पुनर्नीतौ तस्यामेव पुरि वालुकाप्रभानाम्नि तृतीयपाटके गुटिकाप्रयक्तिवशेनैव भवितव्यतेया, तत्रापि 
परस्पर शरीरचर्णन कुर्वतो क्षत्राऽनुभावजनितानि परमाधार्मिकाऽसुरोदीरितानि चाऽनन्तदु खानि सततमनुभवतोरतिक्रान्तानि 
सप्त सागरोपमाणि, तदन्ते पुनरानीतौ पञ्चाक्षनिवासनगरे दर्शितौ च नकुलरू पौ भवितव्यतया, न चुटितस्तत्रापि परस्पर 
मत्सरप्रकर्षं , प्रहरतोश्चान्योऽन्य विदीर्णे द्वयोरपि शरीरे, जीर्णे प्राचीनगुटिके, वितीर्णे पुनरपरे, नीतौ पुनस्तस्यामेव नगर्या 
शर्कराप्रभाभिधाने द्वितीयपाटके । ततो विहितवीभत्सरूपयोरन्योऽन्य पिषतो परमाधार्मिककदर्थना क्षेत्रजनित्सन्ताप च 
वेदयतोरतीतानि तत्रापि त्रीणि सागरोपमाणि, एव च पापिष्ठनिवासनगर्यां पञ्चाक्षनिवासनगरे, ततोऽपि पुनस्तस्य गत्यागमन 
कुर्वता तेन धराधरेण सार्धं वैर खेटयता भद्रे अगृहीतसद्केते। विडम्वितानि मया भवितव्यताप्रेरितेन भूयासि रूपाणि 
। तत पुन कुतूहलवशेनैव तया निजभार्यया जीर्णाया जीर्णाया तस्यामेकभववेद्याऽभिधानाया कर्मपरिणाममहाराजसमर्पिताया 
गुटिकाया भूयो भूयोऽपरापरा गुटिका योजयन्त्या तदसव्यवहारनगर विहायाऽपरेषु प्रायेण स्वस्थानेषु त्लिफीडकन्यायेन 
भ्रमितोऽहमनन्तकालमिति । 

-एव वदति ससारिजीवे प्रज्ञाविशालया चिन्तिति-अहो रौद्ररूपोऽसौ क्रोध , दारुणतरा हिसा, तथाहि-तद्रशवर्तिनाऽनेन 
ससारिजीवेन घोर ससारसागर कथञ्चिदतिलङ्कय प्राप्तेऽपि मनुष्यभवे विहित तततादुशमतिरद्र॒ कर्म, न प्रतिपन्ने भागवत 
वचन, हारिता मनुष्यरूपता, निर्व्॑तिता वैरपरम्परा, उपार्जिता ससारसागरेऽनन्तरूपा विडम्बना, स्वीकृतो महाद्‌ खसन्तान 
। तदिदमनुभवाऽऽगमसिद्धमनुभवन्तोऽप्येते मनुष्यभावाऽऽपत्ना प्राणिनो न लक्षयन्तीवानयो स्वरूप, आत्मवैरिण इव समाचरन्ति 
तमेव क्रोध, तामेव हिसा सततमनुवर्तन्ते, तदेतेऽपि वराका लप्स्यन्ते नूनमेवविधामनर्थपरम्परामित्येषा चिन्ता ममाऽन्त करणमाकुलयति। 

पुण्योदयेन सिद्धार्थपुरे मानवजन्मप्राप्ति 

ससारिजीव प्राह-तत पुनरन्यदाऽहमगृहीतसद्धते ! नीत- शवेतपुरे भवितव्यतया विहितश्चाभीररूप , तद्रूपतया वर्तमानस्य 
मे तिरोभूतोऽसौ वैश्वानर , जातो मनागह शान्तस्य , प्रवृत्ता मे यदृच्छया दानवुद्धि, न चाऽभ्यसत किभ्विद्िशिषट शील, 
न चाऽनुष्ठित कश्चत्सयमविशेष , केवल कथञ्चिद्‌ घर्षणघूर्णनन्यायेन सपन्नोऽह तदा मध्यमगुण । ततस्तथाभूत मामुपलभ्य 
जाता मयि प्रसत्रहदया भवितव्यता, ततश्चाऽऽविभावितोऽनया पुनरपि सहचरो मे पुण्योदय । ततोऽभिहितमनया-> आर्यपुत्र! 
गन्तव्य भवता सिद्धार्थपुरे, स्थातव्य तत्र यथासुखासिकया, अय च तवाऽनुचर पुण्योदयो भविष्यति ! मयाऽभिहित--यदान्नापयति 
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देवी । ततो जीर्णाया प्राचीनगुटिकाया दत्ता पुनरेकभववेद्या सा ममाऽपरा गुटिका भवितव्यतयेति। 
भो भव्या प्रविहाय मोहललित यप्माभिराकर्ण्यताम्‌ एकान्तेन हित मदौयवचन कृत्वा विशुद्ध मन॒ । 


राधावेधसम कथञ्चिदतुल लब्ध्वाऽपि मानुष्यकम्‌ िसाक्रोधवशानुगैरिदमहो जीवै पुरा हारितम्‌ 1१॥ 
अनादिससारमहाप्रपञ्ये, क्रचित्पुन स्पर्शवशेन मूढै । अनन्तवारा परमार्थशूनयै्विनाशित मानुपजन्म जीवे ॥२॥ 
एतन्रिवेदितमिह प्रकट ततो भो । ता स्पर्णकोपपरताऽपमति विहाय । 

शान्ता कुरुष्वमधुना कुशलाऽनुवन्धमहाय लद्घयथ येन भवप्रपञ्चम्‌ ॥३॥ 


इत्युपमितिभयप्रपञ्चाया कथाया 
क्रोधर्हिसास्पश्नेन्द्रियविपाकवर्णनस्तृतीय प्रस्ताव 





ह सुय 


यावस्नीवमेते (मुनय ) नाचरन्ति तनीयसीमपि परपीडा, न भाषन्ते सूक्ष्ममप्यलीकवचन, 
न गृहन्ति दन्तश्लोधनमात्रमप्यदत्त, धारयन्ति नव गुप्तिसनाथ ब्रह्मचर्य, वर्जयन्ति नि शेषतया 
परिग्रह, न विदधते धर्मोपकरणशरीरयोरपि ममत्वबुद्धि, नासेवन्ते रजन्या चतुभंदमप्याहारजात, 
आददते प्रवचनोपवर्णित समस्तोपधिविशुद्ध सयमयात्रामात्रसिद्धये निरवद्यमाहारादिक, वर्तन्ते 
समितिगुप्तिपरिपूरितेनाचरणेन, पराक्रमन्ते विविधाभिग्रहकरणेन, परिहरन्त्यकल्याणमित्रयोग, 
दर्शयन्ति सतामात्मभाव, न लद्घयन्ति निजामुचित्तस्थिति, नापेक्षन्ते लोकमार्ग, मानयन्ति 


गुरूसहति चेष्टन्ते तत्तन््रतया, आकर्णयन्ति भगवदागम, भावयन्ति महायलेन, अवलम्बन्ते 
द्रव्यापदादिषु धैर्य, पर्यालोचयन्त्यागामिनमपाय, यतन्ते प्रतिक्षणमसपलरयोगेषु, लक्षयन्ति 
-चित्तविश्रोतसिका, प्रतिविदधते चानागतमेव तस्या प्रतिविधान, नि्म॑लयन्ति 
सततमसद्गताभ्यासरततया मानस, अभ्यस्यन्ति योगमार्ग, स्थापयन्ति चेतसि परमात्मानं, 
निबध्नन्ति तत्र धारणा, परित्यजन्ति बहिरविक्षेप, कुर्वन्ति तत्प्रत्ययेकतानमन्त करण, यतन्ते 
योगसिद्धो, आपूरयन्ति शुक्लध्यान, पश्यन्ति देहेन्द्रियादिविविक्तमात्मान, लभन्ते परमसमाधि, 
भवन्ति शरीरिणोऽपि सन्तो मुक्तिसुखभाजनम्‌ । 


॥ श्री चिन्तामणिपारश्नाथाय नम ॥ 
॥ त देवदेवमहिय सिरसा वन्दे महावीरम्‌ ॥ 
मानमृषावादरसनेन्द्ियविपाकवर्णनो नाम 
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रिपुदारणजन्म 
अथ विख्यातसोन्दरये, सपुण्यजनसेविते । सिद्धार्थनगरे तत्र, भूपोऽभूत्ररवाहन 
यस्तेजसा सहस्रांशु, गाम्भीर्येण महोदधिम्‌ । स्थैर्यण रौलराजेनद्र, जयति स्म॒ महाबल 
येन बन्धुषु चन्द्रत्व, शत्रुवशे कृशानुता । प्रदर्शिताऽऽत्मनो नित्य, धनेन धनदायितम्‌ 
तस्य रूपयशोवशविभवैरनुरूपताम्‌ । दधानाऽऽसीन्महादेवी, नाम्रा विमलमालती 
सा चन्द्िकेव चन्द्रस्य, पदेव जलजन्मन । तस्य राज्ञ॒ सदा देवी, हदयान्न विनिर्गता 
ततोऽगृहीतसद्धेते। तदानी निजभार्यया । सह यपुण्योदयेनाऽह, तस्या कुक्षौ प्रवेशित 
अथ सपूर्णकालेन, सर्वाऽवयवसुन्दर । निष्करान्तोऽहमभिव्यक्तस्पश्छत्नस्तथेतर 
ततो मामुपलभ्याऽसौ, देवी विमलमालती । सजात किल पुत्रो मे, पर हर्षमुपागता 
ततो निवेदितो रक्ञे, तुष्टोऽसावपि चेतसा । सजातो नगराऽऽनन्द , कृतो जन्ममहोत्सव 
ममापि च समुत्पन्नो, वितकों निजमानसे । यथाऽहमनयो पुत्रस्तातो मातेति तावुभौ 
अथ मासे गते पूरणे, महानन्दपुर सरम्‌ । तत प्रतिष्ठित नाम, ममेति रिपुदारण 
शेलराजजन्म 
नन्दिवर्धनकाले या, ममाऽऽसीदविवेकिता । सा धात्री पुनरायाता, स्तनपायनतत्परा 
इतश्च तेन सा भर््रा, निजेन ग्रियकामिना । क्वचिद्‌ द्वेषगजेनद्रेण, सयोग समुपागता 
यदा चापत्रगरभाऽभूदेवी विमलमालती । तदैव दैवयोगेन, सजाता साऽपि गर्भिणी 
ततो मजन्मकाले सा, प्रसूता दुष्टदारकम्‌ । उन्नामितमहोरस्क, वदनाष्टकधारकम्‌ 
त वीक्ष्य सा विशालाक्षी, पर हर्षमुपागता । ततश्च चिन्तयत्येव, स्तिमितेनाऽन्तरात्मना 
अहो मदीयपुत्रस्य, कूटानि सुगिरेरिव । मूर्धानोऽष्ट विराजन्ते, तदिद महदद्भुतम्‌ 


तत॒ साऽपि गते मासे, निजसूनोर्गुणोचितम्‌ । करोति नाम विख्यात, शैलराज इति स्फुटम्‌ 
स्तश्च-सा धात्रि स॒ च तत्सूनुरनादावपि सर्वदा । ममाऽन्तरङ्गोऽभूदेव, तिरोभूततया परम्‌ 


तत पित्रर्महानन्द दधान सुखलालित । सहैव शैलराजेन, परा वुद्धिमह गत 
उभयोत्री 

अथाऽतीतेषु वर्षेषु, पञ्चषेषु' ततो मया । स व्यक्त रममाणेन, शैलराजो निरीक्षित 

अनादिसत्रेहमोहेन, त दृष्ट्वा मम॒ मानसे । या प्रीतिरासीत्साऽऽख्यातु, वचनेन न पार्यते 


विलोकयन्त मा वीक्ष्य, स्िग्धटृष्ट्या स॒ दारक । शठाऽऽत्मा चिन्तयत्येव, लब्धलक्ष्य स्वचेतसा 


अये। मामेष -राजेन्द्रतनय स्निग्धचक्षुषा । विलोकयति तत्रून, ममाऽय वर्तते वशे 


ततो विस्मेरिताऽक्षोऽसौ,(विस्फारिताक्षोऽसौ प्र )किलाह त्त्ेहनिर्भर । दर्शयत्निति मे देह, समालिङ्गति मायया 


ततो मे मोहदोषेण, स्फुरित निजमानसे । अहो भाव्ञताऽप्यस्य, त्रैलोक्यमतिवरतते 
तदिदानी मया नैष, स्निग्धो बन्धर्विचक्षण । मोक्तव्य क्षणमप्येव, कृतश्चित्ते विनिश्चय 
ततस्तेन सहोद्यानकाननेषु दिने दिने । ऋरडत सतत याति, कालो मे हष्टचेतस 


-~----------------- ~ -~-~-- ----~---~~~~---~-~-~~~-~-~_~-~~~~~~~~~~~~~~_~~~~___ 
1 पञ्च वाड्‌ वेति पञ्चषा, तेषु । 
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न लक्षित मया मोहविहलीभूतचेतसा । यथेष शैलराजो मे, परमार्थेन वैरिक 
शलराजप्रभावजातविकल्पा 
ततो दिनेषु गच्छत्सु, मैत्री तेन विवर्धति । तत्प्रभावात्प्रवर्धन्ते, वितकां मम॒ मानसे 
यथा ममोत्तमा जाति, कुल सर्वजनाऽधिकम्‌ । वल भुवनविख्यात, रूप भुवनभूषणम्‌ 
सौभाग्य जगदान्दभैशच्यं भुवनातिगम्‌ । श्रुत पूर्वभवाऽभ्यस्त, परिस्फुरति मेऽग्रत 
मघवाऽपि पद्‌ स्वीय, यद्यह प्रार्थये तत॒ । ददत्येव न कार्यं मे, लाभशक्तिरिय मम 
ये चाऽन्येऽपि तपोवीरयधैर्यसतत्वादयो गुणा । ते मय्येव वसन्तयुचेवमुच्य भुवनत्रयम्‌ 
यदिवा-यस्येदृरोन मित्रेण, सजातो मम॒मीलक । तस्य को वण्येत्लोके, गुणसम्भारगौरवम्‌ ? 
तथाहि पुरस्य भवेत्तावत्सर्वस्यैकमिहाननम्‌ । अय्‌ ववकत्राष्टकेनैव, जयत्येव पर॒ जनम्‌ 
तदेष शैलराजो मे, यस्य प्राप्तो वयस्यताम्‌ । तस्य नास्ति जगत्यत्र, यत्न सपत्रमञ्जसा 
ततोऽवलिप्तचित्तोऽह, ता विकल्पपरम्पराम्‌ । वर्धयत्रात्मन सर्व, न्यून मन्ये तदा जनम्‌ 
ऊरध्वीकृतनिजग्रीवो, नक्षत्राणि निभालयन्‌ । अग्रतोऽपि न पश्यामि, मत्तवद्रन्धवारण 
आपूर्णो भूरिवातेन, विततात्मा यथा दृति । ततोऽह विचरामि स्म, नि सायो मदविहल 
चिन्तयामि न मे वन्द्य, कश्चिदस्ति जगत््रये । यत -एतदगुणै स्वंमधरतान्मम वर्तते 
को ममाऽन्यो गुरलूनमहमेव गुणैर्गुरः । क एते देवसङ्ाता ? ये मत्तोऽपि गुणाधिका 
ततोऽगृहीतसङ्धेते। तदाऽह गर्वनिर्भर । शैलस्तम्भसमो नैव, कस्यचित्प्रणति गत 
क्िञ्च्‌- प्रणताऽशेषसामन्तकिरीटाशरुविराजितम्‌ । न नत जातुचिद्धद्रे। तातीय पादपद्भजम्‌ 
अशेषजनवन्द्याऽपि, स्त्ेहनिर्भरमानसा । कदाचिदपि नैवाऽम्वा, मया नून नमस्कृता 
ये केचिल्लोकिका देवा, याश्चान्या कुलदेवता । न ता प्रणामकामेन, चक्षुपाऽपि मयेक्षिता 
नरवाहुनकतानुकूलता 
ततो मा तादृश वीक्ष्य, रौलराजसमन्वितम्‌ । वर्धमान स राजेन्द्रो, मनसा पर्यचिन्तयत्‌ 
अहो मदीयपुत्रोऽय, गाढ मानधनेश्वर । तदस्य लोको य्याज्ञा, लहयेत कदाचन 
ततोऽय चिततनिरवेदान्मन्यमानोऽवधीरणाम्‌ । मा विहाय कछचिद्रच्छेत्तदिद नैवं सुन्दरम्‌ 
ज्ञापयित्वा नरेनद्रादीन्‌, कुमारचरितत तत॒ । आज्ञाविधेयानस्योच्यै , करोमि सकलानपि 
एव विचिन्त्य मे तात , स्त्रेहनिर्भरमानस । समसत ॒तत्करोत्येव, यत्स्वय परिचिन्तितम्‌ 
अथ ताताऽऽज्ञया सर्वे, नेन्द्रा नतमस्तका । वालस्यापि ममाऽत्यन्त, किङ्कत्वमुपागता 
प्रधानकुलजता ये, ये च विक्रमश्ालिन । तेऽपि मा देव देवेति, वरूवाणा पर्युपासते 
यद्ह॒ वच्मि तत्सर्वो, राजलोक कृतादर । जय देवेति लपन्रुचै , शिरसा ्रतिपद्यते 
किञ्चाऽत्र वहुनोक्तेन ? ततोऽम्वा च सवान्धवा । वीक्षते सर्वकार्येष्वधिक मा परमात्मन 
स च पुण्योदयस्तत्र, माहात्म्ये मम॒ कारणम्‌ । तथापि मोहदोपेण, मयेद परिचिन्तितम्‌ 
अय ममैष यो जातो, देवानामपि दुर्लभ । सर्वस्यास्य प्रतापस्य, शैलराजो विधायक 
जेलराजदर्थितस्तब्धचित्ता्यविलेपनम्‌ 
तत॒ सतुष्टचित्तेन, रैलराजो मयाऽन्यदा । प्रोक्तो विश्रम्भजल्पेन, ््ेहनिर्भरचेतसा 
वयस्य। योऽय (ह प्र) सपनन, लोकमध्येऽतिसुन्दर । मम॒ ख्यातिविशेषोऽय, प्रतापो हन्त तावक 
ततश्च-मदीयवचसा तुष्ट , शैलराज स्वमानसे । वष्टतामुररीकु्त्निद वचनमव्रवीत्‌ 
कुमार। परमार्थोऽय, कथ्यते तव साम्प्रतम्‌ । यदेवविधजल्पस्य, कुमारस्येह कारणम्‌ 
ये दुर्जना भवन्त्यत्र, गुणपूर्ण पर॒ जनम्‌ ! स्वाभि ग्रायाऽनुमानेन, मन्यन्ते दोषयुज्जकम्‌ 
ये सज्जना युनर्धन्यास्ते लोक दोषपूरितम्‌ । स्वाभिसन्धिविशदध्यैव, लक्षयन्ति गुणालयम्‌ 
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एवं च स्थिते-यद्ध्रासते गुणित्वेन, गुणहीनोऽप्यय जन । कुमार। तावके चित्ते, सौजन्य तत्र कारणम्‌ ॥६४॥ 
प्रतापस्तावकीनोऽय, समस्तोऽपि सुनिश्चितम्‌ । भावत्कवीर्यविख्याता , के वय परमार्थत ? ॥६५॥ 
तदिद शेलसजीय, वचन सुमनोहरम्‌ । आकर्ण्याऽह तदा भद्रे। पर स्न्ेहरस गत ॥६६॥ 
चिन्तितं च मया-अहो मय्यनुरागोऽस्य, अहो गम्भीरचित्तता । अहो वचनविन्यासस्तथाऽहो भावसारता ॥६७॥ 
ततो मयाऽभिहित-वयस्य। नेदृश वाच्यमुपचारपर वच । ममाग्रतो यतो ज्ञात, माहात्म्य तावक मया ॥६८॥ 
ततो हर्षवशात्तेन, शैलराजेन जल्पितम्‌ । प्रसादपरमे नाथे, भरत्याना कि न सुन्दरम्‌ ? ।॥६९॥ 
अन्यच -यदि सम्भावना जाता, भवता मादृशे जने । ततो मे परम गुह्य, भवद्धिरनुमन्यताम्‌ 170॥ 
विद्यते मम सद्रीर्य, हदयस्याऽवलेपनम्‌ । तत्रिजे हदये देय, कुमारेण प्रतिक्षणम्‌ ॥७९॥ 


मयाऽभिहित, कुतस्तदवाप्तं भवता ? को वा तस्य हृदयाऽवलेपनस्य प्रभाव ? इति श्रोतुमिच्छमि । शैलराजेनाभिहित-कुमार। 
न कुतश्चिदपि तदवाप्च मया, कि तर्हि? स्वकीयेनैव वीर्येण जनित, नामत युन स्तब्धचित्तं तदभिधीयते, प्रभाव 
तु तस्याऽनुभवद्रारेणैव विज्ञास्यति कुमार , कि तेनाऽऽवेदितेन ? मयाऽभिहित-यद्वयस्यो जानीते। तत॒ समर्पित ममाऽन्यदा 
शैलराजेन तदात्मीय हदयावलेपन, विलिप्त मया हदय, जातोऽह गाढतरमुल्लम्बितभूता शून मु]तस्कराऽऽकारधारितया 
नमनरहित , ततस्तथाभूत मामवलोक्य सुतरा प्रणतिप्रवणा सपत्ना सामन्तमहत्तमादय , तातोऽपि सप्रणाम मामालापयति 
स्म, तथाऽम्बाऽपि स्वामिनमिव मा विकज्ञपयति स्म । तत॒ सजातो मे हदयावलेपनप्रभावे सम्प्रत्यय , सपत्रा स्थिरतरा 
रौलराजे परमबन्धुलुद्धिरिति । 

दुष्टाशयादिपुत्रमृषावादस्य प्रभाव 
इतश्चाऽन्यदा गतोऽहमन्तरङ्गे क्लिष्टमानसाऽभिधाने नगरे, तच्च कीदृशम्‌ ? 


आवास सर्वदु खाना, नष्टधर्मरनिषिवितम्‌ । कारण सर्वपापाना, दुर्गतिद्रारमञ्जसा ॥१॥ 

तत्र च नगरे दुष्टाश्यो नाम राजा । [स च कटश? | 

उत्पत्तिभूमिर्दोषाणामाकर विलष्टकर्मणाम्‌ । सद्विवेकनरेनद्रस्य, महाऽरि स नराधिप ॥२॥ 

तस्य च राज्ञो जघन्यता नाम देवी, [सां च कौटुश? 

नराधमाना साऽभीष्टा, विद्रद्धि `परिनिन्दिता । प्रवर्तिका च सा देवी, सर्वेषा निन्कर्मणाम्‌ ॥३॥ 

तयोश्च जघन्यतादुष्टाशययोर्देवीनुपयोरत्यन्तमभीष्टोऽस्ति मृषावादो नाम तनय । |स च कीदृश? 

समस्तभूतसद्वस्य, विश्चासच्छेदकारक । नि शेषदोषपुञ्जत्वाद्‌ गर्हितश्च विचक्षण ॥४॥ 

शाठ्यपेशुन्यदौर्जन्यपरद्रोहादितस्कया । त राजपुत्र सेवन्ते, सदनुग्रहकाम्यया ॥५॥ 

स्नेहो मैत्री प्रतिज्ञा च, तथा सम्प्रत्ययश्च य॒ । एतेषा शष्टलोकाना, राजसूनुरसौ रिपु 1६॥ 

पिताऽसौ व्रतलोपस्य, मर्यादाया महारिपु । अयशोवादतूर्यस्य, सदास्फालनतत्पर 11७॥ 

ये केचित्ररक यान्ति, तस्य निर्देशकारिण । स एव प्रगुण मार्ग, तेषा दर्शयतु क्षम ॥८॥ 
मृषावादमेत्रीजन्यविकारा 


ततो दृष्टोऽसौ मया दुष्टारायो नरेन्द्र, तत्पार्श्वर्तिनी च विलोकिता सा जघन्यता महादेवी । तयोश्चाऽग्रतो वर्तमानो 
निर्वर्णितो मया तयोरेव चरणशुश्रूषाकरणपरायण स मृषावादो राजदारक । ततो विहितप्रतिपत्ति स्थितस्तत्राह कियन्तमपि 
काल, महामोहविमोहितमानसेन च मया न लक्षित तदा तेषा नगरराजेनद्रमहादेवीदारकाणा सम्बन्धि स्वरूप, गृहीतोऽपि 
'परमबन्धुवुद्ध्या विशेषत प्रतिपन्नो वयस्यतया मृषावाद , प्राप्त प्रकर्षगति तेन सह प्रेमाऽऽवन्ध , दृष्टोऽसौ शरीरादभिन्नस्पतया, 
ततश्चाऽऽनीत स मया मृषावाद स्वस्थाने । ततस्तेन सह ललमानस्य मे समुत्पद्यन्ते स्म॒ मनसीदृशा वितर्का , 


यदुत्‌-¬>नून विदितसारोऽहमहमेव विचक्षण । शेष सर्वं पशुप्रायो, मुग्धवुद्धिर्य जन )१॥ 
यस्य मे सर्वसम्पत्तिकारको मित्रता गत॒ । सर्वदाऽय मृषावाद , स्तेन हदि वतते ॥२॥ 
असद्भूतपदार्थेऽपि, सद्बुद्धि जनयाम्यहम्‌ । सन्ूतमप्यसदभूत, दर्शया गलात्‌ ॥२३॥ 


कृत प्रत्यक्षमप्युचैर्महासाहसमात्मना । वरमित्रप्रसादेन, लगयामि परे # 
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चौर्यं वा -पारदार्यं वा, कुर्वतोऽपि यथेच्छया । कुतोऽपराधगन्धोऽपि, मम यावदय सुत्‌ ? 

स्वार्थसिद्धि कृतरतेपाम्‌? येषामेष न विदयते । अतो मूर्खा अमी लोका, स्वार्थभ्र्लो हि मूर्खता 

विग्रहेऽपि ववचित्सन्धि, सन्धावपि च विग्रहम्‌ । मृषावादप्रसदेन, घटयामि यथेच्छया 

यत्किञ्चिचिन्तयाम्यत्र, वस्तु लोकेऽतिदु्तभम्‌ । वरमित्रप्रसादेन, सवं सपद्यते मम 

मया पुण्यैरवाप्तोऽयमयमेव च मे सुहत्‌ । एष एव जगदन्यो, यथेष्टफलदायक 

ततोऽगृहीतस्द्वेते। मया मोहहतात्मना 1 कुविकत्पैर्मनस्तत्र, मृषावादे प्रतिष्ठितम्‌ 

तद्ररोन च येऽनर्था, सपय्न्तेऽतिदास्णा । यपुण्योदयप्रभावेण, ते यान्ति विलय तदा 

अह तु तत्र जाने रम, महामोहवए गत॒ । ततरतत्र मृषावादे, पश्यामि गुणमालिकाम्‌ 
कलाचाये व्यवहारवैपरीत्यम्‌ 

-एव च वर्तमानस्य, वयस्यद्रययोगत । कलाग्रहणकालो मे, सप्राप्त क्रमएोऽन्यदा 

ततस्ततिन सपुज्य, कलाचार्य विधानत । तस्या्पितोऽह सद्धक्तया, महानन्दपुर सरम्‌ 

उक्तश्चाऽह गुरूः युत्र। तवाऽय ज्ञानदायक । अत पादौ प्रणम्याऽम्य, रिप्यभावं समाचर 

मयोक्तं तात। मुग्धोऽसि, यो मामेव प्रभाषते ! वराक कि विजानीते, नूनमेप ममाऽग्रत ? 

गुरुर्यस्य लोकस्य, स्यादेय न तु मादृणाम्‌ 1 अतो नाऽह पताम्यस्य, पादयो शात्रकाम्यया 

केवलम्‌-भवतामनुसेधेन, गृहणामि सकला कला । मदीयविनयो नूनमस्य स्यान्मातृलोहितम्‌ 

ततस्तातेन स प्रोक्त, कलाचार्यो रह स्थित । आर्य! मामकपुत्रोऽय, गाढ मानधनेश्वर 

तदत्र भवता नाऽस्य, दृष्टवाऽप्यविनयादिकम्‌ । चित्तदरेमो विधातव्यो, ग्रहणीवश्च सत्कला 

ततो विनयनग्रस्य, श्रुत्वा तातस्य जल्पितम्‌ । यदादिशति राजेनद्र, इत्याह स महामति 

चिन्तित च तदा तेन, कलाचार्येण मानसे । किलप यावच्छास्त्रस्य, सद्धाव नाववुध्यते 

यावच्च केलिवहुला, वालतामनुवर्तते । अलीकगरवितोप्मान्तस्तावदेव प्रभाते 

यदा तु ज्ञातसद्धाव, शास्त्रार्थाना भविष्यति । तदा मद परित्यज्य, स्वयं नग्नो भविप्यति 

एव निरिचत्य हदये, कलाचार्यो महामति । तत॒ सर्वादरेणाऽसो, प्रवृत्तो ग्रहणे मम 

इतश्चाऽन्येऽपि तत्पा्वे, वहवो रजदारका । प्रणान्ता विनयोदयुक्ता, गृह्णन्ति सकला कला 

यथा यथा च मे नित्यमादर कुरुते गुरू । तथा तथा वयस्यो मे, शैलराजो विवर्धते 

ततश्च तद्रशेनाऽहमुपाध्याय मदोद्धत॒। जात्या श्रुतेन स्येण, हौलयामि क्षणे क्षणे 
कलाचार्यस्य कुमारे शिथिलादरः 

ततश्च चिन्तित महामतिना, अये। - 

ग्रस्तस्य सन्निपातेन, क्षीरात्रमिव सुन्दरम्‌ 1 अपथ्योऽस्य वराकस्य, कलाणास्त्रपसिथ्रम 

गाढ कर्पितदेहस्य, यथाऽऽम्ल भूरि भोजनम्‌ । तथाऽस्य मत्कृतो यत्र, श्वयथु वर्धयत्यलम्‌ 

ततो यद्यपि -रजेन्द्र, पुत्रलरैहपरायण । उत्साहयति मा नित्य, गुणाऽऽधानार्धमस्य वै 

तथाप्यपात्रभूतोऽय, य एव रिपुदारण । तस्य त्याग पर न्याय्यो, ज्ञानदान न युज्यते 

यो हि दद्छदपात्राय, सज्ञानममृतोपपम्‌ । स दास्य स्वात्सत्ता मध्ये, भवेच्याऽनर्थभाजनम्‌ 

न चैष शक्यते कर्तु, नम्रो यत्रणतैरपि ! क्रो हि स्वेदणतेनाऽपि, एवपच्छ नापयिप्यति ? 
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ततश्चैव स्वचेतस्यवधार्यं तेन महामतिना कलाचार्येण शिधिलितो ममोपरि कलाशाखरग्रहणाऽनुवन्ध ;पसित्यक्तमुपचारसभाषण 
दृष्टाऽह धूलिरूपत्तया, तथापि तातलच्जया नासौ वहिर्मुखविकारमात्रमपि दर्थयति, न च मनागपि मा -परुषमाभापते । 
इतश्च तेऽपि राजदारका शौलरजमृषावादनिरत मामुपलभ्य विरक्ताश्चिततेन, तथापि पुण्योदयेनाधिष्ठित मा ते चिन्तयन्तोऽपि 
न कथञ्चिदभिभवितु शक्तुवन्ति । इतश्च यथा यथा तौ रौलराजमृपावादो वर्धेते तथा तथाऽसौ मदौयवयस्य युण्योदय 


क्षीयते, तत॒ कृशीभूते तस्मिन्‌ पुण्योदये समुतपत्रा मे गाढतर गुस्परिभववुद्धि । 
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गुरुपरिभव 


अन्यदा निर्गतो वहि प्रयोजनेनोपाध्याय , ततोऽधिष्ठितं मया तदीय महाह वेत्रासन, दृष्टोऽहमुपविष्टरतत्र राजदारके , 
ततो लच्जितास्ते मदीयकर्मणा, लघुध्वनिना चोक्तमेतै हा हा कुमार। न सुन्दरमिद्‌ विहित भवता, वन्दनीयमिदं गुसोरासन, 
न युक्तं भवादृशामस्याऽऽक्रमण, यतोऽरिमन्रुपविशता सपद्यते कुलकलद्ध , समुल्लसति भृशमयश पटह , प्रवर्धते पाप, सजायते 
चायुष. क्षरणमिति । मयाऽभिहित->अरे। बालिशा । नाह भवादृशां शिक्षणाहं , गच्छत यूयमात्मीय सपतकुल शिक्षयत, तदाकर्ण्य 
स्थितास्ते तू््णीभावेन, तत॒ स्थित्वा तत्न वेत्रासने वृहती वेलामुत्थितोऽह यथेष्टया, समागत कलोपाध्याय , कथितं तस्मे 
-राजदारकैर्मदीय विलसित, क्रुद्ध स्वचेतसा, पष्टोऽहमनेन, तत सासूय मयाऽभिहित->अहमेतत्करोमि ? अते ते शासत्रकौशल), 
अहो ते पुर्षविशेषञ्ञता, अहो ते वि्चारितभपिता, अहो ते विमर्शपाटव यस्त्वमेतेषा मत्सरिणामसत्यवादिनां वचनेन विप्रतारितो 
मामेवमाभाषसे । ततो विलक्षीभूत कलोपाध्याय । चिन्तितमनेन->न तावदेते राजदारका विपरीतं भाषन्ते, अयं तु 
स्वकर्माऽपराधमेवमलपति तदेन स्वयमुपलभ्य शिक्षयिप्यामि । अन्यदा प्रच्छत्रदेशस्थितेनाऽवेकषितोऽह तेन महामतिना, दृष्टस्तत्र 
वेत्रासने सरभसमुपविष्टो ललमान , तत प्रकटीभूतोऽसो, दृष्टो मया, मुक्त ञमगिति वेत्रासनम्‌। महामतिनाऽभिहितं इदानी 
तहिं भवत किमुत्तरम्‌? मयोक्त- कीदृश ्ररने ? महामतिराह-¬तत्रैव पूर्वके । मयोक्त->न जानाम्यह कीदृशोऽसौ पूर्वक 
प्रश्न ? महामतिराह->किमुपविष्टस्त्वमत्र वेत्रासने न वेति । ततो हा शान्त पापमिति वरूवाणेन पिहितौ मया कर्णौ । 
पुनरभिहित-पश्यत भो मत्सरविलसित यदेते स्वयमकार्य कृत्वा ममोपर्येवमासोपयन्ति । महामतिना चिन्तितं->अहो सेय 
दृषटेऽप्यनुपपद्रता नाम, अहो अस्य धाषटर्य, अवेद्यक खल्वय, इयत्ताऽत परमसत्यवचनस्य, राजदारकैरभिहितमेकान्ते विधाय 
कलाचार्य, यदुत-“अद्रष्टव्य खल्वय पाप ' तत्किमेनमस्माक मध्ये धारयत युयम्‌ 1 


असत्यवादिनोऽपात्रता 

महामतिना चिन्तिति-सत्यमेते तपस्विन प्रवदन्ति, नोचित एवाऽय रिपुदारण सत्सद्गमस्य 
तथारि-लुन्धमर्थप्रदानेन, क्रुद्ध मधुरभाषणे । मायाविनमविश्वासरात्‌, स्तव्ध विनयकर्मणा ॥१॥ 
चोर रक्षणयत्रन, सदूुद्धचा पारदारिकम्‌ । वशीकुर्वन्ति विद्वास , शेषदोपपरायणम्‌ चुक्न्‌] ॥२॥ 
न विद्यते पुन कश्चिदुपायो भुवनत्रये । असत्यवादिन पुस , कालदष्ट॒ स उच्यते ॥३॥ 
यत -सर्वेऽपि ये जगत्यत्र, व्यवहारा शरुभेतरा । सत्ये प्रतिष्ठिता नेद यस्याऽसो नन्व(सत्व प्रलोकिक 1४॥ 
अतो विज्ञाय यत्नेन, सत्यहीन नराधमम्‌ । त्यजन्त्येव सुटुरेण, प्रियसत्या महाधिय ॥५॥ 
ततोऽय सत्यहीनत्वादस्माक रिपुदारण । सम्यग्वज्ञातशीलाना, न मध्ये स्थातुमर्हति ॥६॥ 


अथवा नाऽस्य वराकस्य रिपुदारणस्याय दोषो, यतोऽयमनेन रैलराजेन प्र्यमाणस्तावत्सकलदुर्विनयमाचरति, तथाऽनेन 
मृपावादेन प्रोत्साहामान खल्वयमेव भाषते, ततो ययतौ 'पापवयस्यो परिहरति, तदर्थं शिक्षयामि तावदेन, तत कृतोऽहमुत्सारके 
महामतिना, अभिहितश्च->कुमार। नेदृशाना स्थानमिह मदीयशालाया, अत॒ कदाचिदेतो पापवयस्यो परिहर, यदि वा 
नागन्तव्यमिह कुमारेणेति । मयाऽभिहित->त्वमात्मीयजनकाय स्वस्थान प्रयच्छ, वय तु त्वदीयस्थानेन त्वयाऽपि च विनैव 
भलिप्यामहे, ततश्चैवविधैरितरस्कृत्य परुपवचनैरूपाध्यायमुत्रामितया कन्धरया गगनाऽभिमुखेन वदनेन विततीकृतेन 
वक्ष स्थलेनऽविकटपादपातेन गतिमार्गेण विलिप्य तेन स्तव्धचित्तेन शैलराजीयविलेपनेनाऽऽत्महदय निर्गतोऽहमुपाध्यायभवनात्‌, 
ततोऽभिहिता महामतिना ते राजदारका ->अरे। निर्गतस्तावदेष दुरात्मा रिपुदारण , केवल गरीयात्ररवाहननृपते पुत्रसनेद , 
स्नेहमूढाश्च प्राणिनो न पश्यन्ति वल्लभस्य दोषसमूह, समारोपयन्त्यसन्तमपि गुणसदघनतं, रुष्यन्ति तद्विप्रियकारिणि जने, 
न विचारयन्ति विप्रियकरणकारण, न लक्षयन्ति स्थानमानान्तर, कुर्वन्ति स्वाभिमतविप्रियकतुर्महापाय, तदेव व्यवस्थिते 
भवद्धिरमोनमवलम्बनीय, यदि रिपुदारणनिर्गमनव्यतिकर प्रर्नयिप्यति देवो नरवाहनर्ततोऽहमेव त प्रत्याययिप्यामि, राजदारकेरभिहित 
यदाज्ञापयत्युपाध्याय । इतश्च ततो निर्गत्य गतोऽह (सौ प्र) तातसमोपे पृष्टसतातेन-¬>पुत्र। कि वर्तते व लाग्रहणस्य ? इति, 
तत॒ शेलराजीयहदयाऽवलेपवशेन मृपावादाऽवष्टम्भेन च मयाऽभिहितं- तात समाकर्णय 

कलाविषये मृषावाद 
पूर्वमेव ममाऽशेष, विज्ञानं हदयस्थितम्‌ । अय तावकयत्नो मे, विशेपाधायक परम्‌ ॥१॥ 
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ततश्च -तेख्ये चित्रे धनुवेदे, नरादीना च लक्षणे । गान्धर्वे ठरितशिक्षाया, -पत्रच्छ्ये सवैद्यके ॥२॥ 
शब्दे प्रमाणे गणिते, धातुवादे सकोतुके । निमित्ते याण्च लोकेऽत्र, कला कार्चत्सुनिर्मला ॥२॥ 
तासु सर्वासु मे तात। प्रावीण्यं वर्तते परम्‌ । आत्मतुत्य न पश्यामि, त्रैलोग्येऽप्यपर नरम्‌ ॥८॥ 
सुतस््ेदेन तत्‌ श्रुत्वा, तातो हर्पमुपागत । चुम्वित्वा मूर्धदेरे मामिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥५॥ 
जात। चारु कृत चारु, सुन्दरते महोद्यम । कि त्वेक मे कुमारेण, वचन श्रूयतामिति ॥६॥ 
मयाऽभिहित- वदतु तात। तातेनाभिहित- 

विद्याया ध्यानयोगे च, रवभ्यस्तेऽपि हितेपिणा । सन्तोषो नैव कर्तव्य ग्थैर्य हितकर तयो 13॥ 
एव च स्थिते-गृहीताना स्थिरत्वेन, एोपाणां ग्रहणेन च । कलाना मे कुमारत्वे, त्व पुपाण मनोरथान्‌ ॥८॥ 


मयाऽभिहि->एव भवतु, ततो गाढतर तुष्टस्तात , दत्तो भाण्डागारिकस्याऽऽदेण , अरे। पूरय महामतिभवन 
धनकनकनिचयेन, येन कुमार सकलोपभोगसम्पत््या निरव्यगरसत्रैव कलाग्रदण कुर्व्रारते । ततो "यदाज्ञापयति देव* इत्यभिधाय 
सपादित भण्डागारिकेण राजशासनम्‌ । महामतिनाऽपि मा देवस्य चित्तसन्तापो भविप्यतीत्याकलय्य न निवेदितं ताताव 
मदीयविलसितम्‌ 1 ततोऽभिदितोऽह तातेन वत्स। अद्यदिनादारभ्य स्थिरीकुर्वता पूर्वगृहीत कलाकलाप गृहता चापं 
तत्रवोपाध्यायभवने भवता स्थातव्यमहमपि न द्रष्टव्य । मयाऽभिहित->“एवं भवतु" जातण्च मे हं । ततस्तातसमीपात्निगंतेन 
मया मृषावाद प्रत्यभिहित->वयम्य । कस्योपदेशञेनेदृ् भवत कौशल्य, येन युप्मदवष्टम्भेन मया सपादितरतातस्य हर्ष , प्रच्छादित 
कलाचार्यकलहव्यतिकरो, लब्धा चेयमतिटुर्लभा मुत्कलचारितेति । 

मायाचार 

मृपावादेनाधिहित-कुमार। आकर्णय । अस्ति राजसचित्ते नगरे -रागकेसरी नाम -राजा । तस्य च मूढता नाम 
महादेवी । तयोश्याऽर्ति माया नाम दुहिता, सा मया महत्तमा भगिनी प्रतिपत्रा, प्राणेभ्योऽपि वल्लभोऽह तस्या , ततस्तदुपदेशेन 
ममेदृश कौणल, सा च जननीकल्पमात्मानं मन्यमाना यत्र यत्र क्वचिदह सचरामि तत्र तत्र वत्सलतया सततमन्तर्लीना 
तिष्ठति, न क्षणमात्रमपि मा विरहयति । मयाऽमिहित->वयस्य। दऱ्नीया ममापि साऽऽत्मीया भगिनी भवता । मृपावदेनाऽभिहित->एव 
करिष्यामि । ततो मया तत प्रभृति वेष्याभवनेषु, दयूतकरणशालामु, दुर्ललितमीलकेषु, तथाऽन्येषु च दरविनयस्थानेपु यथेष्टचेष्टया 
विचरता तथापि मृपावादवतेन कलाग्रहणमह करोमीति लोकमध्ये गुणोपार्जनतत्परमात्मान प्रकाणयता तातमपणयतैवाऽतिवाहितानि 
दवादश वर्पाणि। मुग्धजनप्रवादेन च समुचलिताऽलौकवार्ता यधा “रिपुदारणकुमार सकलकलाकलापकुफ्रल' इति! प्रचरितो 
देणान्तरेष्वपि प्रवाद्‌ , समारूढण्चाऽह यौवनभरे । 

नरसुन्दर्या सह नरकेसरिण आगमनम्‌ 

ततश्च शेखरपुरे नगरे नरकेसरिनसिनद्रस्य वसुधरामहादेव्या कुक्षिसमृताऽर्ति नरसुन्दरौ नाम दुहिता, सा च 
भुवनाऽद्भुतभूता रूपातिशयेन, निरुपमा कलामोष्ठेन सप्राप्ता योवन, समुत्पन्रोऽस्यार्चत्तेऽभिनिवेशो, यदुत->य कलाकौशलेन 
मत्त समधिकतर स एव यदि परं मा परिणयति, नापर , निवेदित पित्रोर्निजाकूत, सजातमनयो पर्याकुलत्व, नास्त्येवाऽस्या 
कलाभि समानोऽपि भुव्ने पुरुप कुत ॒पुनरधिकतर इति भावनया । तत ॒श्रुतस्ताभ्या मदीय कलाकौशलप्रवाद । 
चिन्तित नरकेसरिणा->स एव रिपुदारणो यदि परमस्या समर्गलतरो भविष्यति, युज्यते च नरवाहनेन सहाऽर्माक वेवाह्य, 
यत॒ प्रधानवशो महानुभावश्चासौ वति, तस्य च रज्ञो रत्रसूचिरिव महानागस्य निरपत्यस्य सैवैका नरसुन्दर दुहिता । 
ततोऽत्यन्तमभीष्टतया तस्याण्चिन्तितमनेन-> गच्छामि तत्रैव सिद्धार्थपुरे गृहीत्वा वत्सां नरसुन्दरी, तत॒ परीक्ष्य तं रिपुदारण 
निकटस्थितो विवाहणम्येना येन मे चित्तनर्वत्ति संपद्यते । 

नरसुन्दयां रिपुदारणकलापरीक्षेच्छा 

तत सव॑वलेन समागतो नरकेसरी, ज्ञापित्स्तातस्याऽऽगमनवृत्तान्त , परितुष्टोऽसी, कारितमुच्छितिपताक नगर, प्रवेशितो 
महाविमर्देन नरकेसरी तातेन, दत्तमावासस्थान, भविष्यति रिपुदारणकुमारस्य नरसुन्दर्या सह कलाकोशलपरीधेति पितं 
लोकाना, प्रशस्तदिने सस्नीकारित स्वववरमण्डप , विरचिता मञ्चा, मीलित -राजवृन्द, समुपविष्टस्तन्मध्ये सपरिकरस्तात । 
समाहूतोऽह कलाचार्यश्च, प्राप्तोऽहं सह मित्रत्रयेण तातसमीप, महामतिश्च सह राजदारकै । इतश्च पुण्योदयस्य 
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मदीयदुष्टचेष्टितानि पश्यतश्िचत्तखेदेनैव सजात कशतर शरीर, विगलित परिस्फुरण, मन्दीभूत प्रताप । ततोऽहमुपविष्टस्ताताऽभ्यर्णे 
कलोपाध्यायश्च, , निवेदित विनयनग्रेण नरवाहनेन महामतये नरकेसरिराजागमप्रयोजनम्‌ । तदाकर्ण्य सजातो मे हर्षाऽतिरेक , 
स्थितस्तूष्णीभावेन स्वहृदयमध्ये हसत्नुपाध्याय । अन्रान्तरे समागतो नरकेसरी, परितुष्टो नरवाहन , दापित तस्मै महार्हसिहासन, 
उपविष्ट सपरिकयरो नरकेसरी । ततस्तदनन्तर पूरयन्ती जनहद्यसरासि लावण्याऽमृतप्रवाहेण, अधरयन्ती वरवर्हिकलाप 
कृष्णसिनग्धकुञ्चितकेशपाशेन, प्ोद्धासयन्ती दिक्चक्रवाल वदनचन्द्रेण, विधुरयन्ती कामिजनचित्तानि लीलामन्थरेण 
विलासविलोकितेन, दर्शयन्ती महेभकुम्भविभ्रम -पयोधर्भरेण, उच्छरह्वलयन्ती मदनचारण विस्तीर्णजघनपुलिनेन, विडम्बयन्ती 
सञ्चारितरक्तराजीवयुगललीला चरणयुग्ेन, उपहसन्ती कलकोकिलाकुलकूजित मन्मथोल्लापजल्पितेन, कुतूहलयन्ती वरमुनीनपि 
प्रवलेपथ्याऽलङ्कारमाल्यताम्बूलाऽङ्गरागविन्यासेन, परिकरिता प्रियसखीवृन्देन अधिष्ठिता वसुधरया प्रविष्टा > रसुन्दरी, । ततस्ता 
विलोक्याऽह दृष्ट॒स्वचेतसा विखृम्भित रौलराज , विलिप्तं स्तव्धचित्तन तेनाऽवलेपनेन मयाऽऽत्मक्षदयम्‌ । चिन्तित 
च-कोऽन्यो मा विहायैना परिणेतुमर्हति 7? न खलु मकरध्वजादुते रतिरन्यस्योपनीयते । अत्राऽन्तरे विहितविनया 
तातादीनामभिहिता नस्केसरिणा नरसुन्दरी यदुत->उपविश वत्से मुञ्च लल्ला, पूरयाऽऽत्मीयमनोरथान्‌, प्रश्नय रिपुदारणकुमार 
कलामारगे यत्र क्वचित्ते रोचते । ततो नरसुन्दर्या सहर्षमुपविश्याऽभिहित->यदाज्ञापयति तात , केवल गुरूणा समक्ष न 
युक्त ममोद्ग्राहयितु, तस्मादार्यपुत्र एवोद्राहयतु सकला कला , अह पुनरेकैकस्या कलाया सारस्थानानि प्रश्नयिष्यामि, 
तत्राऽर्यपुत्रेण निर्वाह करणीय इति । तदाकर्ण्य हृष्टौ नरवाहननरकेसरिनरेनद्रौ समस्त राजकुल लोकाश्च । 
कुमारकलाकौशलविषयकभ्रमनाश 
ततस्तातेनाऽभिहितोऽह -कुमार। सुन्दर मन्त्रित राजदुहि्रा, तत्साम्प्रतमुदग्राहयतु कुमार सकला कला , पूरयत्वस्या 
मनोरथान्‌, जनयतु ममाऽऽनन्द, निर्मलयतु कुल, गृह्णातु जयपताका, एषा सा निकषभूमिर्वर्तते विज्ञानप्रकर्षस्येति । मम 
तु तदा कलाना नामान्यपि विस्मृतानि । ततो विहलीभूतमन्त करण, प्रकम्पिता गात्रयष्टि , प्रादुर्भूता प्रस्वेदविन्दव , सजातो 
रोमोद्धर्ष , प्रनष्टा भारती, तरलिते लोचने 1 ततो हा किमेतदिति विषण्णस्तात , प्रलोकित महामतिवदनम्‌ महामतिराह-कि 
कर्तव्यमदिशतु देव । तातेनाभिहित->किमितीयमीदृशी कुमारशरीरेऽवस्था? तत॒ कर्णे निवेदित महामतिना, देव। 
मन क्षोभविकारोऽयमस्य । तात ॒प्राह-कि पुनरस्य मन क्षोभनिमित्तम्‌? महामतिराह-देव। प्रसतुतवस्तुन्यज्ञानम्‌, * भवत्येव 
हि वागायुधाना सदसि विदुषा सस्पर्धपाभाषिताना श्ञानाऽवष्टम्भविकलाना मनसि क्षोभाऽतिरेक " । तातेनाभिहित - आर्य कथमज्ञान 
कुमारस्य? ननु सकलकलासु प्रकर्षं प्राप्त कुमारे वर्तते, तत ॒सस्मृत्य मदीयटूर्विलसित गृहीतो मनाकक्रोधेन कलाचार्य 
। ततोऽभिहितमनेन->देव । प्रकर्षं प्राप्त कुमार शैलराजमृषावादप्रणीतयो केवलयो कलयोर्न पुनरन्यत्र । तात ग्राहके 
पुनस्ते कले? महामतिराह-दर्विनयकरणमसत्यभाषण च, एते ते रौलराजमृषावाद्प्रणीते कले, अनयश्चात्यन्त कुशल 
कुमार , न पुनरन्यकलाना गन्धमात्रमपि जानीते । तात प्राह->कथमिदम्‌ ? महामतिनाऽभिहित-देव । देवस्य दीर्घचित्तसन्तापभी- 
रूभिस्तदैव नाख्यातमिदमस्माभि , यतो लोकमार्गातीत कुमारस्य चरितमिदानीमपि देवस्य पुरतस्तत्कथयतो न प्रवर्तते मे 
वाणी । तातेनाभिहित->यथावृत्तकथने भवतो नास्त्यपराध , नि शङ्क कथयत्वार्य । ततो कलाचार्येणाऽवज्ञाकरणादिको 
वेत्रासनाऽऽरोहणगर्भो दर्वचनतिरस्करणपर्यन्तो निवेदित समस्तोऽपि मदीयदु्विलसितवृत्तान्त । तातेनाऽर्भिहित->आर्यं। यद्येव 
ततो जानताऽपि त्वयाऽस्य कुलदूषणस्य स्वरूप किमित्ययमेवविधसभामध्ये प्रवेशित ? ननु विगोपिता वयमाकालमनेन पापेन। 
महामतिराह->देव। न मयाऽयमिह प्रवेशित , मद्धवनातनिर्गतस्याऽस्य द्वादश वर्षाणि वर्तन्ते, केवलमकाण्ड एव सजातमद्य 
मम देवकीयमाकारण, तत॒ समागतोऽह, अय तु कुतश्चिदन्यत स्थानादिहागत इति । तातेनाभिहित- आर्य! यदेवमपात्रचूडामणिरेष 
रिपुदारणो गुणानामभाजनतया वर्जितो युष्माभि तत्किमिति गर्भाधानादारभ्यास्येयन्त काल यावत्कल्याणपरम्परा सपत्रा ? 
किमिदानीमेव लोकमध्ये विगुप्यत इति । महामतिराह->देव। अस्त्यस्य पुण्योदयो नामाऽन्तरङ्गो वयस्य , तञ्जनिता प्राक्तनी 
कल्याणपरम्परा, तथाहि -तत्प्रभावादेवाय प्रादुर्भूत सुकुले, सपत्नो जननीजनकयोरभीष्टतम , सजातो रूपसौभाग्यसुैश्वर्यादिभाजनम्‌ 
। तात प्राह->तहिं क्व पुनरधुना गतोऽसौ पुण्योदय ? महामतिराह न कुत्रचिद्‌ गतोऽत्रैव प्रच्छन्नरूप आस्ते, केवल 
'पश्यत्रस्यैव रिपुदारणस्य सम्वन्धीनि दुर्विलसितानि चित्तदु खासिकया साम्प्रत क्षीणशरीरोऽसौ तपस्वी वर्तते, न शवनोत्यस्याऽऽपद्‌ 
निवारयितुमिति । तदाकर्ण्य तातो नास्त्यत्र कश्चिदुपायो, विनादिता वयमनेन दुष्पुत्रेण महालोकमध्ये प्रसभमितिचिन्तया 


152 उपमिति पुग 


राहुग्रस्तशशधरविम्टमिव कृत तातेन कृष्ण मुख, लक्षित समसतलोके पर्यालोचनपरमार्थ, ततो विलक्षीभूतास्तातवान्धवा , 
विद्राणवदन सपत्र परिजन , प्रहसिता मुखमध्ये पि[खि मुकघलोका , विषण्णा नरसुन्दयै, विस्मितो नस्केसरिलोक 1 ततश्चन्तित 
जनेन तातलव्जया लघुध्वनिना परस्परमुक्त च अये । 


गर्वाध्मात परं मूढो, वस्तिवदवातपूरिति । नि सारोऽपि गत ॒दख्यातिमेष भो । रिपुदारण 1१॥ 

अधवा निरक्षरोऽपि वाचालो, लोकमध्येऽतिगौरवम्‌ । वागाडम्वरत प्राप्तो, य॒स्यादन्योऽपि मानव ॥२॥ 

स सर्वा निकपग्राप्त , प्राणोत्येव विडम्बनाम्‌ । महाहास्यक्यौ मृढो, यथाऽय रिपुदारण युग्मम्‌] ॥३॥ 
कुमाराद्यवस्था 


मम तु तातोपाध्यायौ कर्णेत्सारकेण परस्पर तथाजल्पन्तौ परयत समुत्यत्रो मनसि विकल्प -अये । बलात्कारेण 
मामेतो जल्पयिप्यत । ततो भयाऽतिरेकेण रतम्भित मे गलकनाडीजाल निरुद्धश्चोच्छवासनि एवासमार्गं , सजाता ग्रियमाणाऽवस्था 
। ततो हा पुत्र। हा तात। हा तनय। किमेतदिति प्रलपन्तौ वेगेनाऽऽगत्य शरीरे लग्ना ममाऽम्वा विमलमालती, पर्याकुलीभूत 
-परिजन , कि कर्तव्यताविमूढा वसुधरा, विस्मितो नरकेखरौ। तातेनाऽभिहित-गच्छत भो लोका गच्छन न पटु शरौरेणाऽद्य 
कुमार , युनर्जल्पो भविप्यति । तदाकर्ण्य निर्गता वेगेन लोका , मिलिता वहिरित्रिकचतुप्कचत्वरादिपु, अहो रिपुदारणस्य 
'पाण्डित्यमहो -पाण्डित्यमिति प्रवृत्त प्रहसन, प्रहितौ लच्नाऽवनग्रेण तातेन कलोपाष्यायनरकेसरिणी, गत स्वाऽऽवासस्थाने 
नरकेसरी 1 चिन्तितिमनेन-दृष्ट यद्‌ द्रष्टव्य, दौयता प्रभाते प्रयाणकमिति । ममाऽपि निर्जनीभूते मन्दीभूत भय, स्वरथीभूत 
शरीर, तातस्य तु हतराज्यस्येव वजाहतस्येव महाचिन्ताभगाक्रान्तस्य लित तदिन, समागता रजनी, न दत्त ग्रादोपिकमास्थान, 
निवार्य जनप्रवेए प्रसुप्त , केवल तया चिन्तयाऽपनिद्रेणेवाऽतिवाहितप्राया विभावरी! 

पुण्योदयेन दापिता कुमारी 

इतश्च लग्जितो मे वयस्य पुण्योदय । चिन्तितमनेन- 


यस्य जीवत एवैव, युस स्वामी विडम्ब्यते । कि तस्य जन्मनाऽप्यत्र, जननीक्लेशरकारिण ? 1१॥ 
ततश्च-जातं विच्छायक तावन्ममैतदतिदु सहम्‌ 1 यायात्सुतामदत्तवेव, यद्य नरकेसरी ॥२॥ 
ततोऽस्य सर्वथा व्यर्थ, कुमारस्य मदौयकम्‌ । सनिधानमतो नैव, ममोपेक्षाऽत्र युज्यते 1३॥ 
ततो यद्यप्ययोग्योऽयमेतस्या रिपुदारण । तथापि दापयाम्येनामस्मै कमललोचनाम्‌ ॥६४॥ 


अत्रान्तरे समागता तातस्य रत्रिशेपे निद्रा । ततो भद्रे अगृहीतसद्धेते। समाश्वासनार्थं तातस्य दत्त कामरू पित्तया 
स्वपान्तरे तेन पुप्योदयेन दर्शन, दृष्ट॒॒सुन्दराऽऽकारो धवलवर्णं पुरुष । अभिहितमनेन->महारज। कि स्वपिषि? कि 
वा जागर्षि? तातेनाऽभिटितं- जागर्मि । पुस्प प्राह->ययेव ततो मुञ्च विपाद, दापयिप्याम्यह रिपुदारणकुमाराय नरसुन्दरीमिति। 
ततिनाऽभिहित->महाप्रसाद । अज्रान्तरे प्रहत प्राभातिक तूर्य, ततो विवुद्धस्तात । पठित कालनिवेदकेन । 
हीनप्रतापो य पूर्व, गतोऽस्त जगता पुर । स एवोदयमासाद्य, रविराढ्याति हे जना 1 ॥१॥ 
यदा येनेह यल्लभ्य, शुभ वा यदि वाऽशुभम्‌ । तदाऽवाप्नोति तत्सवं, तत्र तोपेतरौ वृथा ॥२॥ 

एतच्याऽऽकर्ण्य चिन्तित तातेन यदुत-न कर्तव्यो मयाऽधुना विषाद , यतो लम्भयिप्यामि कुमार नरसुन्दरौमिति 
स्फुटमेव निवेदित स्वप्ने मम देवेन, अनेन तु कालनिवेदकेन पाठव्याजेन दत्तो ममोपदेो वेधसा यदुत-य पुरूषो यावत 
सुन्दरस्याऽमुन्दरस्य वा वस्तुनो यदा भाजनं तस्य तावत्तदतर्कितमेव तदा मद्रशेन सपद्यत इति न कर्तव्यौ तत्र विदुषा 
हर्षविषादौ, ततोऽनया भावनया स्वस्थीभूतस्तात । इतश्चाऽचिन्त्यप्रमावतया युण्योदयस्य सपादिता तेन नरकेसरिणो वुद्धि 
यदुत "महानुभावोऽयं नर्वाहनराज , विज्ञात च राज्यान्तरेप्वपि मम यदिहाऽऽगमनप्रयोजन ततो लव्जाकर यक्षद्रयस्याऽपि 
नरसुन्दरौमदत्वा मम स्वस्थाने गमन, अत सभात्य कथञ्चिदेनां प्रयच्छामि रिपुदारणकुमाराय, इति । ततो निवेदितो 
नरकेसरिणा वसुधरसमक्ष नरसुन्दयै स्वाभिप्राय , ततो नरसुन्द्यां अपि युण्योदयप्रभावादेव वलित मा प्रति मानसं, 
चिन्तितमनया->युक्तियुक्तमेव तातेन मन्तित, ततोऽभिहितमनया-“यदाज्ञापयति तात ' तदाकर्ण्य हृष्टौ नरकेसरी, आगत्याऽभिहितोऽनेन 
नस्वाहन , महाराज । किमत्र वहुना जल्पितेन ? आगतैवेय वत्सा नरसुन्दरौ कुमारस्य स्वयवरा, तदन्न किम्बहुना विकत्थनेन ? 


केवल दुर्जनवचनाऽवकाशो भवति, अतो निर्विचार ग्राहमता कुमरिण स्वपाणिना पाणिरस्या ! तातेनाभिदित-एव क्रियते, 
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गणित ग्रशस्तदिन, परिणीता मया महता विमदेन नरसुन्दरी, ता विमुच्य गत॒ स्वस्थाने नरकेसरी । 
-परस्परप्रमविभेदनार्थं मुषावादशेलेशकृतप्रयल 
दत्तो मह्य तातेन निर्व्यग्रभोगार्थं महाप्रासाद , गतानि नरसुन्दर्या सह ललमानस्य मे कतिचिदिनानि, घटित च यपुण्योदयेन 
निरन्तरमावयो परेम, समुत्पादितर्चित्तविश्वम्भ , लगिता भैग्री, जनितो मनोरतिप्रबन्ध, प्ररोहित प्रणय, वर्धित 
श्चित्तमीलकाहादप्रणयसागर सर्वथा । 


स्वप्रभामिव तीकष्णाशुश्चन्द्रिकामिव चन्द्रमा । क्षणमेक न मुञ्चामि, तामुमामिव शङ्कर ॥१॥ 
साऽपि मामकवव्त्रान्जरसाऽऽस्वादनतत्परा । भ्रमरीव गत काल, न जानाति तपस्विनी ॥२॥ 
ततस्त तादृशं वीक्ष्य, देवानामपि दुर्लभम्‌ । सार्धं मे नरसुनदरया, प्रेमाबन्ध मनोहरम्‌ ॥३॥ 
मदीयौ सुहृदाभासौ, परमार्थेन वैरिकौ । तौ मृषावादषटोलेशौ, चित्तमध्ये सूप गतौ युक्‌] ॥४॥ 
चिन्तित च ततस्ताभ्या, कथमेष वियोक्ष्यते । एतया नरसुन्दर्या, `पापात्मा रिपुदारण ? ॥५॥ 
रौलराजो मृषावाद, ततश्चेत्थमभाषत 1 त्व तावन्ररसुन्दर्या , कुरु चित्तविरञजनम्‌ ॥६॥ 
स्वयमेवाहमन्राऽरथे, भलिष्यामि तत परम्‌ । मादृशा च कृते यत्ने, कीदृश प्रेमबन्धनम्‌ ? ॥७॥ 
मृषावादस्तत प्राह, नोत्साह्योऽह भवादृशा । कृतमेव मया पश्य, एतस्याश्चत्तभेदनम्‌ ॥८॥ 
तदेव मद्वियोगार्थ, ततस्तौ कृतनिश्चयौ । शौलराजमृषावादौ, पर्यालोच्य व्यवस्थितौ 1९॥ 
अह तु ता समासाद्य, सद्धार्यां नरसुन्दरीम्‌ । चिन्तयामि त्रिलोकेऽपि, प्राप्त यत्सुन्दर मया 110 ॥ 
ततश्चोत्रामितैकभूरमन्थरीकृतलोचन । दत्वा तच्छैलराजीय, हदये स्वेऽवलेपनम्‌ ॥१९॥ 
चिन्तयामि न लोकेऽत्र, पुरुषोऽन्योऽस्ति मादृश । यतो ममेदुशी भार्या, ततो गाढतर पुन ॥१२॥ 
न -पश्यामि गुरूभैवा गुरु मु] देवानो बन्धुसन्ततिम्‌। न भृत्यवर्गं नो लोक, न जगत्‌ सचरचरम िभिविषकम्‌ | ॥१३॥ 
अथ तत्तादृशं दष्ट्वा, मदीय दुष्टचेष्टितम्‌ । पुण्योदयो मनस्तापद्राद जातोऽतिदुर्बल ॥९४॥ 
ततो मा तादृश वीक्ष्य, विरक्ता सर्ववान्धवा । इद जल्पितुमारन्धा, हसन्तस्ते परस्परम्‌ ॥१५॥ 
पश्यताऽहो विधे कीदृगस्थानविनियोजनम्‌ ? । स्त्रीरतमीदृश येन, मूर्खेणाऽनेन योजितम्‌ ॥१६॥ 
स्तन्धोऽभूनमूखभावेन, प्रागेष रिपुदारण । आसायेमां पुनर्भार्या, गर्वेणाऽन्धोऽधुना ह्ययम्‌ ॥१७॥ 
स एव वर्तते न्यायो, लोके य॒ किल 1श्रूयते। एक स्र वानरस्तावदष्टोऽन्यद्रषणेःऽलिनाः ॥१८॥ 
तदेषा चारुसर्वद्गी, सद्ार्या नरसुन्दरी । करिणीव खरस्योचैर्नं योग्याऽस्य मृगेक्षणा ॥१९॥ 
प्रमपरीक्षार्थं सुन्दरीकृतप्रश्ने मृषोत्तरम्‌ 
अन्यदा नरसुन्दर्या, सद्धावाऽरपितचित्तया । स्तरहगर्भपरीकषर्थ, चिन्तित निजमानसे ॥20॥ 
कि ममाऽर्पितसद्धाव? कि वा नो रिपुदारण ? | आं ज्ञात स्रेहसर्वस्व, गुहयाऽऽख्यानेन गम्यते ॥२१॥ 
अनाख्येयमत किञ्चिद्‌, गुहासर्वस्वमञ्जसा । पृच्छाम्येन दृढस्त्ेहे, तती व्यक्तिर्भविष्यति ॥२२॥ 


तोच नरसुन्द्या कीदृश पुनरह गुह्यमधुनाऽऽर्यपुतर पृच्छमि ? हु ज्ञात तावत्सुनिश्चितमिदं मया यदुत-नितरा 
कमनीयशरीरोऽपि -रक्ताऽशोकपादपवदेष निखिलकलाकलापकौशलफलविकल -एवाऽऽर्यपुत्र , यतो विज्ञानाऽभावजनिताद्धयातिरे- 
कादेव तथाविधोऽस्य तदा सभामध्ये मन क्षोभोऽभूत्‌, तदधुना तदेव मन क्षोभकारणमार्यपुतर प्रश्नयामि, ततो यदि स्फुटमाचक्षीत 
विज्ञास्यामि यथाऽस्ति मया सहाऽस्य स्त्रेहसद्धाव , अथ न कथयेत्ततस्तत्राप्यभिप्राय लक्षयिष्यामीति विचिन्त्य पृष्टोऽह नरसुन्दर्या 
यटुत->आर्यपुतर। कीदृश तव तदा सभामध्ये शरीराऽपाटवमासीदिति । अत्राऽन्तरे ज्ञाताऽवसरेण प्रयुक्ता मृषावादेनाऽऽत्मीया 
योगशक्ति , कृतमन्तर्धान, प्रविष्टो मदीयमुखे । ततोऽभिहित मया-~प्रियतमे । त्वया पुनश्तदा कीदृश लक्षितम्‌ ? नरसुन्दरी 
प्राह-न मया किञ्चित्तदा सम्यग्‌ विज्ञात, केवल समुत्पन्ना शङ्का-कि सत्यमेव शरीराऽपाटवमार्यपुत्रस्य ? कि वा कलाकलापे 
न कौशलमित्ति ? मयाऽभिहित->सुन्दरि। न तत्रैकोऽपि विकल्प कर्तव्य यतस्तरन्ति हृदये मप सकला. कला , 
शरीराऽपाटवमपि मम॒ न किञ्चित्तदाऽऽसीत्‌, केवलमम्बया तातेन चालीकमोहात्‌ कृतो मुधैव बहल कलकल, 
1 गीयतेप्र । 2= मुष्के! 3= वृ्िकेन 1 
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तथाविधाऽलीककलकले च स्थिरतया स्थितोऽह मौनेन । एतच्याऽऽकर्ण्य नरसुन्दर्या सजातो मनसि व्यलौकभाव। 
चिन्तितिमनया->अहो अस्य प्रतयक्षाऽपलापित्व, निर्लज्ता, अहो धृष्टता, अहो आत्मवहुमानिता । ततोऽभिहित नरसुन्दर्या-> आर्यपुत्र! 
यदेव ततो महत्कुतूहल मम इदानीमप्यहमार्यपुत्रेण कलास्वरूपमुत्कीरत्यमान श्रोतुमिच्छामि, अतो महता प्रसादेन समुत्कीर्तयतु 
तदार्यपुत्र । 

-परिभवबुद्धया निष्काश्टने सुन्दर्यवस्था 

मया चिन्तित->अये। पाण्डित्याऽभिमानेन परिभववुद्धया मामुपहसत्येपा । अत्राऽन्तरे लव्यावसरे विजृम्भित शैलराज , 
विलिप्त तेन स्तव्धचित्ताभिधानेनात्मीयविलेपनेन स्वहस्तेन मदुदय, ततशिचन्तिति मया->एव या मम `परिभवेनोपहासकारिणी, 
खल्वेषा पापा नरसुन्दरी, तया किमिह स्थितया ? तततो मयाऽभिहित->अपसर पापे। दृषटिमार्गादपसर, तूणं निर्गच्छ मदीयभवनात्‌, 
न युक्त भवादृश्या पण्डितमन्याया मूर्खेणाऽनेन जनेन सदावस्थातुमिति । ततोऽवलोकित मदीयवदन नरसुन्दर्या। चिन्तितिमनया-हा 
धिक्‌! सनद्धावीभूत -एवाऽय वशीकृतो मानधटेन, न गोचर साम्प्रत प्रसादनाया , ततो मन्तराहतेव भुजङ्गवनिता, समुन्मूलितेव 
वनलत्िका, उतूखोटितेव चूतमञ्जरी, अद्कुशकृष्टेव करिणिका सर्वथा विद्राणदीनवदना साध्वसभारनिर्भर हदयमुदरहन्ती मन्द 
मन्द क्वणन्मणिमेलाकिद्धिणीकलकोलाहलनूपुरञ्मणञ्मणारावसमाकृष्टस्नानवापिकाकलहसिकानि -पदानि निक्षिपन्ती चलिता 
नरसुन्दरी, निर्गता मामकीनसदनात्‌, प्राप्ता तातीयभवने, स्थितोऽह शेलस्तम्भनया यावदद्यापि न शुप्यति रौलराजीय 
तद्रक्ष स्थ-लावलेपन तावती वेला, शोपमुपागते मनाक्‌ पुनस्तत्राऽवलेपने सजातो मे 'परचात्ताप , वाधते नरसुन्दरीस््रेहमोह , 
समाध्यासितोऽहमरत्या, गृहीतो रणरणकेन, अद्गीकृत शून्यतया, उररोकृतो विहलतया, प्रतिपन्नो विकारकोटिभि , अवष्टव्धो 
मदनज्वरेण । 

विमलमालतीदर्शितनरसुन्दरीपरिस्थिति 

ततो निषण्ण शयनीये, तन्नापि प्रवर्धमानया जृम्भिकयाऽनवरतमुदर्तमानेनाऽद्धेन मत्म्यक इव खादिराग्गारराशिमध्ये 
दन्दहमान स्तोकवेलाया यावत्तिष्ठामि तावदागता सविषादमम्बा विमलमालती 1 ततस्ता वीक्ष्य कृत मयाऽऽकारसवरण, निषण्णा 
भद्रासने स्वयमेवाम्वा, स्थितोऽह पर्यद्भ एवोपविष्ट॒ । अभिहितमम्बया->वत्स। न सुन्दरमनुष्ठित भवता यदसौ तपस्विनी 
नरसुन्दरी परुषवचनैसतथा तिरस्कृता, तथाहि-यदितो गतायारतस्या सपत्र तत्समाकर्णयतु वत्स । मयाऽभिहित->उच्यता 
यत्ते रोचते । अम्बयाऽभिहित->अस्ति तावदितो निर्गता नयनसलिलधाराधोततगण्डलेखा दीनमनस्का दृष्टा सा मया नरसुन्द्रौ 
पतिता रुदन्ती मम पादयो । मयाऽभिहिता-हले। नरसुन्दरि। किमेतत्‌? तयाऽभिहित->अम्ब। दाहज्वरो मा वाधते, ततो 
नीता मया सा वातप्रदेशे, सञ्जीकारित शयनीय, तत्र च स्थापिता सा, निषण्णाऽह पाश्वं, तत॒ प्रहतेव महामुदररेण, 
प्लुष्यमाणेव तीव्राऽग्निना, खाद्यमानेव वनपञ्चाननेन, ग्रस्यमानेव महामकरेण, अवष्टभ्यमानेव महापर्वतेन, उत्कर्त्यमानेव 
कृतान्तकर्तिकया, `पाद्ूयमानेव क्रकचपाटेन, पच्यमानेव नरके प्रतिक्षणमुदर्तपरावर्तं कतुर्मारव्धा । मयाऽभिहित हले 
किनिमित्तक युनस्तवाऽयमेवविधो दाहज्वर ? ततो दीर्घदीघं नि शवस्य न किञ्चिज्जल्पितमनया । मया चिन्तित-मानसीयमस्या 
पीडा, कथमन्यथा ममाऽपि न कथयेत्‌? कृतो मया निर्बन्ध , कथित कृच्छेण नरसुन्दयां यथावृत्त, ततो नियुज्य तस्या 
शीतक्रियाकरणे कन्दलिका मयाऽभिहिता सा नरसुन्दरी, यदुत वत्से! यदेव ततो धीरा भव, मुञ्च विषाद, अवलम्बस्व 
साहस, गच्छाम्यह स्वयमेव वत्सस्य रिपुदारणस्य समीपे, करोमि त तवाऽनुकूल, केवल कि न विज्ञात पूर्वमेव त्वयेद्‌ 
यथा-नितरा मानधनेश्वरो मदीयस्तनय , न विषय प्रतिकूलभाषणस्य, तदिदानीमपि विज्ञातमाहात्म्ययाऽस्य त्वया न कदाचिदपि 
प्रतिकूलमाचरणीय, यावस्जीव परमात्मेवाऽयमाराधनीय । ततश्चेद मदोयवचनमाकर्ण्यं सा चाला नस्सुन्दरौ विकसितेव कमलिनी, 
कुसुमितेव कुन्दलता, परिपाकवन्धुरेव मञ्जरी, मदसुन्दरेव करिणिका, जलसेकाप्यायितेव वल्लरी, पौतामृतरसेव नागप्रणयिनी, 
गतघनवन्धनेव चन्द्रलेखिका, सहचरमीलितेव चक्रवाकिका, क्षप्तेव सुखामृतसागरे सर्वथा किमप्यनाख्येय रसान्तरमनुभवन्ती 
शयनादुत्थाय निपतिता गाढ मम॒ चरणयो । अभिहितमनया->अम्ब। महाप्रसाद , अनुगृहीताऽस्मि मन्दभाग्याऽहमनेन 
वचनेनाऽम्बया, तदरच्छतु शीघ्रमम्वा, करोतु ममानुवूलमेकवारमारयपुतर, ततो यदि पुनरय जनस्तस्य प्रतिकूले वर्तमान स्वप्नेऽपि 
विज्ञात स्यादम्वया ततो यावच्जीव न सभापणयो, नापि द्रष्टव्य पापात्मेति । मयाऽभिहित-यदेव तर्हि ततो मु] गच्छामि 
। नरसुन्दरौ ग्राह -अम्व। महाप्रसाद । तत॒ समागताऽहमेषा वत्सस्य समीपे, तदयमत्र वत्स। -परमार्थं >+ 


चतुर्थं प्ररताव 155 


सा तु दन्दह्यते वाला, विदित्वा प्रतिकूलताम्‌ । तवाऽनुकूलता मत्वा, प्रमोदमवगाहते ॥६॥ 

वत्लमेय कुमारस्य, श्रत्वेदममृतायते । अनिष्टेयं कुमारस्य, श्रु्वेद नारकायते ॥२॥ 

त्वदीयरोपनाप्राऽपि, म्रियते सा तपस्विनी । सन्तोषमात्रनाप्राऽपि, तावकौनेन जीवति 1३॥ 

अतो यन्मुग्धया किञ्चिदपराद्ध तया तव । बालया प्रणयात्सर्व, तरत्स क्षन्तुमर्हति ।॥४॥ 

प्रणतेषु दयावन्तो, दीनाभ्युद्धरणे रता । सस्त्रेहाऽर्पितचित्तषु, दत्तप्राणा हि साधव ॥५॥ 
मातुस्तिरस्कार. 


ततश्चेदमम्बया नरसुन्दरीसरदसर्वस्वमुत्कीर्यमानमाकर्ण्यं यावत्किलाह स््ेहनिर्भरतया ता प्रति प्रगुणो भवामि तावच्छैलरजेन 
विरचिता कुटिलभूकुटिर्धूनितमुत्तमाङ्ग, दत्तो मदीयहृदये विलेपनचर्च , ततस्तस्या सम्बन्धिनमपराध स्मृत्य जातो मम 
पुनश्चित्तावष्टम्भ । ततोऽभिहिता मयाऽम्बा यदुत->न कार्य मम तया परिभवकारिण्या पापयेति। अम्बयाऽभिहित-वत्स। मा 
मेव वोच , क्षन्तव्यो मम लप्राया वत्सेन तदीयोऽयमेको गुरुरप्यपराध ¡ तत॒ पतिता मच्रणयोरम्बा। मयाऽभिहित->अपसर 
त्वमप्यवस्तुनिर्वन्धपरे। मम दृष्टिपथादपसर, न प्रयोजन त्वयाऽपि मे, या त्व मया निसारिता ता दुरात्मिका सगृहासि, 
ततश्चरणाभ्या प्रेरिता मयाऽम्वा । ततो भद्रेऽगृहीतसङ्धते। शैलराजवश्वर्तिना मया पापात्मना तथा तिरस्कृता सती लक्षयित्वा 
मदीयमनिवर्तकमाग्रहविशेष निराशा मुञ्चन्ती नयनसलिल यथाऽऽगतमेव पप्रतिगताऽम्वा । निवेदितो नरसुन्दर्यै व्यतिकर , 
तमाकर्ण्य वजनिर्दलतेव मूच्छया निपतिताऽसो भूतले, सिक्ता चन्दनरसेन, समाश्वासिता तालवृन्तवायुना लन्धचेतना 
रोदितुमाख्धा । 

प्रियतमप्रसादनार्थ नरसुन्दरीकृतप्रयत्न 

विमलमालत्याऽभिहित->पुत्रि । कि क्रियते ? वज्रमयहदयोऽसौ ते भर्ता, तथापि मा स्दिहि, मुञ्च विषाद्‌, 
साहसाऽवष्टम्भेन कुरु तावदेक त्वमुपाय, गच्छ स्वयमेव प्रियतमप्रसादनार्थ, तत स्वय गताया पप्रत्यागतदुदय कदाचित्प्रसीदत्यसो 
। यतो “मार्दवाध्यासितानि कामिहदयानि भवन्ति, अथ तथापि कृते न प्रसीदेत्तत पश्चात्तापो न भविष्यति, यत 'सुपरिणायिते 
वल्लभके किलावरक्तको न भवति इति लोकवार्ता। नरसुन्दरी प्राह -यदाज्ञापयत्यम्बा, ततशचलिता सा मम तोषणार्थ, 
किमस्यास्तत्र गताया सपद्यत इतिविमर्शेन लग्ना तदनुमार्गेणाऽम्वा, प्राप्ता मम `पार्वे नरसुन्दरी, स्थिता द्वारदेशे विमलमालती। 
नरसुन्दर्याऽभिहित-> 
नाथ। कान्त। प्रिय। स्वामिन्‌। जीवदायक। वल्लभ। । प्रसीद मन्दभाग्याया, "प्रसीद नतवत्सल 1 ॥१॥ 
न पुनस्ते मनोदु ख, करिष्येऽह कदाचन । त्वा विना शरण नाथ । नास्ति मे भुवनेत्रये ॥२॥ 
एव च वदन्ती वाप्पोदकविन्दुवर्षिणा लोललोचनयुगले स्नपयन्ती मदीयचरणद्रय प्रणता नरसुन्दरी । मम तु ता तादृशी 
पश्यतस्तदा कोटृश ह दय सपत्नम्‌? । 

शेलराजप्रभावेन कुमारकृतभर््सना 


अपि च-स्मठेन नरसुन्दर्या, भवत्युत्पलकोमलम्‌ । वीक्षित शैलराजेन, शिलासक्घातनिष्ठुस्‌ ॥१॥ 
नवनीतमिवाभाति, यावच्विन्तयति प्रियाम्‌ । वज्ाकार पुनभति, शैलराजवशीकृतम्‌ ॥२॥ 
ततो दोला समारूढ तदा मामकमानसम्‌ । निश्चेतु नैव शक्रोमि, किमत्र मम ॒सुन्द्रम्‌? ॥२॥ 
तथापि मोहदोषेण, मया दीनाऽपि वालिका । डौलराज प्रिय कृत्वा, भर्त्सिता नरसुन्द्री 1४॥ 
कथम्‌-आ पापे। गच्छ गच्छेति, वागाडम्बरमायया । न प्रतारयितु शव्यस्त्वयाऽय रिपुदारण ॥५॥ 
कुशलाऽपि कलासू्ैरन्येषा यदि वञ्यनम्‌ । कर्तुं शक्ताऽपि नो जातु, मूर्खाणामपि मादृशाम्‌ 11६॥ 
यदाऽह हसनस्थान, सजातस्त्वादृशामपि । तदा कि ते प्रलापेन ? कीदृशी मम नाथता ? 13॥ 
इत्युक्त्वा स्तन्धसर्वाद्ग , शून्याऽरण्ये मुनिर्यथा । स्थितोऽह मौनमालम्न्य शैलराजेन चोदित ॥८॥ 


तत सा वराकी नरसुन्द्रौ विगलितविद्ेवाऽम्बरचारिणी, परिभरष्टसमाधिसामर््यैव योगिनी, तप्तस्थलनिक्षिपैव शफरिका, 
अवापतनष्टरतलनिधानेव मूषिका, सर्वथा तुटिताशापाशवन्धना, निपतिता महाशोकथरसागरे चिन्तयितुं ्रवृत्ता-किमिदानी सर्वथा 
प्रियतमतिरस्कृताया मम॒ जीवितेनेति । 


155 उपमिति पूर्वाद्‌ 
नरसुन्दरीविमलमालतीकृतात्महत्या कुमारस्य निष्ठुरता च 
ततो निर्गत्य भवनात्‌ क्वचिद्‌ गन्तुमारव्धा । तत किमिय करोतीति विचिन्त्य सहित एव शेलराजेनाऽलक्षितपादपात 
लग्नोऽह तदनुमार्गेण । 
इतश्च-लोकयत्रिव निर्विण्णो, मदीय दुष्टचेष्टितम्‌ । अगत्रान्तरे गतोऽन्यत्र, तदा क्षत्रे दिवाकर ॥१॥ 

तत समुल्लसितमन्धकार, सजाता विरलजनसञ्चारा राजमार्गा , ततो गता सैकत्र शून्यगृहे नरसुन्दरौ । इतण्चोद्रनतु 
प्रवृत्त शशधर , ततो मन्दमन्दप्रकाणे तामेव निरीक्षमाण प्राप्तोऽहमपि तदरारदेशे, स्थितो गोपायितेनाऽऽत्मना । ततो 
नरसुनदर्या विलोकित दिक्रक्रवाल, इष्टकास्थलमारुहयोत्तरीयेण वद्धो मध्यवलये पाशक , निर्मिता तत्र शिरोधरा ततोऽमिहितमनया-भो 
भो लोकपाला । शृणुत यूय, अथवा प्त्यक्षमेवेद्‌ दिव्यज्ञानिना तत्रभवता, यदुत-लव्धप्रसरतया नाधवादेन कलोपन्यास 
कारितो मयाऽऽर्यपुत्रो न परिभववुद्धचा, तस्य तु तदेव मानपर्वतारोहकारण सपत्र, एव च सर्वथा निराकृताऽह तेन 
मन्दभाग्या । अत्राऽन्तरे मया चिन्तिति->नासयारतपरिवन्या ममोपरि परिभवनुद्धि , कि तर्हिं ? प्रणयमात्रमेवाऽत्राऽपराध्यति, 
ततो न सुन्दरमनुष्ठित मया, अधुनाऽपि वारयाम्येनामितोऽध्यवसायादिति विचिन्त्य पाणकच्छेदार्थं यावच्चलामि तावदभिहित 
नरसुन्दर्या, यदुत-तत्प्रतीच्छत भगवन्तो लोकपाला साम्प्रत मदीयप्राणान्‌, मा च मम जन्मान्तरेष्वपि पुनरेवविधव्यतिकसे 
भूयादिति । तत ॒रौलरजेनाऽभिहित->कुमार। पशय जन्मान्तरेऽपि त्वदीयसम्बन्धमेपा नाभिलपति। मया चिन्तिति-> सत्यमिद, 
तथाहि->इय प्ररतुतव्यतिकरनिपेधमाशारते मदीयव्यतिकरशए्चाऽत्र प्रतुत , तन्ग्रियता, किमनया मम पापया ? ततो लब्धप्रसरेण 
दत्तो मम हदये शैलराजेन स्वविलेपनटस्तक , स्थितोऽह तस्य माहात्म्येन ता प्रति काष्ठ वत्रिष्ठिताऽर्थ। तत प्रवाहितो 
नरसुन्दर्यत्मा, पूरित पाशक , लम्वितु प्रवृत्ता, निर्गते नयने, निरुद्ध ॒श्वासमार्गं , वक्रौकृता गरीवा, आकृष्ट धमनीजाल, 
शिथिलितान्यद्गानि, समसमायितत श्रोतोभि , निर्वादित वक्तरकुहर, विमुक्ता च सा प्राणेर्वराकौ। इतश्च भवनात्रर्गच्छन्ती 
दुष्टाऽम्बया नस्सुन्दरो, अह तु तदनुयायी । चिन्तितमनया-नून भग्नप्रणयेय रुष्टा क्वचिद्‌ गच्छति मे वघृ , अय पुनरस्या 
एव प्रसादनार्थं पृष्ठतो लप्र मम पुत्रक । ततो दूर गतयोरावयोरनुमार्गेणाऽऽगच्छनती समागताऽम्वापि तत्र शून्यगृहे । 
दृष्टा तथा लम्बमाना नरसुन्दरी । चिन्तितमम्बया-हदा हा हताऽस्मि, नून मत्पुत्रकस्याऽपीय वार्ता, कथमन्यथाऽस्यामेव 
व्यवस्थिताया स तूष्णीमासीत्‌? मया तु शेलराजीयावलेपनदोपेणेव अवरतुनिर्वन्धपरेयमिति कृता तदवधीरणा । तत 
शोकभरान्धया मम पश्यत एव तथेव व्यापादितोऽम्बयाऽप्यात्मा । तत साध्वससन्तापेनैव शुष्क मनाड्‌ मे रतव्यचित्ताभिधान 
तत्तदा हदयावलेपन गृहीताऽह पश्चा्तापेनाक्रान्त शोकभरेण । 

ततत॒स्वाभाविकस्त्रेहविहलीभूतमानस । क्षण विधातुमारव्य , प्रलापमतिदास्णम्‌ ॥१॥ 

तथाऽप्यतिप्रीढतया निजमाहात्म्येन कृत एव मे शेलरजेन चित्तावष्टम्भ , चिन्तित च मया->अये । मनुप्य। कथ 
स्त्रीविनाशे रोदिषीति, तत स्थित्तोऽह तूप्णीभावेन । इतश्च कन्दलिकया चिन्तिति-किमिति स्वामिनी नागच्छति ? तद्गच्छम्यहं 
तदन्वेपणार्थ, तत ॒कुतश्चित्निश्चित्य प्राप्ता साऽपि त प्रदेश, ततो दृष्ट्वा विमलमालतीनरसन्दर्यो तथा लम्बमाने, कृतस्तया 
हाहारव , मिलित सतात नगर, समुच्छलित कोलाहल , किमेतदिति पृष्टा कन्दलिका, निवेदित तया सर्वं यथावृत्तम्‌] 

-राजकतनिष्काशन जननिन्दा च 

अत्रान्तरे सपन्न॒स्फुटतरचन्द्रालोक , ततो दुष्टे तथैवोल्लम्बमाने सर्वलोकेनाम्बानरसुन्दर्यो । विलोकितोऽहमपि 
स्वकर्मत्रस्ततया भग्नगतिप्रसरो नष्टवाणीकस्तत्रव लीनो वर्तमानश्छत्नप्रदेशे, जात सप्रत्यय , धिङारितोऽह जनेन, कारित 


तातेनाऽम्बानरसुन्दर्योर्मुतककार्यम्‌ । 

ततस्तत्तादृश वीक्ष्य, मदीय कर्म दारुणम्‌ । तात शोकभराऽऽक्रान्तस्तदैव चिन्तयत्यलम्‌ ॥९॥ 
अहोऽनर्थपुञ्जोऽयमहो मे कुलदटूषण । अहो स्वंजघन्योऽयमहो -पापिष्ठशेखर ॥२॥ 
अहो सर्वादा मूलमहो लोकयपथाऽतिग । अह्यो वैरिकसद्धश्ो, ममाऽय रिपुदारण 1३॥ 
न कार्य मे ततोऽनेन, पुत्रेणाऽपि दुरात्मना । एव विचिन्त्य तातेन, कृतरिचत्ते विनिश्चय 1४॥ 
ततोऽवधीरितस्तेन, भवनाच् वहिष्कृत । भ्रष्टश्रीक पुरे तत्र, विचरामि सुदु खित 1५1 


स्वदुष्टचेष्टितेनैव, वालानामपि सर्वथा । गम्यश्चाह तदा जातस्ततश्चैव विगर्हित ॥६॥ 
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पापोऽय दुष्टचेष्टोऽयमद्रष्टव्यो विमूढधी । कुलकण्टकभूतोऽय, सर्वथा विषपुञ्चक ॥७॥ 
मानाऽवलेपनाद्‌ येन, कलाचार्योऽपकर्णित । मूर्खचूडामणित्वेऽपि, पाण्डित्य च प्रकाशितम्‌ ॥८॥ 
माता च प्रियभार्यं च, येन मानेन मारिता । को वा निरीक्षते पाप, तमेन रिपुदारणम्‌ ? ॥९॥ 
उक्तमेवेदस्माभिर्नोचिताऽस्य दुरात्मन । सा कलाकोशलादीना, खानिर्या नरसुन्दरी 110॥ 
ततश्च- वियुक्तो नरसुन्दर्या, यदय तच सुन्दरम्‌ । कि तु सा पदापत्राक्षी, यन्मृता तन्न सुन्दरम्‌ ॥११॥ 
अह युनर्महामोहलुप्तज्ञान स्वचेतसा । तदाऽपि चिन्तयाम्येव, भद्रे। विमललोचने । ॥१२॥ 
त्यक्तस्याऽपीह तातेन, निन्दितस्याऽपि दुर्जने । रौलराजमृषावादौ, तथापि मम वान्धवौ ॥१३॥ 
अनयोहि प्रसादेन, भुक्तपूर्वं मया फलम्‌ । भोक्ष्ये च कालमासाद्य, पुननस्त्यत्र सशय ॥१४॥ 
ततश्चैव जनेनोचैरनिन्यमान क्षणे क्षणे । स्थितोऽह भूरिवर्षणि, दु खसागरमध्यग ॥१५॥ 
इतश्च-अत्यन्तदुर्वलीभूत , सकोपो मयि निस्फुर । स तु पुण्योदयो भद्रे स्थितोऽकिञ्चित्करस्तदा ॥१६॥ 
विचक्षणसूरिणा सह समागम 
अथाऽन्यदा क्वचिद्राजा, वाहनार्थं सुवाजिनाम्‌ । वेष्टितो राजवृन्देन, निर्गतो नगराद्रहि ॥१७॥ 
तत॒ कुतूहलाकृष्ट , सर्वो नागरको जन । तत्रैव निर्गतोऽह च, सप्राप्तस्तस्य मध्यग ॥१८॥ 
अथ वात्हीककाम्बोजतुरू्कवरवाजिन । वाहयित्वा भृश `राजा, राजलोकविलोकित ॥१९॥ 
तत॒ खेदविनोदार्थमुदान सुमनोहरम्‌ । प्रविष्ट सह लोकेन, ललित नाम शीतलम्‌ ॥20॥ 
तच्च कौदृशम्‌? -अशोकनागपुत्रागतालहिन्तालराजितम्‌ । प्रियङ्कुचम्पकाट्धोल्लकदलीवनसुन्दरम्‌ ॥२१॥ 
केतकीकुसुमामोदहष्टालिकुलमालितम्‌ । समस्तगुणसपूर्ण, सर्वथा नन्दनोपमम्‌ चुर्‌] ॥२२॥ 
तत्रैकदेशे विश्रम्य, स राजा नरवाहन । उत्थाय सह सामन्तैर्लीलया हृष्टमानस ॥२३॥ 
प्रलोकयितुमारब्ध , कोतुकेन वनश्रियम्‌ 1 विस्फारितेन नीलान्जचास्णा लोलचक्षुषा ॥२४॥ 
त्र च~-सत्कान्तियुक्तनक्षत्ग्रहसद्धातवेष्टितम्‌ । प्रकाशितदिगाभोग, साक्षादिव निशाकरम्‌ ॥२५॥ 
रक्ताशोकतरुस्तोमपरिवारितविग्रहम्‌ । यथेष्टफलद साक्षाजङ्गम कल्पपादपम्‌ ॥२६॥ 
उत्रत विवुधावास, कुलशैलविवेष्टितम्‌ । हेमावदात सुखद, सुमेरुमिव गत्वरम्‌ ॥२७॥ 
कुवादिमत्तमातङ्गमदनिर्णाशिकारणम्‌ । वृत सत्करिवृन्देन, निर्मद गन्धवारणम्‌ ॥२८॥ 
अथ साधूचिते देशे, -एक्ताशोकतलस्थितम्‌ । सत्साधुसङ्कमध्यस्थ, कुर्वाणं धर्मदेशनाम्‌ ॥२९॥ 
शुभार्पित यथा धन्यो, निधानं रतपूसितिम्‌ । विचक्षणाख्यमाचार्य, स॒ नरेन्द्रो व्यलोकयत्‌ पंदसकुलकम्‌] ॥30॥ 
अथ त तादृश वीक्ष्य, सूरि निर्मलमानस । नरवाहनराजेन्द्र॒ पर हर्षमुपागत ॥३१॥ 
ततश्िचत्ते कृत तेन, नून नास्ति जगत्त्रये । ईदृश नरमाणिक्य, यादृशोऽय तपोधन ॥२२॥ 
निर्जिताऽमरसौन्दर्या, निवेदयति वीक्षिता । अमुष्याऽऽकृतिरेवोचैर्गुणसम्भारगौरवम्‌ ।॥३३॥ 
तदीदृशस्य कि नाम, भवदरैराग्यकारणम्‌? । येन यौवनसस्थेन, खण्डितो मकरध्वज ॥२४॥ 
अथवा-गत्वा प्रणम्य पादान्ज, स्वयमेव महात्मन । तत यच्छामि पूतात्मा, भवनिरवेदकारणम्‌ ॥३५॥ 
एव विचिन्त्य गत्वाऽसौ, नत्वा सूरे क्रमद्रयम्‌ 1 दत्ताशीर्तेन हृष्टाऽऽत्मा, निषण्ण ॒शुद्धभूतले ॥२६॥ 
ततस्तदनुमार्गेण, राजवृन्द तथा पुरम्‌ । उपविष्ट यथास्थान, नत्वाऽऽचार्याऽड्घिपद्कजम्‌ ॥३७॥ 
मया तु भद्रे, पापेन, रैलसजवशात्मना ।\ न नत तादुरास्याऽपि, तदा सूरे क्रमद्वयम्‌ ॥३८॥ 
-पाषाणभृतमुक्तोलीसब्रिभो लोकपूरण । केवल स्तन्धसवङ्गो, निषण्णोऽह भुवस्तले ॥३९॥ 
अथ गम्भीरघोषेण, मेघवत्रीरपूरित । धर्ममाख्यातुमारव्ध , स॒ आचार्यो विचक्षण ॥40॥ 


सिद्धान्तसेवाया देशना 


अभिहित च तेन भगवता यदुत भो भो भव्या ! प्रदप्तभवनोदुरकल्पोऽय ससारविस्तारो, निवास शारीराः 
न युक्त इह विदुष प्रमाद › अतिदुर्लभेय मानुषाऽवस्था, प्रधान ‡  -पाधन, परिणामकटवो विषया, ^ 
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सत्सङ्गतानि, पातभ्यातुरमविङ्ञातपातमायु , तदेव व्यवस्थिते विध्यापनेऽस्य ससारप्रदौपनकस्य यत्र॒ कर्तव्य , तस्य च हेतु 
सिद्धान्तवासनासारो ध्ममेध , अत स्वीकर्तव्य सिन्त , सम्यक्‌ सेवितव्यासदभिज्ञा , भावनीय, मुण्डमालिकोपमान, त्यक्तव्या 
खल्वसदपेक्षा, भवितव्यमाज्ञाप्रधानेन, उपादेय प्रणिधान, -पोपणीय सत्साधुसेवया, रक्षणीय प्रवचनमालिन्यम्‌। एतच विधिपरवृत्त 
सपादयति, अत॒ सर्वत्र विधिना प्रवर्तितव्य सूत्रानुसारेण, प्रत्यभिज्ञातव्यमात्मस्वरूप, प्रवृत्तावपेक्षितव्यानि निमित्तानि, 
यतितव्यमसपन्रयोगेषु, लक्षयितव्या वि्रोतसिका, प्रतिविधेयमनागतमस्या , भवत्येव प्रवर्तमानाना सोपक्रमकर्मविलय , विच्छिद्यते 
निस्पक्रमकर्माऽनुवन्ध , तस्माद्रैव यतध्व यूयम्‌" इति एव च निवेदिते तेन भगवता विचक्षणसूरिणाऽस्या -परिपदो मध्ये 
केषाञ्चिद्‌ भव्यानामुल्लसितश्चरणपरिणाम , अपरेषा सजातो देशविरतिक्षयोपणएम , अन्यै पुनर्विदलित मिथ्यात्व, अपरेषा 
प्रतनूभूता रागादय , केषाच्चित्सपत्नो भद्रकभाव । ततो निपतितारते सर्वेऽपि भगवच्रणयो , अभिहितमेते -इच्छमोऽनुएास्ति, 
कुर्मो यदाज्ञापयन्ति नाथा ' । 

सूरिप्रारटःस्ववैराग्यकारणभूतात्मव्यतिकरकथनम्‌ 

अत्रान्तरे चिन्तित तातेन~-यदुत-प्रएनयाम्यधुना तद्हमात्मविवक्षित, ततो ललाटतटविन्यस्तकरमुकुलितेनाऽभिहितमनेन - 


जनाऽतिशायिरूपाणा, जगदेश्वर्यभागिनम्‌। भदन्त! तत्रभवता, कि वो वैराग्यकारणम्‌ ? ॥१॥ 
सूरिणाऽभिहित भूप। यद्यत्र तेव कौतुकम्‌ । ततस्ते कथयाम्येष, भवनिर्वेदकारणम्‌ ॥२॥ 
कि तु-आत्मस्तुति परनिन्दा, पूर्वक्रीडितकौर्तेनम्‌ । विस्द्धमेतद्राजेन्द्र' साधूना त्रयमप्यलम्‌ 1३॥ 
ममात्मचरिते चेतःकथ्यमाने परिस्फुटम्‌ । त्रय सपद्यते तेन, न युक्त तस्य कीर्तनम्‌ ॥४॥ 
तातेनाऽभिहितम्‌-एव निगदता नाथ। वर्धित कोतुके त्वया । कर्तव्योऽत प्रसादो मे, निवेद्य चरितं निजम्‌ ॥५॥ 
ततो विज्ञाय निर्वन्ध, मध्यस्थेनाऽन्तरात्मना । प्रवोधकारण ज्ञात्वा, सृरिरित्थमवोचत ॥६॥ 
यटुत-अनादिनिध । लोके, नानावृत्तान्तसद्भुलम्‌ । विदयते भूतल नाम, नगर सुमनोहरम्‌ 119॥ 
तत्राऽस्ति भुवनट्यातो, देवानामपि नायक । अलद्ध्यसत्प्रतापाज्ञो, नरेन्द्रो मलसञ्चय ॥८॥ 
सुन्दराऽसुन्दरे कार्ये, नित्य विन्यस्तमानसा । तस्य चारित महादेवी, तत्पक्तिनमि विश्रुता 1९॥ 
तयोश्च देवीनृपयोरेक सुन्दस्चेष्ठित । विदयते जगदाहादी, पुत्रो नाम शुभोदय 1110॥ 
तथा द्वितीयस्तनयस्तयोरदेवीनसेनद्रयो । असिति सर्वजनोत्तापी, विख्यातश्चाऽश्ुभोदय ॥११॥ 
स्वभर्ुर्वत्सला साध्वौ, सुन्दराङ्गी जनप्रिया । भायां शुभोदवस्याऽस्ति, पदाक्षौ निजचारुता ॥१२॥ 
तथाऽशुभोदयस्याऽपि, जनसन्तापकारिणी । भार्या स्वयोग्यता नाम, विद्यतेऽत्यन्तदारुणा ॥१३॥ 
विचक्षणजडयो स्वभाववैपरीत्यम्‌ 
इतश्च कालपर्यायादवाप्य निजचारुताम्‌ । तत॒ शुभोदयाच्नात , पुत्रो नाप्रा विचक्षण ॥१४॥ 
तथैव कालपर्यायादवाप्यैव स्वयोग्यताम्‌ । ततोऽशुभोदयाच्नातो, जडो नाम सुताधम ॥१५॥ 
तयोर्विचक्षणस्तावदर्धमान प्रतिक्षणम्‌ । यादृश ॒स्वैरगुणैर्जातस्तदिदानी निवोधत ॥१६॥ 
मारगानुसारिविज्ञान पूजको गुरुसहते । मेधावी प्रगुणो दक्षो, लन्धलक्ष्यो जितेन्द्रिय ॥१७॥ 
सदाचारपरो धीर , सद्धोगौ दृढसोहद । देवाभिपूजको दाता, ज्ञाता स्वपस्चेतसाम्‌ ।॥१८॥ 
सत्यवादी विनीतात्मा, प्रणयागतवत्सल । क्षमाप्रधानो मध्यस्थ, सत्त्वाना कल्पपादप ॥१९॥ 
धर्मैकनिष्ठ शुद्धात्मा, व्यसनेऽप्यविषण्णधी । स्थानमानान्तराऽभि ज्ञ , कुत्सिताऽऽग्रहवर्जिंत 1201 
समस्तशास्रतत््वकञो, वाचि पाटवसगत । नीतिमार्गप्रवीणात्मा[ णत्वात्‌ म॒ ] त्रासक ॒शत्रुसहते ।॥२९॥ 
स्वगुणोत्सेकहीनात्मा, विमुक्त -परनिन्दया । अहृष्ट सम्पदा लाभे परार्थं च विनिर्मित ॥२२॥ 
किज्चेह वहुनोक्तेन ? यावन्त पुरुषे गुणा । गीयन्ते तेऽखिलास्तत्र, प्रादभूता विचक्षणे ॥२३॥ 
अथ सवर्धमानोऽसौ, शरीरेण प्रतिक्षणम्‌ । जडरतु यादृक्‌ सपत्रस्तदिदानी निवोधतत ॥२४॥ 
विपर्यस्तमना सत्यशौचसन्तोषवर्जिंत । मायावी पिशुन क्लीवो, निन्दक साधुसहते ॥२५ 


असत्यसन्ध॒ पापात्मा, गुरूदेवविडम्वक । असत्प्रलापो लोभान्ध , परेषा चित्तमेदक ॥२६॥ 


चतुर्थं प्रस्ताव 


अन्यचित्ते वदत्यन्यच्यष्ठते क्रिययाऽपरम्‌ । दहते परसम्पत्सु, परापत्सु प्रमोदते 

गरवा्मात सदा क्रुद्ध , सर्वेषा भषणप्रिय । आत्मर्लाघापरो नित्य, रागदरेषवशानुग 

कि चाऽत्र बहुनोक्तेन? ये ये दोषा सुटुर्जने । गीयन्ते तेऽखिलास्तत्र, प्रदुरभूतास्ततो जड 

एव च वर्धमानौ तौ, स्वगेहे सुखलालितौ । विचक्षणजडौ प्राप्तौ, यौवन परिपाटित 
विचक्षणबुद्ध्यो परिणय प्रकर्षोत्पत्तिर्च 

इतश्च गुणरत्नानामुत्पत्तिस्थानमुत्तमम्‌ । पूर निर्मलचित्ताह्व, विद्यते लोकविश्रुतम्‌ 

तत्राऽन्तरङ्के नगरे, नृपो नाम्रा मलक्षय । अस्ति सद्गुणरत्राना, जनक पालकश्च स 

तस्य सुन्दरता नाम, महादेवी मन प्रिया । विद्यते चारु सर्वद्वी, सा तद्रतविवर्धिका 

ताभ्या च कालपर्यायास्जाता पद्मदलेक्षणा । बुद्धिर्नाम गुणैराढचा, कन्यका कुलवर्धनी 

तत॒ सा गुणरूपाभ्यामनुरूप विचक्षणम्‌ । विचिन्त्य प्रहिता बाला, ताभ्या तस्य स्वयवरा 

परिणीता च सा तेन, महाभूतिप्रमोदत । विचक्षणेन सत्कन्या, जाता च मनस प्रिया 

तया युक्तस्य तस्योचैर्भुञ्जानस्य मन सुखम्‌ । विचक्षणस्य गच्छन्ति, दिनानि शुभकर्मणा 

अथाऽन्यदा क्वचिद्बुदधरवताऽन्वेषणकाम्यया । मलक्षयेण प्रहितो, विमर्शो निजपुत्रक 

स त बुद्धौ दृटस््रेहभावभावितमानस । तस्या एव समीपस्थ सद्धगिन्या स्थितो मुदा 

सहोदरसमायुक्ता, भ्रां च बहुमानिता । तत॒ सा चित्तनिर्वाणाद्‌ गर्भं गृहणाति बालिका 

अथ तस्या शुभे काले, सद्र्भपरिपाकत । जातो देदीप्यमानाऽङ्ग, प्रकर्षो नाम दारक 

जात सवर्धमानोऽसौ, प्रकर्षो बुद्धिनन्दन । विचक्षणगुणैस्तुल्यो, विमर्शस्याऽतिवल्लभ 
रसनालोलताभ्या सग 

अथाऽन्यदा स्वक दृष्ट, कानन सुमनोहरम्‌ । विचक्षणजडाभ्या भो । नाम्रा वदनकोटरम्‌ 

तत्र खादनपानेन, ललमानौ यथेच्छया । तौ द्वावपि स्थितौ कञ्चित्काल सतुष्टमानसौ 

तत्र कुन्दसमा शुभ्रा, रदना सन्ति वृक्षका । तेषा च वीथिकायुग्म, ताभ्या दृष्ट मनोहरम्‌ 

तत॒ कूतूहलेनाऽन्त , प्रविश्य प्रविलोकितम्‌ । तत्र चाऽलब्धपर्यन्त, दृष्ट ताभ्या महाबिलम्‌ 

ततो विस्फारिताऽक्षाभ्या, कौतुकेन सविस्मयम्‌ । विचक्षणजडाभ्या तत्‌, सुचिर सनिरीक्षितम्‌ 

अथ तस्मात्समुद्धूता, रक्तवर्णा मनोहरा । दासचेटचा सम काचिल्ललना चारुविग्रहा 

ता वीक्ष्य स जडश्चत्ते, पर हर्षमुपागत । ततश्च चिन्तयत्येव, विपर्यासितमानस 

अहो अपूर्विका योषिदहो सुन्दरदर्शना । अहो सस्थानमेतस्या, अहो रूपमहो गुणा 


किमेषा नाकतो मुग्धा, श्रृष्टा स्यादमराद्गना ? । कि वा पातालतो बाला, नागकन्या विनिर्गता ? 


अथवा नहि नहि सुष्टु मया चिन्तितम्‌- 


यतुः-स्वर्गे वा नागलोके वा, कुत स्यादियमीदशी ? । मर्त्य॑ च दूरतोऽपास्ता, वार्ताऽपौदृक्षयोषित 


तत्ून विधिना मह्य, परितुष्टेन कल्पिता । निर्माप्येय प्रयतनेन, सुन्द परमाणुभि 
अन्यच्च-नून `पुरुषहीनेय, मदर्थं विहिता वने । यतो मा वीक्षते बाला, लोलदष्टरमुहरमुहु 


गत्वा समीपमेतस्या , कृत्वा चित्तपरीक्षणम्‌ । तत॒ करोमि स्वीकार, कि ममाऽन्येन चेतसा ? 
इतश्च-विचक्षणश्च ता दृष्ट्वा, ललना ललिताऽऽननाम्‌ । ततश्येतसि सपत्र, वितर्कोऽय महात्मन 


एकाकिनी वने योषा, परकीया मनोरमा । न द्रष्टु युज्यते रागान्नापि सभाषणोचिता 
यत॒ सन्मार्गरक्ताना, व्रतमेतन्महात्मनाम्‌ । परस्त्रिय पुरो द्ष्ट्वा, यान्त्यधोमुखदृष्टय 


अतो व्रजाम्यत स्थानात्किं ममाऽपरचिन्तया ? । ततो गन्तु प्रवृत्तोऽसौ, हस्तेनाऽऽकृष्य त जडम्‌ 


तेन चाऽऽकृष्यमाणोऽसौ, कथज्चिद्रलिना जड । हतसर्वस्ववन्मोहात्पर दु खमुपागत 
यावत्तौ गच्छत स्तोक, भूभाग राजपुत्रकौ । तावन्साऽनुचरी तस्या, पश्चाल्लग्ना समागता 
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9 उपमिति पूर्वादध 


तया च दूरत 'एव विहित पूत्कार , यदुत त्रायध्व भो नाथास्त्रायध्व, हा हताऽस्मि मन्दभागिनी, ततो वलितरतदभिमुख 
जड । तेनाऽभिदित-¬>सुन्दरि । मा भैषी , कथय कुतस्ते भयमिति । तयाऽभिहित-यद्धवन्तौ मम स्वामिनी विमुच्य चलितो 
तेनैषा जातमूर्च्छा म्रियते लग्नाऽधुना, तस्माद्‌ देवो। तावत्समीपे स्थीयता भवद्भ्यामेतस्या येन युप्मत्सत्रिधानेन 
मनावस्वस्थीभूताया स्वामिन्या ततोऽह निराकुला सती भवतोरेतत्स्वरूप समरत विज्ञपयामि । ततो जडेनाऽभिहितो विचक्षण ~ 
भ्रात । गम्यतामेतत्स्वामिनीसमीपे, भवतु सा स्वस्था, विङ्ञपयत्वेपा यथाविवदषित, को दोप ? विचक्षणेन चिन्तिति-न 
सुन्दरमिद, इय हि वष्टा चेटी तरला स्वभावेन प्रतारयिप्यति नूनमस्मान्‌, अथवा पश्यामि तावत्किमेपा तत्न गता जल्पति? 
न चाहमनया प्रतारयितु शक्य , तस्माद्रच्छामि, काऽत्र मम शद्धा ? एव विचिन्त्याऽभिहित विचक्षेणेन-श्रात । एव भवतु। 
ततो गतौ पश्चान्मुखौ विचक्षणजडो, प्राप्तो तत्समीपे, स्वस्थीभूता ललना, निपतिता दासचेटी तयोश्वरणेपु । अभिहितमनया-> 
महाप्रसाद , अनुगुदीताऽस्मि युवाभ्या, जीविता स्वामिनी, दत्त मे जीवितम्‌ । जडनाऽभिहित- सुन्दरि! किनामिकेय तव 
स्वामिनी ? चेटच,ऽभिहित-देव। सुगृहीतनामधेया -रसनेयमभिधीयते । जडनाऽभिहित भवती किनामिकामवगच्छामि ? 
तत॒ सलव्जमभिहितमनया-देव। लोलताऽह प्रसिद्धा लोके, चिरपरिचिताऽपि विस्मृताऽधुना देवस्य, तत्किमह करोमि 
मन्दभागिनीति । जडेनाऽभिहित-भद्रे। कथ मम त्व चिरपरिचिताऽसि? लोलतयाऽभिहित->इदमेवाऽस्माभिविज्ञपनीयम्‌। 
जड ग्राह->विङ्ञपयतु भवती । लोलतयोक्त->अरित तावदेषा मम स्वामिनी परमयोगिनी, जानात्येवाऽतीतानागत, अहमपि 
तस्या प्रसादादेवविधैव। 

पूर्वसागत्यम्‌ 

इतश्च कर्मपरिणाममहाराजभुक्तो स्थितमस्त्यसल्यवहारनगर, तत्र कदाचिद्धवतोरवस्थानमासीत्‌, तत 
कर्मपरिणामादेशेनैवाऽऽयातौ भवन्तावेकाक्षनिवासपुरे, ततोऽप्यागतो विकलाक्षनिवासे, तत्र त्रय पाटका विद्यन्ते, तत्र प्रथमे 
द्विहपीकाभिधाना ठलपुत्रका प्रतिवसन्ति, तत्तेषा मध्ये वर्तमानाभ्या युवाभ्या यथानिर्देशकारितया प्रसत्रेन कर्मपरिणाममहानरेनद्रे 
भटभुव्त्या दत्तमिद वदनकोटर कानन, एतच स्वाभाविकमेवाऽत्र सर्वदा विद्यत एव महाविल, इय च सर्वाप्यस्मटुत्पतत 
पूर्विका वार्ता । ततो विधिना चिन्तित-गृहिणीरहिताविमो वराको न सुदेन तिष्ठत अत करोम्यनयोगुहिणीमिति 1 ततस्तेन 
भगवता विधात्रा दयापरीतचैतसा युवयोर्निमित्तमत्रैव महाविले निर्व्तितेषा मे स्वामिनी, तथाऽह चाऽस्या एवाऽनुचरीति । 
जडेन चिन्तिति->अये। यथा मया विकल्पित तथैवेद सपत्र, अस्मदर्थमेवेय रसना निप्पादिता वेधसा, अहो मे प्रज्ञाऽतिशय 
। विचक्षणेन चिन्तिति-क युनरय विधिर्नाम?, हु ज्ञात, स एव कर्मपरिणामो भविप्यति, कस्याऽन्यस्येदृशी शक्तिरिति 
। जड प्राह-भद्र ततस्तत , लोलतयोक्त-तत प्रभूत्येषपा मे स्वामिनी युक्ता मया युवाभ्या सह खादन्ती नानाविधानि 
खाद्यकानि, पिवन्तो विविधरसोपेतानि पानकानि, ललमाना यथेष्टचेष्टया, तत्रैव विकलाक्षनिवासे नगरे त्रिष्वपि पाटकेपु 
तथा पञ्चाक्षनिवासे मनुजगतो अन्येषु च तथाविधेषु स्थानेपु विचरिता भूयास काल, अत एव क्षणमेप्येपा युप्मद्विरह 
न विषहते, युष्मदवधीरणया चागतमूर्च्छा प्रियते स्वामिनी । तदेवमह भवतोश्िचरपरिचिताऽस्मि । 

जडकृत रसनालोलतापालन लोकनिन्दा च 

एतच्याकर्ण्य सिद्ध न समीहित इति भावनया परितुष्टो जड । ततोऽभिहितमनेन->सुन्दरि । यदेव प्रविशतु तव 
स्वामिनीनगरे, पवित्रयत्वेक स्वावस्थानेन महाप्रसाद, येन पुनस्तत्र चिरन्तनस्थित्या सुखमास्महे लोलतयाऽभिदित->मा 
मैवमाज्ञापयतु देव न निर्गतय स्वामिनी कदाचिदपौत काननात्‌, पूर्वमपीयमत्रैव वर्तमाना युवाभ्या सह ललिता, तदधुनाऽप्यरसिमतनेव 
स्थाने तिष्ठन्ती लालयितु युज्यते स्वामिनी 1 जड प्राह->यद्धवती जानीते तदेव क्रियते, सर्वथा त्वमेवाऽन्न प्रमाण, कथनीय 
यद्रोचते तव स्वामिन्यै येन सपाद्याम । लोलतयोक्त->महाप्रसाद , किमत्राऽपरमुच्यताम्‌ ? अनुभवतु भवतो स्वामिनी 
लालनेन सुखामृतमविच्छेदेनेति । 
एव च स्थापिते सिद्धान्ते-तत आरभ्य यत्रेन, जडो वदनकोटरे । तिष्ठन्ती रसना नित्य लालयत्येव मोहत॒ ॥९१॥ 


कथं ?-क्षीरे्षुशर्कराखण्डदधिसर्पिगुडादिभि । पक्तात्रखादकैर्दिव्यदरक्षादिवरपानकै ॥२॥ 
मदैरमासिरसैशचित्रर्मधुभिश्च विशे\ । ये चाऽन्ये लोकविख्याता, -रसातेश्च दिने दिने ॥२॥ 


एव लालयतस्तस्य, जडस्य रसना सदा । यदि क्षण भवेत्तच्च, कथयत्येव लोलता 1॥४॥ 


चतुर्थं प्स्ताव 


यत॒ साऽनुदिन वक्ति, स्वामिनी मधुरप्रिया । मासमाहर मद्य च, नाथ । मृष्ट च भोजनम्‌ 
ददस्व व्यञ्जनान्यस्यै, रोचन्ते तानि सर्वदा । तत्सर्व स॒ कमसेत्येव, मन्वानोऽनुग्रह जडः 
सतत लालनाऽसक्तो, भायांया प्रतिवासरम्‌ । क्लेशराशिनिमग्नोऽपि, मोहादेव च मन्यते 
यदुत-धन्योऽह कृतकृत्योऽहमहो मे सुखसागर । यय्येदृशी शुभा भार्या, सपत्ना पुण्यकर्मण 


नास्ति नून मया सदुक्‌ , सुखितो भुवनत्रये । यतोऽस्या लालनां मुक्त्वा, कि नाम भुवने सुखम्‌ ? 


) 


तुय मुतोऽलीकसुखस्वादपरिमोदितचेतन । तदर्थं नास्ति तत्कर्म, यदसौ नानुचेष्टते 
त भार्यालालनोदयुक्त तथा दृष्टवाऽखिलो जन । जड हसितुमारन्ध , सत्यमेष जडो जड 
यतो धरमार्थमोक्षेभ्यो, विमुख पशुसन्निभ । रसनालालनोदयुक्तो, न चेतयति किञ्चन 
जडस्तु तत्र गृद्धात्मा, लोकैरेवं सहस्रश । हसितो निन्दितश्चाऽपि, न कथज्चित्निवर्तते 
विचक्षणचेष्टा 
विचक्षणस्तु ततश्रुतवा, लोलताया प्रभाषितम्‌ । ततश्च चिन्तयत्येव, तदा मध्यस्थमानस 
अस्ति तावदिय भार्या, मम नास्त्यत्र सशय । आस्माके दश्यते येन, वने वद्नकोटरे 
केवल यदिय वक्तिरसनालालन प्रति । अपरीक्ष्य न कर्तव्य, तन्मया सुपरिस्फुटम्‌ 
यत ॒स्त्रीवचनादेव, यो मूढात्मा प्रवर्तते । कार्यतत््वमविज्ञाय, तेनाऽनर्थो न दुर्लभ 
ततोऽनादरत किञ्चिल्लोलतायाचने सति । दत्त्वा खाय्यादिक तावत्कुर्महे कालयापनाम्‌ 
ततश्च-भार्यय `पालनीयेति, मत्वा रागविवर्जित । ददान शुद्धमाहार, लोलता च निवारयन्‌ 
अविश्रन्धमनास्तस्या, लोकयात्रानुरोधत । अनिन्दितेन मार्गेण, -रसनामनुवर्तयन्‌ 
धर्मार्थकामसपत्नो, विद्रद्धि परिपूजित । स्थितो विचक्षण काल, कियन्तमपि लीलया 
त च तेजस्विन मत्वा, निरीह च विचक्षणम्‌ । भावज्ञा किञ्चिटप्येन, याचते नैव लोलता 
स लोलताविनिरमक्तो, `रसना पालयत्रपि । अशेषक्लेशहीनात्मा, सुखमास्ते विचक्षण 
यत.-ये जाता ये जनिष्यन्ते, जडस्येह दुरात्मन । रसनालालने दोषा, लोलता तत्र कारणम्‌ 
विचक्षणेन सा यस्माल्लोलताऽल निराकृता । रसनापालनेऽप्यस्य, ततोऽनर्थो न जायते 
मातापितृज्ञापनम्‌ 
इतश्च तुष्टचितेन, जडनाऽम्बा स्वयोग्यता । ज्ञापिता रसनालाभ, जनकश्चाशुभोदय 
तयोरपि मनस्तोषस्ततृश्ुत्वा समपद्यत । ततस्ताभ्या जड प्रोक्त , स्तरहाऽऽपूर्णेन चेतसा 
पुतरानुरूपा ते भार्या, सपत्रा पुण्यकर्मणा । सुन्दर च त्वयाऽऽरन्ध, यदस्या पुत्र । लालनम्‌ 
इय हि सुखहेतुस्ते, सुभार्येय वरानना । ततो लालयितु युक्ता, पुत्र । रात्रिन्दिवि त्वया 
ततश्च -स्वयमेव प्रवृत्तोऽसौ, जनकाभ्या च चोदित । एक सोन्माथिता बाला, मयूरैलपित तथा 
ततो गाढतर रक्तो, रसनाया जडस्तदा । तल्लालनार्थं मूढात्मा, सहतेऽसौ विडम्बना 
इतो विचक्षणेनाऽपि, स्वीयस्तात शुभोदय । ज्ञापितो रसनालाभ, माता च निजचास्ता 
तथा वुद्धिप्रकर्षो च, विमर्शश्च विशेषत । बोधितो रसनावाप्ति, मिलित च कुटुम्बकम्‌ 
तत॒ शुभोदयेनोक्त, वत्स । कि ते प्रकथ्यते ? । जानासि वस्तुनस्तत््व, सत्योऽसि त्व विचक्षण 
तथापि ते प्रकृत्यैव, यन्ममोपरि गौरवम्‌ । तेन प्रचोदिता वत्स। तवाहमुपदेशने 
नारीदोषा 
वत्स । तावत्समस्ताऽपि, नारी पवनचञ्चला । क्षणरव्तविरक्ता च, सन्ध्याऽभ्राऽलीव वतते 
नदीव पर्वतोद्भूता, प्रकृत्या नीचगामिनी । दर्पणाऽर्पितर्गरहयवदनप्रतिमोपमा 
बहुकौटिल्यनागाना, सस्थापनकरण्डिका । कालकूटविषस्योचैर्लतेव मरणप्रदा 
नरकाऽनलसन्तापदायिकेयमदादता । मोक्षप्रापकसद्द्चानत्रभता च उतत 
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कार्यं सचिन्तयत्यन्यद्धापतेऽन्यच्च मायया 1 करोत्यन्यचय सा पुस, शुद्धशीला च भासते ॥40॥ 
एेन्रजालिकवियेव, दुषटेरच्छादकारिका । नरचित्ततुद्रावकारिणी वहिपिण्डवत्‌ 1४१॥ 
प्रकृत्यैव च सर्वेषा, वैमनस्यविधायिनी 1 ससारचक्रवि्रान्तहेतु्नरौ वुधेर्मता ॥४२॥ 
पुभिरास्वादित दिव्य, विवेकामूृतभोजनम्‌ । क्षुद्रेव वामयत्येपा, भुज्यमाना न संशयः ॥४८२॥ 
अनृत साहस माया नैर्लख्यमतिलोभिता । निर्दयत्वमशोच च, नार्यां स्वाभाविका गुण 1८४ ॥ 
वत्स! कि बहुनोक्तेन ? ये केचिददोषसज्यया 1 ते नारीभाण्डणालायामाकाल सुप्रतिष्ठिता ॥४५॥ 
तस्मात्तस्या सदा पुसा, न कर्तव्यो दितेपिणा । विश्रम्भवशगो हात्मा, तेनेदमभिधीयते ।४६॥ 
येयं ते रसना भार्या, सपत्रा लोलतायुता । न सुन्दरेषा मे भाति, को वा योगस्तवानया? ॥४७॥ 
यतो न ज्ञायतेऽद्यापि, कुतस्त्येय ततस्त्वया । सद्ग्रह कुर्व॑ताऽमुप्या, मूलगुद्धि परौक्यताम्‌ 1४८॥ 
यत -अत्यन्तमप्रमत्तोऽपि, मूलणुद्धेरवेदक । स्त्रीणामर्पितसद्धाव , प्रयाति तिधन नर 1४९॥ 


ततो निजचास्तयाऽभिदहित-वत्स विचक्षण! सुन्दर ते जनकेन मन्त्रित, अन्विप्यतामस्या रसनाया मूलशुद्धि, को 
दोष ? विज्ञातकुलशीलस्वरूपा टि सुखतरमनुवर्तनीया भविष्यति, वुद्धचाऽभिहित- आर्यपुत्र यदुर आश्ञापयतम्तदेवानुष्टातु 
युक्तमार्ययुत्रस्य, अलद्कनीयवाक्या हि गुरव ॒सत्पुरूपाणा भवन्ति । 

-रसनामूलश्रुद्धये विमरप्रकर्षगमनम्‌ 

प्रकर्षं॑प्राह-तात।. सुन्दरमम्बया जल्पितम्‌ । विमरशेनोक्त->को वाऽत्रामुन्दरं वक्तु जानीते? सर्वथा सुन्दरमेवेद 
यत्सुपरीषितं क्रियत इति । विचक्षणेन चिन्तित-¬सुन्दरमेतानि मन्त्रयन्ति, न सग्रहणीयेव विदुषा पुस्पेणाविज्ञातकुलशौलाचारा 
ललना, केवल कथितमेव मम लोलया रसनाया सम्बन्धि मूलोत्थान, वितातश्चाधुना मया शीलाचारो यदुत खादनयानप्रियेय 
रसना । अथवा नहि नहि, को हि सकर्णक युस्यो भुजगगवनितागतिकुटिलतरचिततवृत्ते कुलयोपिततोऽपि वचने स्त्य 
कुर्यात्‌ ? कि युनर्दासचेटय ? तत्कीदृशो मम लोलतावचने सप्रत्यय ? एीलाचारोऽपि सहस्वासेन भूयसा च कालेन सम्यग्‌ 
विज्ञायते, न यथाकथञ्चित्‌, तत्किमनेन वहुना ? करोमि तावदह तातादीनामुपदेश गवेपयाम्यस्या रसनाया मूलशुद्धि ततो 
विज्ञय यथोचित करिष्यामीति विचिन्त्य विचक्षणेनाभिहित-यदाक्ापयति तात, केवल तात स्वयमेव निरूपयतु, क 
युनरत्र रसनामूलशुद्धिगवेपणार्थ प्रस्थापनायोग्य इति । 

शुभोदयेनोक्त- वत्स! अय विमर्शं परमरूपकार्यभरस्य निर्वादणक्षेम । 


तथाहि-युक्त चायुक्तवद्धाति, सार चासारमुच्यकै । अयुक्त युक्तवद्धात्ति, विमर्शेन विना जने ॥१॥ 
तस्य हेयमुपदेयमुपादेय च देयाम्‌ । भजेत चरतु यस्याय, विमं नानुकूलक ॥२॥ 
अत्यन्तगहने कार्ये, मतिभेदतिरोहिते । विमर्शं ॒कुस्ते नृणामेकपक्ष विवेचितम्‌ ॥३॥ 
किन्च-नरस्य नार्या देशस्य, राज्यस्य नृपतेरतथा । रताना लोकधर्माणा, सर्व॑स्य भुवनस्य वा ।॥४॥ 
देवाना सर्वशास्राणा, धर्माधर्मव्यवस्थिते । विमर््रोऽय विजानीते, तत्व नान्यो जगत्रये ॥५॥ 
येपामेप महाप्रज्ञे, वत्स। निर्देशकारक । ते ज्ञातसर्वतत््वार्था, जायन्ते सुखभाजनम्‌ 1६॥ 
अतो धन्योऽसि यस्याय, विमरस्तव वान्धव । न कदाचिदधन्याना, चिन्तारतेन मीलक ॥७॥ 
एष एव नियोक्तव्यो, भवताऽन्र प्रयोजने । भानुरेव हि शर्वयस्तिमस क्षालनक्षम ॥८1 


विचक्षणेनाभिहित-यदाङ्ञापयति तात , ततो निरौक्षितमनेन विमर्शवदनम्‌ । विमर्शं प्राह-अनुग्रहो मे । विचक्षणेनोक्त 
-यथेव तत॒ शीघ्र विधीयता भवता तातादेशा 1 विमर्शेनाभिहितम्‌-एष सप्नोऽस्मि, केवल विस्तीर्णा वसुन्धरा, नानाविधा 
देशा, भूयासि -राज्यान्तराणि तद्यदि कथजञ्चिन्मे कालक्षेप स्यात्तत कियत कालात्निवर्तित्तव्यम्‌ ? विचक्षणेनोक्त-- भद्र! सवत्सररते 
कालावधि । विमर्ं॒ग्राह~-महाप्रसाद । ततो विहितप्रणामर्चतितो विमर्शं । उग्रान्तरे शरुभोदयस्य `पादयोरनिंपत्याभिवन्य 
निजचारुता प्रणम्य चं जननीजनकौ प्रकर्पेणाभिहित- तात । यद्यपि ममार्यकताताम्वाविरहेऽपि न मनसो निर्वृत्तिस्तथापि 
सहचस्तया मातुले मम गाढतर प्रतिवद्धमन्त करण, नाह मामेन विरहित क्षणमात्रमपि जीवितुमुत्सहे, ततो मामनुजानीत 
यूय येनाहमेनं गच्छन्तमनगच्छामीति । एतच्याकरण्योल्लसितापत्यस््रेमोदरपरितटटयेनानन्दोटकविन्दुसन्दोहप्लावितनयनपुटेन विचक्षणेन 
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दक्षिणकराङ्कलीभिरुन्नामितं प्रकर्षस्य मुखकमलक, दत्ता चुम्बिका, आघ्रातो मूर्धप्रेटा, साधु वत्स। साधु। इतिवदता 
निवेशितश्चासौ निजोत्सङ्गे । शुभोदय च प्त्यभिहित-तात। दुष्टो बालकस्य विनय ? निरूपितो वचनविन्यास ? आकलितं 
सतेहसार 7 शुभोदय प्राह->वत्स। किमबरा्चर्यम्‌ ? त्वया बुदधर्जतस्यदृशमेव चेष्टित युज्यते । 


कि च वत्स।-न युक्तमिदमस्माक, स्तुषापौत्रकवर्णनम्‌ । विशेषतस्तवाभ्य्ण, यत एतदुदाहतम्‌ ॥१॥ 
प्रत्यौ गुरव स्तुत्या, परोधो मित्रवन्धवा । भृतका कर्मपर्य्ति, नैव युता मृताः स्त्रियः ॥२॥ 
तथापि चानयोदृष्ट्वा, गुणसम्भारगौर्वम्‌ । अवण्तिन तेनाह, पुत्र । शवनोमि नासितुम्‌ ॥२॥ 
इयं हि भार्या ते वुद्धिरनुरूपा वरानना । गुणवृद्धिकरी धन्या, यथा चन्द्रस्य चन्द्रिका ।४॥ 
भरतृस्रेहपस पट्वी, सर्वकार्यविशारदा । बलसम्पादिका गेहभरनिर्वहणक्षमा ॥५॥ 
विश्रालदृष्टिरप्येषा, सूष्मद्ष्टिरुदाहता । स्व॑सुन्दर्देहापि, द्षहेतुर्जडात्मनाम्‌ ॥६॥ 
अथवा-मलक्षयेण जनिता, पुरे निर्मलमानसे । या च सुत्दस्तापुत्री, तस्या को वर्णनक्षम ? ।\७॥ 
अत एव प्रकर्षोऽपि, नेदानी बहु व्यते । अनन्तगुण एवाय, जनयित्रया विभाव्यते ॥८॥ 
वत्स। कि बहुनोक्तेन? धन्यसत्व सर्वथा जने । यस्येदृश महाभाग, सपत्र ते कुटुम्बकम्‌ ॥९॥ 
अत एव वय चित्ते, साशङ्का साम्प्रत स्थिता । आकर्ण्य रसनालाभ, नोचितेय यतस्तव ॥९०॥ 
मा भृु्र्विघाताय, सपती मत्सरादियम्‌ । विशेषत प्रकर्षस्य, तेन चिन्तातुरा वयम्‌ ॥१९॥ 
कि वा कालविलम्बेन ? प्रस्तुत प्रविधीयताम्‌ । ततो यथोचित ज्ञत्वा, युक्त यत्त्करिष्यते ॥१२॥ 
मातुलस्नहवद्धत्मा, प्रकर्ष॒॑प्रस्थितो यदि । इद चारूतर जात, क्षीरे खण्डस्य योजनम्‌ ॥१३॥ 
तदेतौ सहितावेव, गच्छता कार्यसिद्धये । युवाभ्या न तु कर्तव्या, चिन्तेति प्रतिभाति मे ॥१४॥ 


ततो विचक्षणेन वुद्धचा चाभिहित- यदाज्ञापयति तात । ततो निपतितौ गुरूणा चरणेषु विमर्शप्रक्ौ, कृतमुचितकरणीय, 
प्रवृत्तौ गन्तुम्‌ । 

शरत्कालवर्णनम्‌ 
इतश्च तदा शरत्कालो वर्तते, स॒ च कौटूश ?- 
शस्यसम्भारनिष्पन्नभूमण्डलो, मण्डलाबद्धगोपालरसाकुल । साकुलत्वप्रजाजातसारकणो, रक्षणोदयक्तसच्छलिगोपप्रिय ॥९॥ 
यत्र च शरत्काले->ेजलवर्जितनीरदवृन्दचित, स्फुटकाशविराजितभूमितलम्‌ । 


भुवनोदरमिन्दुकरैरविंशद, कलित स्फटिकोपलकुम्भसमम्‌ ॥२॥ 
अन्यच्च-शिखिविरावविरागपरा श्रुति, श्रयति हसकुलस्य कलस्वनम्‌ । 

न -रमते च कदम्बवने तदा, विषमपर्णरता जनदृष्टिकां ॥२॥ 
लवणतिक्तरसाच्च परा्मुखा, मधुरखाद्यपरा जनजिहिका । 

स्फुटमिद तदहो प्रियताकरो, जगति शुद्धगुणो न तु सस्तव ॥४॥ 
तथा-स्वच्छसत्नीरपूर सरोमण्डल, एुल्लसत्पदनेतरेदिवा वीक्षते 

यन्नभस्तत्पुनर्लोकयात्रेच्छया, रात्निनक्षत्रसल्लोचनैरीक्षते ॥५॥ 
नन्दित गोकुल मोदिता पामरा, पुष्पितो नीपवृक्षो निशा निर्मला । 

-चक्रवाकस्तथापीद विद्राणको, भाजन यस्य यत्तेन तल्लभ्यते ॥६॥ 


ततश्चैवविधे शरत्समये पश्यन्तौ मनोरमकाननानि, विलोकयन्तो कमलखण्डभूषितसरोवराणि, निरीक्षमाणौ प्रमुदितानि 
ग्रामाकरनगराणि, हृष्टौ शक्रोत्सवदश्नेन तुष्टौ दीपालिकावलोकनेन, आह्ादितौ कौमुदीनिरीक्षणेन, परौक्षमाणौ जनहदयानि, 
प्रसुञ्जानौ स्वप्रयोजनसिद्धचर्थमुपायशतानि, विचरितौ बहिरद्गदेशेषु विमर्शप्रकर्षौ । न दृष्टं क्वचिदपि रसनाया कुल, 
तथा च विचरतोस्तयो समायातो हेमन्त । 

हेमन्तस्वस्पम्‌ 
कीदृशश्चासौ ?-अर्धितचैलतैलवरकम्बलरल्लकचित्रभानुको, विकसिततिलकलोधवरकुन्दमनोहरमल्लिकावन 


४ उपमिति पूर्वद्ध 


शीतलपवनविहितपथिकस्फुटवादितदन्तवीणको, जलराशिकिरणहर्म्यतलचन्दनमौक्तिकमुभगताहर 1१॥ 

यत्र च हेमन्ते दुर्जनसङ्गतानीव द्रस्वतमानि दिनानि, सच्ननमेत्रीव दीर्घतरा रजन्य , सुसं मु्ञानानीव सगृहयन्ते धान्यानि, 
काव्यपद्धतय इव विरच्यन्ते मनोहरा वेण्य , सुजनहदयानीव विधीयन्ते स््ेहसाराणि वदनानि, परवलकलकलेन रणशिरसि 
सुभटा इव निवर्तन्ते दवीयोदेगता अपि निजदयिताविकटनितम्बविम्बपयोधरभरशीतहरोप्मसरमरणेन -पथिकलोका इति। 

प्रतापहानि सपत्रा, लाघव च दिवाकरे । अथवा-दक्षिणाणशावलग्नस्य, सर्वस्यापीदृखी गति ॥१॥ 

उन्यच्य-अय हेमन्तो दुर्गतलोकान्‌- 

प्रियवियोगभुजद्गनिपातितान्‌, शिशिरमास्तखण्डितविग्रहान्‌ । 

. पशुगणानिव मर्मुरराशिभि , पचति कि निशि भक्षणकाम्यया ? ॥१॥ 

अन्तरङ्गादेशप्रवेश् 

यदा चेयतापि कालेन नोपलव्धा विमर्शप्रकर्षभ्या -रसनामूलशुद्धिर्तदा प्रविष्टो तावन्तरङ्गदेशेषु, तत्रापि पर्यटितो 
नानाविधस्थानेषु । अन्यदा प्राप्तौ राजसयित्तनगरे- 

तच्च दीर्घमिवारण्य, भूरिलोकविवर्जितम्‌ । क्वचिदूष्टगृहारक्ष, ताभ्या समवलोकितम्‌ 1१॥ 

तत प्रकर्येणाभिदित-माम। किमितीद नगर विरलजनतया शून्यमिव दृष्यते ? कि वा कारणमाध्रित्येदमोदृष सपत्रम्‌? 
विमर्शं ॒प्राह-> 

यथेद दृश्यते सर्व, समृद्ध निजसम्पदा । केवल लोकसन्दोहरहित सुरिथतालयम्‌ ॥१॥ 

तथेद भाव्यते नून, नगर निरुपद्रवम्‌ । प्रयोजनेन केनापि, क्वचित्रिपक्रान्तराजकम्‌ युग्मम्‌] ॥२॥ 

प्रकर्षं प्राह~-एवमेतत्सम्यगवधारित मामेन । विमर्शं प्राह-भद्र) कियदिद, जानाम्यह सर्वस्यैव वस्तुनो दृष्टस्य यत्त्व, 
प्रष्टव्यमन्यदपि यत्र ते क्वचित्सन्देह सभवति । प्रकर्पेणाभिहित-माम। यदेव तत ॒किमितीद्‌ नगर रदितमपि नायकेन 
विवर्जितमपि भूरिलोकैर्निजश्रिय न परित्यजति? विमर्शेोक्त-अतत्यस्य मध्ये कश्चन्महाप्रभाव युर्ष॒तच्ञनितमस्य 
सश्रीकत्वम्‌ । प्रकर्पं॑प्राह-यद्येव तत प्रविश्य निरुपयावरत पुस्पम्‌ । विमर्शेनोक्त-ञेएव भवतु । तत प्रविष्टौ तौ 
नगरे । प्राप्तौ राजकुले दृष्टस्तत्रादकारादिकतिचित्पुस्षपरिकरो मिथ्याभिमानो नाम महत्तम । ततो विमर्णं प्राह-भद्र! 
सोऽय पुस्पो यत्परभावजन्यमस्य राजसचित्तनगरस्य सश्रीकत्वम्‌, प्रकर्पेणोक्त-ययेव ततस्तावदेनमुपसृत्य जल्पयाव , पच्छावशटच 
कोऽत्र वृत्तान्त ? इति । विमरशेनोक्त-एव भवतु । तत॒ सभापितरताभ्या मिथ्याभिमान , पृष्टश्च-भद्र। केन युनर्व्य॑तिकरेण 
विरलजनमिद दृश्यते नगरम्‌ ? मिथ्याभिमान प्राह-ननु सुप्रसिदधैवेय वार्ता कथ न विदिता भद्राभ्याम्‌? विमर्शेनोक्त नकर्तव्योऽत्र 
भद्रेण कोप, आवा हि पथिकौ न जानीवो महच्यात्रा्थे कुतूहल अतो निवेदयितुमर्हति भद्र । मिथ्याभिमानेनोक्त->अस्ति 
तावत्समस्तभुवनप्रतीतोऽस्य नगरस्य स्वामी सुगृहीततनामधेयो देवो -रागकेसरी, तञ्जनकण्च महामोह , तथा तयोर्मन्त्िमहत्तमाच 
भूयासो विषयाभिलापादय , तेषामितो नगरात्‌ सर्ववलसमुदयेन दण्डयात्रया निर्गतानामनन्त कालो वर्तते, तनेद्‌ विरलजनमुपलप्यते 
नगरम्‌ । विमर्शं प्राह -भद्र। केन सह युनस्तेषा विग्रह ? मिथ्याभिमान ग्राह -दुरात्मना सन्तोपहतकेन । विमर्थेनोक्त-कि 
पुनस्तेन सार्थं विग्रहनिमित्तम्‌? । 

रसनाया मूलणशुद्धि 

मिथ्याभिमानेनोक्त- कवचिदेवादेशेनैव जगद्रशीकरणार्थं विपयाभिलपेण प्रहितानि पूर्वं स्पर्शनरसनादीनि पञ्चात्मीयानि 
गृहमानुषाणि । ततस्तैर्वशीकृतप्राय त्रिभुवने सन्तोषहतकेन तान्यपि निर्जित्य भूयासो निर्वहिता कियन्तोऽपि लोका प्रापिता 
निवुंतौ नगर्या, ततृशरुतवा सन्तोषहत्तकस्योपरि प्रदुर्भूतक्रोधानुवन्धो निर्गत स्वयमेव देवो रागकेसरी विक्षेपण, तदिदमत्र 
विग्रनिमित्तम्‌ । विमर्शेन चिन्तिति--अये। उपलब्ध तावद्रसनाया नामतो मूलोत्थान, गुणत युनर्विषयाभिलाष दुष्ट्वा ज्ञास्यामि 
यतो जनकानुरूपाणि प्रायेणापत्यानि भवन्ति, ततो भविप्यति मे तद्दर्शनान्निश्चय ततोऽभिहितमनेन-भद्र। यदेव ततो 
भवता किनिमित्तमिहावस्थानम्‌? मिथ्याभिमानेनेक्त-प्रस्थितोऽहमप्यास तदा केवलमग्रानीका्निव्तितो देवेन । अभिहितश्च 
यथा आर्यं मिथ्याभिमान। न चलितव्यमितो नगसाद्धवता, इद हि नगर त्वयि स्थिते निगतिष्वप्यस्मास्वविनष्टश्रीक निर्पद्रवमास्ते, 
वयमप्यत्र स्थिता एव परमार्थतो भवाम , यतस्त्वमेवास्य नगरस्य प्रतिजागरणक्षम । मयाऽभिहित- यदाज्ञापयति देव । 
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तत स्थितोऽह, तदिदमस्माकमत्रावस्थानकारणम्‌ । विमर्शेनोक्त->अयि ' प्रत्यागता काचिदेवसकाशात्कुशलवार्ता ? मिथ्याभिमान 
प्राह -वाठमागता, जितप्राय वर्तते देवकीयसाधनेन, केवलमसावपि वष्ट सन्तोषहतको न शक्यते सर्वथाऽभिभवितु, 
ददात्यन्तराऽन्तरा प्रत्यवस्कन्दान्‌, निर्वाहयत्यद्यापि कच्चिज्जन, अत एव देवेऽपि रागकेसरिणि लग्रे स्वयमेतावान्‌ कालविलम्बो 
वतते । विमर्शनोक्त-क्व पुनरधुना भवदीयदेव श्रूयते ? तत समुत्पन्ना मिथ्याभिमानस्य प्रणिधिशद्धा, न कथित यथावस्थित, 
अभिहित चानेन-न जानीम परिस्फुट, केवल तामसचित्त नगरमुररीकृत्य तावदितो निर्गतो देव , तत॒ कदाचित्ततरैवावतिष्ठते 
विमशेनोक्त- पूरित भद्रेणावयो कुतूहल, निवेदित प्सतुतवृत्ान्त, दर्शित सौजन्य तदरच्छव साम्प्रतमावाम्‌ । मिथ्याभिमानेनोक्त-एव 
सिद्धिर्भवतु । तदाकर्ण्य हष्टो विमर्शं । तत॒ परस्पर विहित मनागुत्तमाङ्गनमन, निर्गतौ -राजसचित्तनगरद्विमर्शप्रकर्षो । 

तामसचित्तनगरम्‌ । 

विमर्शेनोक्त-भद्र। कथिता तावदनेन तेषा विषयाभिलाषमानुषाणा मध्ये रसना, तदधुना तमेव विषयाभिलाष दृष्ट्वा 
तस्या स्वस्पमावयोर्गुणतो निश्चेतु युक्त, तद्गच्छावस्तत्रैव तामसचित्तनगरे । प्रकर्षं॒प्राह->यन्मामो जानीते, ततो गतौ 
तामसचित्तपुरे विमर्शप्रकर्षो । 

तच्च कीदृशम्‌ ?->नाशिताशेषसन्मार्गमामूलतस्तेन दुर्गं न लङ्घय परेषा सदा । 


सर्वदोद्योतमुक्त च तद्रतति, चौरवृन्द तु तत्रैव सवर्धते ॥१॥ 

वल्लभ तत्सदा पापपूर्णात्मना, निन्दित तत्सदा शिष्टलोकै पुरम्‌ । 

कारण तत्सदाऽनन्तद्‌ खोदधेर्वारण तत्सदाऽशेषसौख्योत्नते ॥२॥ 

केवल तदपि ताभ्या विमर्शप्रकर्षभ्यामीदृशमवलोकित, यदुत- 

दवदग्धमिवारण्य, कृष्णवर्णं समन्तत । रहित भूरिलोकेन, न मुक्त च निजभ्रिया ॥२॥ 
तत. प्रकर्षस्त दृष्ट्वा, प्रत्याह निजमातुलम्‌ । माम। कि विद्यते कश्चिदत्रापि पुरनायक ? ॥४॥ 
विमर्ञं॒प्राह->नैवास्ति, योऽत्र भो। मूलनायक । केवल नायकाकार , कश्द्त्रास्ति मानव ॥५॥ 

शोककृतनगरराजादिवर्णनम्‌ 


ततो यावदेतावान्‌ विमर्शप्रकर्षयो्जल्य सपद्यते तावददुष्टस्ताभ्या तत्रैव नगरे प्रवष्टुकामो दैन्याक्रन्दनविलपनादिभि 
कतिचित्प्रधानपुरूषै परिकरित शोको नाम पाडीरिक । तत॒ सभाषितोऽसौ विमर्शप्रकर्षाभ्या, पष्टश्च-भद्र। कोऽत्र 
नगरे राजा ? शोक प्राह->ननु भुवनप्रसिद्धोऽय नरेन्द्र । 


तथाहि-महामोहसमुद्भूतो, रागकेसरिसोदर । धवोऽविवेकितायाश्च, पप्रसिद्धोऽय नराधिप ॥१॥ 
स्वर्गपातालमर्त्येषु, शत्ुभिर्भीतकम्पितै । नामापि गृह्यते तस्य, प्रतापहतवैरिण ॥२॥ 
देवस्याचिन्त्यवीर्यस्य, सत्पराक्रमशालिन । तस्य द्वेषगजेनद्रस्य, नाम क ्रष्टुमर्हति ? ॥३॥ 
च्छिञ्च-आस्ता तावदेव , कि तर्हिं ?- 

या मोहयति वीर्येण, सकल भुवनत्रयम्‌ । ख्याताऽविवेकिताऽप्यत्र, सा देवी देववल्लभा ॥४॥ 
अन्यच्य-सा महामोहनिर्देशकारिणी गुस्वत्सला । सा महामूढताज्ञाया, वर्तते सुन्दरा वधू ॥५॥ 
रागकेसरिनिर्देश, न लद्घयति सा सदा । मूढतायाश्च तत्पल्या , सौहार्दं दर्शयत्यलम्‌ ॥६॥ 
तथा द्वेषगजेन्रस्य, सा भर्तुगाढवत्सला । तेनाऽविवेकिता लोके, प्रख्याति समुपागता ॥७॥ 
तदेतौ भुवनेऽप्यत्र, ख्यातौ देवीनरेश्वरौ । इदानी हन्त भद्राभ्या, कथ प्रष्टव्यता गतौ ? ॥८॥ 
विमर्शं प्राह नैवात्र, कोप कार्यस्त्वया यत॒ । स्वं॑सर्वं न जानीते, सिद्धमेतस्जगत्नये ॥९॥ 
आवा दवीयसो देशादागतौ न च वीक्षितम्‌ । पूर्वमेतत्पुर कि तु, श्रुतौ देवीनरेश्वरौ ॥10॥ 
ततश्च-कि स्याद्‌ द्वेषगजन्द्रोऽत्र। कि वा स्यात्रगरान्तरे ? । तत कुतूहलेनेद, पृष्ट सदिग्धचेतसा ॥११॥ 
तद्धद्र। साम्परत बरूहि, किमत्नास्ते नराधिप ? । कि वा विनिर्गत क्वापि? पश्यावस्त नरेश्वरम्‌ ॥१२॥ 


शोकेनोक्त जगत्यत्र, वत्तान्तोऽयमपि स्फुटम्‌ । प्रसिद्ध एव सर्वेषा, विदुषा द्तचेतसाम्‌ 
तथा देवो महामोहस्तत्पुत्रो रागकेसरी । तथा द्रेषगजेनद्र्च, समरव्लसयुता 
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विमर्शं प्राह->सिद्धिस्ते, तुष्ट शोको गत पुरे । विमर्शश्च ततश्चेद्‌, प्रकर्षं प्रत्यभाषत ॥६॥ 
भद्र। या साधनाधारा, प्रोक्ताऽनेन महाटवी । गत्वा तस्या प्रपश्यावो, रागकेसरिमन्त्रिणम्‌ 1७॥ 
प्रकर्षं॒ प्राह को वाऽत्र, विकल्प ? माम। गम्यताम्‌ । तत प्रचलितौ तूर्ण, हृष्टौ स्वस्रीयमातुलौ ॥८॥ 
विमर्प्रकर्षकृतमहाट वीदर्शनम्‌ 
ततो विलङ््य वेगेन, मार्गं -पवनगामिौ । प्राप्तौ तौ मध्यमे भागे, महाटव्या प्रयाणकै ॥९॥ 
अथ तत्र महामोह, रागकेसरिसयुतम्‌ । युक्त द्वेषगजेन्द्रेण, चतुरङ्गबलान्वितम्‌ 10 ॥ 
आवासित महानद्या , पुलिनेऽतिमनोरमे । महामण्डपमध्यस्थ, वेदिकाया प्रतिष्ठितम्‌ ॥११॥ 
महासिहासनारूढ, भटकोटिविवेष्टितम्‌ । गत्वा स्म॒ नातिदूर तौ, दत्तास्थान प्रपर्यत ॥१२॥ 


ततो विमर्शेनाभिहित- भद्र) प्राप्तौ तावदावामभीष्ट प्रदेशो, ल्धिता महाटवी, दृष्ट महामोहसाधन, दर्शनपथमवतीर्णोऽय 
दत्तास्थान सह रागकेसरिणा सपरिकसे महामोहराज , तत्र युक्तोऽधुनाऽऽवयोरस्मत्रस्थाने प्रवेश , मा भूदेतेषामास्थानस्थायिना 
लोकानामपूर्वयोरावयोद॑र्शनेन काचिदाशङ्धा । अन्यच्य-अत्रैव प्रदेशो व्यवस्थिताभ्या दूष्यत एवेद सकलकालमास्थानं, अत 
कुतूहलेनापि न युक्तोऽत्र प्रवेश । प्रकर्षणोक्त-एव भवतु, केवल मामेय महाटवी, इय च महानदी, इद च पुलिन, अय 
च महामण्डप , एषा च वेदिका, एतच्च महासिहासन, अय च महामोहनसेनद्र , एते च सपरिवारा समस्ता अपि शेषनरेनद्रा। 
सर्वमिदमदृष्टपूर्व अहो महद्र कुतूहल, तेनामीषामेकैक नामतो गुणतश्च मामेन वर्ण्यमान विस्तरत श्रोतुमिच्छामि। अभिहित 
च पूर्वं मामेन यथा जानाम्यह दुष्टस्य वस्तुनो यथावस्थित तत्त्व, अत समस्त निवेदयितुमर्हेति माम । विमर्शं प्राह~-सत्य, 
अभिहितमिद्‌ मया, केवल भूरिप्रकार परिप्रशनितमिद भद्रेण, तत सम्यगवधार्य निवेदयामि । प्रकर्षं प्राह-विश्रन्धमवधारयतु 
माम। ततो विमर्शेन समन्तादवलोकिता महाटवी, निरीक्षिता महानदी, विलोकित पुलिन, निर्वर्णितो महामण्डप , निरूपिता 
वेदिका, निभालित महासिहासन, विचिन्तितो महामोहराजो, विचारिता प्रत्येक महताऽभिनिवेशेन सपरिकर सर्वे नरेन्द्रा, 
स्वहृदये येन मु प्रविष्टो ध्यान, तत्र च व्युपरताऽशेषेन्दरयग्रामवृत्तनिष्पन्दस्तिमितलोचनयुगल स्थित कृञ्चित्वाल, तत प्रकम्पयता 
शिर प्रहसितमनेन । प्रकर्षं॒प्राह->माम। किमेतत्‌? विमर्शनोक्त->अवगत समस्तमिदमधुना मया, तत॒ समुद्भूतो हर्ष, 
प्रच्छनीयमन्यद्पि साम्प्रत यत्ते रोचते । प्रकर्षेणोक्त-एव करिष्यामि, तावदिदमेव प्रस्तुत निवेदयतु माम । 


चित्तवृत्यटवीवर्णनम्‌ 
विमर्शेनाभिहित - यद्येव ततस्तावदेषा चित्तवृक्तिनांम महाटवी । 
इय च भद्र। विस्तीर्णविविधाद्धूतसगता । उत्पत्तिभूमि सर्वेषा, सद्रतनानामुदाहता ॥९॥ 
इयमेव च सर्वेषा, लोकोपद्रवकारिणाम्‌ । महानर्थपिशाचाना, कारण परिकीर्तिता ॥२॥ 
सर्वेषामन्तरङ्गणा, लोकानामत्र सस्थिता । चित्तवृत्तिमहाटव्या, ग्रामपत्तनभूमय ॥३॥ 
यदापि बहिरङ्गेषु, निर्दिश्यन्ते पुरेषु ते । किञ्चित्कारणमालोक्य, विदरद्धर्ञानचक्ुषा 1४॥ 
तथापि परमार्थन, तेऽन्तरद्गजना सदा । अस्यामेव महाटव्या, विज्ञेया सुप्रतिष्ठिता युम्‌] ॥५॥ 
यत्तः-नैवान्तरद्गलोकाना, चित्तवृत्तिमहाटवीम्‌ । विहाय विद्यते स्थान, बहिरङ्गपुरे क्वचित्‌ ॥६॥ 
ततश्च सुन्दरासुन्दरा स्वे, येऽन्तरङ्गा क्वचिजजजना । एना विहाय ते भद्र न वर्तन्ते कदाचन ॥७॥ 
अन्यच्च-मिथ्यानिषेविता भद्र। भवत्येषा महाटवी । घोरससारकान्तारकारण पापकर्मणाम्‌ 1८॥ 
सम्यङ्‌ निषेविता भद्र। भवत्येषा महाटवी । अनन्तानन्दसन्योहपूर्णमेक्षस्य कारणम्‌ ॥९॥ 
कि चेह बहुनोक्तेन ? सुन्दरेतरवस्तुन । सर्वस्य कारण भद्र। चित्तवृत्तिमहाटवी 110॥ 
प्रमत्ततानदीवर्णनम्‌ 
इय चासा(पा)रविस्तार, दश्यते या महानदी । एषा ्रमत्तता नाम, भद्र। गीता मनीषिभि ॥११॥ 
इय निद्रातटी तुवा, कषायजलवाहिनी । विज्ञेया मदिरास्वादविकथास्योतसा निधि ॥१२॥ 


महाविषयकल्लोललोलमालाकुला सदा । विकल्पानल्पसत्त्वौधै पूरिता च निगद्यते ॥१३॥ 
योऽस्यास्तटेऽपि वर्तेत, नरो बद्धिविहीनक । तमन्मल्य महावर्ते. क्षिपत्येष महापगा ॥१४॥ 
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यस्त॒ प्रवाहे नीरस्य, प्रविष्टोऽस्या पुमानलम्‌ । सं यस्नीवत्ति मूढात्मा, क्षणमात्र तदद्भुतम्‌ ॥१५॥ 
यष्ट भवता पूर्व, रागकेसरिपततनम्‌ । यच्च द्वेषगजेन्दरसय, सम्बन्धि नगर परम्‌ ॥१६॥ 
ताभ्यामेषा समुद्भूता, विगाहोमा महाटवीम्‌ । गत्वा पुन॒ पतत्येष, घोरससारनीरधो ॥१७॥ 
अतोऽस्या पतितो भद्र। पुस्पस्तत्र सागरे 1 अवश्य याति वेगेन, तस्य चोत्तरण कुत ? ॥१८॥ 
ये गन्तुकामास्तत्रैव, भीमे ससारसागरे । अतत एव सदा तेषा, वत्लभेय महापगा ॥१९९॥ 
ये तु भीता पुनस्तस्माद्‌ घोरात्ससारसागरात्‌(नीरधे प्र)। ते दृरादूरतो यान्ति, विहायेमा महानदीम्‌ 120 ॥ 
तद्विलसितपुलिनम्‌ 
तदेषा गुणतो भद्र। वर्णिता तेव निम्रगा । त्व तद्विलसित नाम, साम्प्रत पुलिन शृणु ॥२९॥ 
एतद्धि पुलिन भः{। हास्यविव्वोकसैकतम्‌ । विलासलाससद्गीतहससारसराजितम्‌ ॥२२॥ 
स््ेहपाशमहाकाशविकासधवल यथा । घुर्णमानमहानिद्रामदिरामत्दुर्जनम्‌ ॥२३॥ 
केलिस्थान सुविस्तीर्ण, वालिशाना मनोरमम्‌ । विज्ञाततत््ैरदूरेण, वर्जित शीलशालिभि ॥२४॥ 
तदिद पुलिन भद्र। कथित तव साम्प्रतम्‌ 1 महामण्डपरूप ते, कथमामि सनामकम्‌ {सनायकम्‌ मु] ॥२५॥ 
चित्तविक्चेपमडप 
अय हि चित्तविध्ेपो, नाम्रा सगीयते वुधै । गुणत सर्वदोपौघवासस्थानमुदाहत ॥२६॥ 
अत्रे प्रविष्टमात्राणा, विस्मरन्ति निजा गुणा । प्रवर्तन्ते महापापसाधनेषु च वुद्धय ॥२७॥ 
एतेषामेव कार्येण, निर्मितोऽय सुवेधसा । -राजानो येऽत्र दुश्यन्ते, महामोहादय किल ॥२८॥ 
वहिरङ्गा पुनर्लोका, यदि मोहवशानुगा । स्युर्महामण्डपे भद्र। प्रविष्टा क्वचिदत्र ते ॥२९॥ 
ततो विभ्रमसन्तारपाचत्तोन्मादव्रतप्लवान्‌ । प्राप्रुवन्ति न सन्द्हो, महामण्डपदोपत [क्त] ॥७०॥ 
एन भद्र। प्रकृत्यैव, महामण्डपमुच्यकै । एते नरेन्द्रा सप्राप्य, मोदन्ते तुष्टमानसा 1३१॥ 
बहिरङ्गा पुनर्लोका, मोहादासाद्य मण्डपम्‌ । एन हि दर्मनस्येन, लभन्ते दु खसागरम्‌ ॥३२॥ 
अय हि चित्तनिर्वाणकारिणी निजवीर्यत । तेषामेकाग्रता हन्ति, सुखसन्दोहदायिनीम्‌ 1३३॥ 
केवेल ते न जानन्ति, वी्॑मस्य तपस्विन । प्रवेशमाचरनतयत्र, तेन मोहात्पुन युन ॥३४॥ 
यैस्तु वीर्यं पुनज्गात, कथञ्चित्‌ पुण्यकर्मभि । अस्य नैवात्र ते भद्र। प्रवेश कुर्वते नरा ॥३५॥ 
एकाग्रमनसो नित्य, चित्तनिर्वाणयोगते । ततस्ते सततानन्दा, भवन्त्यत्रैव जन्मनि ।॥३६॥ 
तदेष गुणतो भद्र। चित्तविक्षेपमण्डप । मया निवेदितस्तुभ्यमधुना शृणु वेदिकाम्‌ ॥३७॥ 
तृष्णावेदिकावर्णनम्‌ 
एषा प्रसिद्धा लोकेऽत्र, तृष्णानामप्री सुवेदिका । अस्यैव च नरेन्द्रस्य, कारणेन निरूपिता ॥३८॥ 
भद्रात एव त्व पश्य, महामोहेन यो निज । कुटुम्वान्तगंतो लोक , स एवास्या निवेशित ॥२९॥ 
ये तु शेषा महीपालासतत्सेवामात्रवत्तय । एते निविष्टास्ते पश्य, स्वे मुत्कलपण्डये ॥५0॥ 
एषा हि वेदिका भद्र। प्रकृत्यैवास्य वल्लभा । महामोहनरेदरस्य, स्वजनस्य विशेषत ॥४९॥ 
अस्या समुपविष्टोऽयमत एव मुहू । सगर्वं वीक्षते लोक, सिद्धार्थोऽह किलाधुना ।४२॥ 
एतच प्रीणयत्येषा, स्वभावेनैव वेदिका । स्वस्योपरिष्टादासीन, महामोहकुटुम्बकम्‌ 1४३॥ 
वहिरङ्गा युनलोका, यद्येना भद्र। वेदिकाम्‌ । आरोहन्ति ततस्तेषा, कौतस्त्य दीर्घजीवितम्‌? ।४४॥ 
अन्यच्यैषा स्ववीर्येण, तृष्णाऽऽख्या भद्र! वेदिकां । अत्रैव सस्थित्ता नित्य, भ्रामयत्यखिल जगत्‌ ॥४५॥ 
तदेषा गुणतो भद्र। यथार्था वरवेदिका । मया निवेदिता तुभ्यमिदानी शुणु विष्टरम्‌ ।॥४६॥ 
विपर्याससिहासनम्‌ 
एतत्सिहासन भद्र। विपर्यासाऽऽख्यमुच्यते । अस्यैव विधिना नून, महामोहस्य कल्पितम्‌ ॥७॥ 


यदिद लोकविख्यात, राज्य याश्च विभूतय 1 तत्राह कारण मन्ये, नुपतेरस्य विष्टरम्‌ ॥४८॥ 
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यावच्ास्य नरेन्द्रस्य, विद्यते वरविष्टरम्‌ । इद तावदह मन्ये, राज्यमेताश्च भूतय ॥४९॥ 
यत.-असिमत्रिविष्टो रजाऽय, महासिहासने सदा । सर्वेषामेव शत्रूणामगम्य परिकीर्तित 150 ॥ 
यदा पुनरयं `राजा, भवेदस्माद्रहि स्थित । सामान्यपुरूषस्याऽपि, तदा गम्य प्रकीर्तित ॥५९॥ 
एतद्धि विष्टर भद्र। बहिरङ्गजनै सदा । आलोकित करोत्येव, रद्राऽनर्थपरम्परम्‌ ॥५२॥ 
यत्‌.-तावत्तेषा प्रवर्तन्ते, सर्वा सुन्दरवबुद्धय । याव्तर्विष्टरे लोकैरत्र दृष्टिर्न -पातिता ॥५३॥ 
निबद्धटृष्टय सन्त, पुनरत्र महासनेध्ये तु जना प्र )। ते पापिनो भवन्त्युच्यै , कुत ॒सुन्दरवुद्धय ? ॥५४॥ 
क्िञ्च-यत्र्यास्तत्‌ पुलीनस्य, मण्डपस्य च वर्णितम्‌ । वेदिकायाश्च तद्रर्य, सर्वमत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥५५॥ 
तदिद गुणतो भद्र। कथित तव विष्टरम्‌ । महामोहनरे्द्रस्य, निवोध गुणगौरवम्‌ ॥५६॥ 

अविद्यामहामोहस्वरूपम्‌ 
जराजीर्णकपोलापि, यैषा भुवनविश्रुता । अमुप्येयमविद्याख्या, गात्रयष्टिस्दाहता ॥५७॥ 
एषाऽत्र संस्थिता भद्र। सकलेऽपि जगत्रये । यत्करोति स्ववीर्येण, तदाऽऽकर्णय साम्प्रतम्‌ ॥५८॥ 
अनित्येष्वपि नित्यत्वमशुचिष्ठपि शुद्धताम्‌ । दु खात्मकेषु सुखतामनात्मस्वात्मरूपताम्‌ ॥५९॥ 
पुद्रलस्कन्धरू पेषु, शरीरादिषु वस्तुषु । लोकाना दर्शयत्येषा, ममकारपरायणा युमम ] ॥60॥ 
ततस्ते बद्धचित्त्वा्तेषु पुद्रलवस्तुषु । आत्मरूपमजानन्त , क्लिश्यन्तेऽनर्थक जना ॥६१॥ 
तदेना धारयन्रुचैगात्रयष्टि महाबल । जराजीोऽपि नैवाय, मुच्यते निजतेजसा ।६२॥ 
अय हि भद्र। राजेन्द्रो, जगदुत्पत्तिकारक । तेनैव मीयते प्राजञर्महामोहपितामह ॥६३॥ 
ये दरोपनद्रनगन््रचन्द्रवि्याधरादय । तेऽप्यस्य भद्र। नैवाज्ञा, लङ्कयन्ति कदाचन ॥६४॥ 
तथाहि-योऽय स्ववीर्यदण्डेन, जगचक्र कुलालवत्‌ । विभ्रम्य घटयत्येव, कार्यभाण्डानि लीलया ॥६५॥ 
तथास्याचिन्त्यवीर्यस्य, महामोहस्य भूपते । को नाम भद्र। लोकेऽस्मित्राज्ञा लद्वयितु क्षम ? ।६६॥ 
तदेष गुणतो भद्र। वर्णितस्ते नराधिप । अधुना परिवारोऽस्य, व्यते त विचिन्तय ॥६७॥ 
केवल कथयत्येव, मयि भदर। विशेषत । केनाप्याकूतदोषेण, न त्व पृच्छसि किञ्चन ॥६८॥ 
हुङ्धारमपि नो दत्से, भावितश्च न लक्ष्यसे । शिर कम्पनघस्फोटविरहेण विभाव्यसे ॥६९॥ 
निश्चलाक्षो मदीय तु, केवल मुखमीक्षसे । तदिद नैव जानेऽह, बुध्यसे कि न वुध्यसे? ॥70॥ 
प्रकषं॑प्राह मा मैव, माम। वोच प्रसादत । तवाह नास्ति तल्लोके, यत्र बुध्ये परिरफुटम्‌ ॥७१॥ 
विमं प्राह जानामि, वुध्यसे त्व परिस्फुटम्‌ । अय तु विहितो भद्र। -परिहासस्त्वया सह ॥७२॥ 
यत -विङ्ञातपरमार्थोऽपि[रथेऽपि मु], बालबोधनकाम्यया । परिहास करोत्येव, प्रसिद्ध पण्डितो जन 1७३॥ 
वालो विनोदनीयज्च, मादृशा भद्र। वर्तसे । अतो मत्परिहासेन, न कोप गन्तुमर्हसि ॥७४॥ 
अन्यच्च जानताऽपीदमस्माक हर्षवृद्धये । त्वया प्रष्नोऽपि कर्तव्य, क्वचित्परस्तुतवस्तुनि ॥७५॥ 
किच-अविचार्य मया सार्ध, वस्तुतत्त्व यथास्थितम्‌ । त्वमत्र श्रुतमात्रेण, भद्र। न ज्ञातुमर्हसि ॥७६॥ 
एदम्प्यमतस्तात । बोद्धव्य यत्नतस्त्वया । अज्ञातपरमार्थस्य, मा भूद्धोतकथानिका ॥७७॥ 

प्रकर्षं॒प्राह~-माम । कथय कीदृशी पुन सा भौतकथानिका? 

भोतकथानिका 


विमरोनाभिहित-भद्र। समाकर्णय, अस्ति ववचित्नगरे जन्मवधिर सदाशिवो नाम भौताचार्य, स च जराजीर्णकपोल 
सहुपहासपरेण हस्तसज्ञयाऽभिहित केनचिदूर्तबटुना यथा->भटारक। किलैव नीतिशास्त्रेषु पठ्यते यदुत- 
विष गोष्ठी दरिद्रस्य, जन्तो -पापरतिर्विषम्‌ । विष परे रता भार्या, विष व्याधिस्पेक्षित ॥१॥ 
अत शीघ्रमस्य बाधिर्यस्य करोतु किञ्चिदौषध भदटरारक , न खलुपेक्षितु युक्तोऽय महाव्याधि , तत प्रविष्टो भोताचार्यस्य 
मनसि स एवाऽऽग्रहविशेष , ततोऽभिहितोऽनेन शान्तिशिवो नाम निजशिप्यो यदुत गच्छ त्व वैद्यभवने मदीयवधिरत्वस्य 
विज्ञाय भेपज गद्रीत्वा च नान्न -्पागच्छ, मा भूत्कालहरणेन व्याधिवृद्धिरिति 1 सन्ति भिहित- यदाज्ञापयति 
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भुद्वास्क । तत प्राप्तोऽसो वैदभवने, दृष्टो वेद्य । इतश्च वृहती वेला रमण विधाय द्रारात्समागतो वैदयपुत्र , तत क्रोधान्यवुद्धिना 
वैयेन गृहीताततिपस्पा वालमयी -रलनु , वद्धश्चारटन्रसो निजदारक स्तम्भके, गृहीतो लकुट , ताडयितुमारव्य , ताड्यमाने 
च निर्दयं तत्र दारके शान्तििव ्राह-वैद्य! किमित्येनमेव ताडयसि ? वेचेनोक्त न शणोति कथच्चिदप्येष पाप । अ्रान्तरे 
हाहारव कुर्वाणा वेगेनागत्य लम्ना वेद्यस्य हरते वारणार्थं भायां । वेदय प्राह->मारणीयो मयाऽय दुरात्मा यो ममैव कुर्वतोऽपि 
न शृणोति । अपसराऽपसर त्वमितरथा त्वापीयमेव गति । तथापि लगन्ती ताडिता साऽपि वेन । शान्तिशिवेन 
चिन्तिति-अये। विज्ञात भट्रारकस्योपध किमधुना पृष्टेन ? ततो निर्गत्य गतोऽसौ मादेर्वरगृहे याचिता तेन रस्तु समर्पिता 
महि शेणमयी । शान्तिशिव प्राह-अलमनया, मम वालमय्याऽत्तिपस्पया प्रयोजन, दत्ता तादटू्येव । महेश्वरेरभिहित 
च-भद्रारक। किं पुनरनया कार्यम्‌? शन्तििवेनोक्त-सुगृहीतनामधेयाना सदाशिवभट्ारकाणामौपध करिष्यते । ततो गृहीत्वा 
एव्नु गतो मठे शान्तिशिव । तत्र चदृष्ट्वा गुरु कृतमनेन विपमभूकुटितरद्गभङ्गकराल वकत्रकुहर वद्धएचाराटीरमुञ्चत्रसो 
मठमघ्यस्तम्भके निजाचार्य । ततो गृदीतवृहत्लकुटोऽमौ ्रवृत्तसतस्य ताडने । इतश्च मादेश्वरेश्चिन्तित-गच्छामो भद्रारकाणा 
क्रियाया क्रियमाणाया प्रत्यासप्ना स्वय भवाम । तत समागतारते दृष्टो निर्दय ताडयत्राचार्य णान्तिशिव । तेरभिहित-किमित्येनमेव 
ताडयसि ? शान्तिशिव प्राह->न शृणोति कथञ्चिदप्येप पाप । ततो विहित सदाशिवेन ग्रियमाणेन महाक्रन्दभेरव शब्द 
। ततो लग्ना वारणार्थं हाहारव कुर्वन्त णान्तिष्टिवस्य माहेश्वरा । शन्तिशिव ग्राह->मारणीयो मयाऽय दुरात्मा, यो ममैव 
कुर्वतोऽपि न शृणोति, अपसरताऽपसरत 'युयमितरथा युप्माकमपौयमेव वार्तेति । तथापि वारयतो महेश्वरानपि ग्रवृत्तरताडयितुमसौ 
लकुटेन, ततो वहुत्वा्तेपा रे लात लातेति वूवाणैरुदालिर्त[ ते मु ]स्त[ स्तेन मु }एतस्यहरताल्लकुट चिन्तित च~नून ग्रहगृहीतोऽय, 
ततो वद्धसतैस्ताडयित्वा -पश्चा्राहुवन्येन शान्तिशिव । विमोचित सदाशिव , लव्या तेन चेतना, जीवितो दैवयोगेन, 
माहेए्वरैरभिहित-शान्तिशिव । किमिद भगवतरत्वया कर्तुमारव्धमासीत्‌ ?, शान्तिद्धिव प्राह -ननु वधिरताया वैद्योपदेशादोपध, 
क्छिञ्च-मुञ्वत मा मा भटरारकव्याधिमुपेक्षघ्वम्‌ । मादेश्वरश्चन्तिति-महाग्रहोऽयं, ततोऽभिदहितमेते -मुञ्चामस्त्वा यदेव 
न करोषि । शान्तिशिव प्राह-किमह भवतां वचनेन स्वगुरोरपि भैपज न करिष्यामि ? अह हि यदि पर तस्येव वैद्यस्य 
वचनेन तिष्ठामि, नान्यथा । तत॒ समाहूतो वैद्य, निवेदितरतस्मै वृत्तान्त , ततो मुखमध्ये हसताऽभिदहित वैयेन-भटरारक। 
न वधिरोऽसो मदीयो दारक , किन्तर्हि ? पाठितो मया क्तेणेन वैद्यकशरास्राणि स तु रमणस्ीलतया मम -रटतोऽपि तदर्थ 
न शृणोति ततो मया -रोपात्ताडित , तत्रेदमोपधम्‌ । किञ्च -प्रगुणीमूत खल्वय साम्प्रत तव प्रभावादनेनैव भैपजेन, तरमादत 
पर न कर्तव्य मदीयवचनेन त्वयाऽस्येदमौपघमिति । णन्तिशिवेनाभिहित-एव भवतु, भट्ारकेिं प्रगुणैर्मम प्रयोजन, ते 
च यदि प्रगुणारतत किमौपधेन? ततो मुक्त णान्तिशिव । तदेषा भद्र, भौतकथानिका श्रुतमात्रग्राहिणस्तवापि मया 
सार्धमविचारयतो मा भूदित्येवमर्थं 'परिचोदितसत्व मयेति। प्रकपं ग्राह-साधु साधु, उक्त मामेन, पृच्छामि तर्हदानी किञ्चिद्धवन्त 
विमर्णेनोक्त- प्रशनयतु भद्र । प्रकर्पं प्राट-माम। यदेव ततो विक्ञातेय मया समस्तान्तरङ्गलोकाधारभूता वदिरङ्गलोकाना 
सर्वसुन्दरऽसुन्दरवस्तुनिवर्तिका सभावार्था चित्तवृत्तर्महाटवी, एतानि तु महानदीपुलिनमहामण्डपवेदिकासिहासनमात्रयष्टिनरेदरस्पाणि 
वतूनि यानि भवता प्रमत्ततातद्रिलसितचित्तविक्षेपतृप्णाविपर्यासाविद्यामहामोहाभिधानानि निवेदितानि तानि मया भावार्थमधिकृत्य 
न सम्यग्वज्ञातानि, विकल्पितानि मया यथा नाम्रा परमेतानि भिद्यन्ते नार्थेन, यत सर्वाण्यपि `पुष्टिकारणतयाऽमीपामन्तरङ्गलोकाना 
मनर्थकारणतया च वहिरङ्गजनाना समानानि वर्तन्ते ततो यदयेतेपामरित कश्चदर्थेन भेदस्त मे निवेदयतु माम । विमर्शं 
प्राह-ननु निवेदित एव प्रत्येकमेतेपा गुणान्‌ वर्णयता मया -परिस्फुटोऽर्थभेद तथापि स यदि न विज्ञातो भद्रेण तत 
पुनरपि निवेदयामि । तत॒ कथितो विमर्शेन महानद्यादीना वस्तूना प्रत्येक भावार्थ, बुद्ध प्रकर्पेण । 

वैल्लहलकुमारकथा 

अत्रान्तरे नस्वाहन ग्राह-भदन्त । वयमपि वोधनीयारतेपा भावार्थ, तत प्रबोधितो नरवाहननरेसद्रोऽपि तेन भगवता 
विचक्षणसूरिणा । ततोऽगृहीतसङ्कतयाऽभिहित-भद्र। ससारिजौव । यदेव तहिं ततोऽहमपीदानी तेषा महानद्यादिवसतूना बोधनीया 
भवताऽर्थभेदम्‌ । ससारिजीवेनोक्त-भद्रे। स्यष्टदृष्टन्तमन्तरेण न त्वया सुखावसेयमेतेषा प्रविभवत स्वरूप, अतो दृष्टान्त 
कथयिष्ये 1 अगृहीतसद्रैतयोक्त-अनुग्रहो मे, ससारिजीवेनाभिहित- अरित सभावितसमस्तवृततान्त भूवनोदर नाम नगर, तत्र 
च निवारको हरिहरदिरण्यगर्भादीनामपि प्रमुशक्तेरनादिर्नाम -राजा, तस्य॒ च नीतिमार्गनिपुणा(ऽ)विच्छेदकारिणी 
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कुयुक्तिमिथ्याविकल्पजल्पाना सस्थितिनांम महादेवी, तयोशचात्यन्तवल्लभोऽस्ति वेल्लहलो नाम तनय , स च गाढमाहारप्रियो 
दिवानिश्चमनवरत विविधखाद्येयानि भक्षयत्रस्ते, तत॒ सजात महाऽजीर्ण, प्रकुपिता दोषा , सपत्रोऽन्तर्लीनो ज्वर , तथापि 
न विच्छिद्यते तस्याहाराभिलाष , प्रवृत्ता चोद्यानिकागमनेच्छा, तत॒ कारिता भूरिप्रकारा भक्ष्यविेषा , ताश्च पश्यतस्तस्य 
-एनमेन च भक्षया[ भक्षयिष्या मु ]मीति प्रवर्तन्ते चित्तकल्लोला , लौल्यातिरेकेण च भक्षित सर्वेषामाहारविशेषाणा स्तोकस्तोक, 
तत परिवेष्टितो मित्रवृन्देन, परिकरितोऽन्त पुरेण पठता बन्दिवृन्देन, दददान विविधैर्विलासैरमहता विमदेन, प्राप्तो मनोरमे 
कानने, निविष्टं सुखमासन, तत्र चोपविष्टस्य विरचिता पुरतो विविधाहारविस्तारा , ततश्चाहारलेशभक्षणेन -पवनस्पर्शादिना 
गाढतर प्रवृद्धो ज्वर, लक्षितश्च पाश्ववर्तिना समयज्ञाभिधानेन महावैद्यसुतेन, यदुत आतुरवदनो दृश्यते कुमार । ततो 
दत्तस्तेन शद्योरहस्त , निरूपितानि सन्धिस्थानानि, निश्िचितमनेन यथा-ज्वरित खल्वय कुमार । ततोऽभिष्ित्त समय्ञेन-देव 
1 न युक्त तव भोक्तु, प्रबलज्वर ते शरीर वर्तते, यतोऽत्यन्तमातुरा घूरण्ते दृष्टि , आताम्रस्निग्ध वदनकमल, द्रगद्रगायेते 
शह, धमधमायन्ते सन्धिस्थानानि, ज्वलतीव बहिस्त्वग्‌, दहतीव हस्त, ततो निवर्तस्व भोजनात्‌, गच्छ प्रच्छत्रापवरके, 
भजस्व निवात, कुरुष्व लङ्कनानि, पिव क्वथितमुदक, समाचर विधिनाऽस्य सर्वा प्रतिक्रिया, इतरथा सन्निपातस्ते भविष्यति 
। स तु वेल्लहलो दत्तदृष्टि पुरतो विन्यस्ते तरिमत्राहारविस्तारे एएतदेतच्च भक्षयामीति भ्रमय्नपरापरेषु खादयप्रकारेषु 
स्वीयमन्त करण, नाकर्णयति तत्तदा वैद्यसुतभाषित, नाकलयति अस्य हितरूपता, न चेतयते त वारणार्थः लगन्तमपि शरीरे। 
ततो वारयतो वचनेन, धारयतो हस्तेन तस्य समयज्ञस्य समक्षमेव वलात्प्रवृत्तो भक्षयितुमाहार वेल्लहल । तते समुत्कटतयाऽजीर्णस्य, 
प्रलतया ज्वरस्य न क्रमतेऽसौ गलकेनाहार , तथापि वलादेव क्रामित कियानपि वेल्लहलेन । तत॒ समुदूत्त हदय सजात 
कलमलक सपत्न वमन विमिश्रित च तेन वमनेन सर्वमपि पुरतो विन्यस्त भोजनम्‌ ! ततश्िचन्तित वेल्लहलेन- 


क्षुधाक्षाम शरीर मे, नुनमूनतया भृशम्‌ । एतद्धि वायुनाऽऽक्रान्तमन्यथा वमन कुत 1१॥ 
ए स्थिते-रिक्तकोष्ठ शरीर मे, वाताक्रान्त विनडष्षयति । ततश्च प्रीणयामीद, भुञ्जे भूयोऽपि भोजनम्‌ ॥२॥ 
ततोऽसौ वान्तिसमिश्र, तत्‌ पुर स्थितभोजनम्‌ । निर्लज्जो भोक्तुमारन्ध , सर्वेषामपि पश्यताम्‌ ॥२॥ 
तददुष्ट्वा समयज्ञेन, प्रोक्त ॒पृत्कुर्वता भृशम्‌ । देव देव। न युक्त ते, कर्तुं काकस्य चेष्टितम्‌ ।४॥ 
मा च राज्य शरीर च, यशश्च शशिनिर्मलम्‌ । देव! हारय भक्तेन, त्वमेकदिनभाविना ॥५॥ 
अन्यच्चेद सता निन्द्यममेध्य शौचदूषणम्‌ । दद्रेगहेतुर्नो भक्त, देव॒ खादितुमर्हति ॥६॥ 
देव) दु खात्मक चेद, सर्वव्याधिप्रकोपनम्‌ । गाढमुल्वणदोषाणा, विशेषेण भवादृशाम्‌ ॥७॥ 
का वाऽस्योपरि ते मूर्च्छा ? यद्राह्य पुद्गलात्मकम्‌ । अतो देव। विहायेदमात्मान ररक्ष यतत ॥८॥ 
इत्थ च समयक्ञस्य, रटतोऽपि वचस्तदा । स राजयुत्र श्रत्वाऽपि, स्वचित्ते पर्यचिन्तयत्‌ ॥९॥ 
अहो विमूढ खल्वेष, समयज्ञो न वुध्यते । नून मदीयप्रकृति, नावस्था न हिताऽहितम्‌ 110 ॥ 
यो वातल क्षुधाक्षाम, भुञ्जान मा निषेधति । एतच्च दूषयत्येष, भोजन देवदुर्लभम्‌ ॥११॥ 
तत्किमेतेन मूर्खेण ? भुञ्जे भोज्य यथेच्छया । स्वार्थसिद्धिर्मया कार्या, कि ममापरचिन्तया ? ॥१२॥ 
तत. परिजनेनोच्चै, सहितेऽपि पुन पुन । समयज्ञे ररटल्येव, भक्षित तेन भोजनम्‌ ॥१३॥ 
तत पप्रलदोषोऽसौ, भक्षणानन्तर तदा । सत्रिपात महाघोर, संप्राप्तो निजकर्मणा ॥९४॥ 
युनर्वमनवीभत्से, ततस्तत्रैव भूतले । पश्यता पतितस्तेषा, काष्ठवत्रष्टचेतन ॥१५॥ 
स लोलमानस्तत्रैव, जघन्ये वान्तिकर्दमे । कुर्वन्धुरघुराराव, श्लेष्मापूर्णगलस्तदा ॥१६॥ 
अनाख्येयामचिन्त्या च, तेषामुद्रेकारिणीम्‌ । अशक्यप्रतिकारा च, प्राप्तोऽवस्था सुदास्णाम्‌ ॥१७॥ 
न शक्य समयज्ञेन, त्रातुमेष न बवान्धवै । तद्वस्थो न राज्येन, न देवैर्नापि दानवै ॥१८॥ 
केवल तदवस्थेन, लुठताऽशुचिकर्दमे । अनन्तकाल तत्रैव, स्थातव्य तेन॒ पापिना ॥१९॥ 
तदेष भद्र। दृष्टान्त , प्स्तुताना परिस्फुट । वस्तूना भेदसिद्धयर्थ, मया तुभ्य निवेदित ॥20॥ 
ततोऽगृहीतसङ्केता, ग्राह विहलमानसा । ससारिजीव। नैवेद, पौर्वापर्येण युज्यते ॥२९॥ 


यत -नद्यादिवस्तुभेदार्थ, कथित मे कथानकम्‌ । त्वयेद द्र पे भाति, क्वोषटरो नीराजना क्व च? & २२॥ 
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अथास्ति करिचत्सम्बन्धो, हन्त प्रसतुतवरतुनि । स्फुट कथानकस्यास्य, स॒ इदानी निवेद्यताम्‌ ॥२३॥ 
तत॒ ससारिजीवेन, त्टान्तिकयोजने । वहुभापणखित्रेन, तत्सखी सप्रचोदिता ॥२४॥ 
कथम्‌ ?-अस्या पजञाविशाले। त्व, नि शेप मत्कथानकम्‌ । घटय प्रसतुतार्थन, निजशीलक(त)या स्फुटम्‌ ॥२५॥ 
कथोपनय 
अथ प्रजनाविशालाऽऽह, काम भो कथयामि ते । धद्रेऽगृहीतसद्भेते। समाकर्णय साम्प्रतम्‌ ॥२६॥ 
यस्ते वेल्लहलो नाम, -राजयुत्रो निदर्शित । एपोऽनेन विशालाक्षि। प्रोक्तो जीव सकर्मक ॥२७॥ 
स एव जायते भद्रे नगरे भुवनोदरे । अनादिसस्थितिसुत, स एव परमार्थत ॥२८॥ 
स एवानन्तरूपत्वाद्रहिरङ्जन स्मृत । सामान्यरूपमुद्िश्य, स चैक परिकीर्तित ॥२९॥ 
मनुप्यभावमापत्न, स प्रभु सर्वकर्मणाम्‌ । महाराजसुतरतेन, स प्रोक्तोऽनेन सुन्दरि । 130॥ 
तस्येव सत्का वि्ेया, चित्तवृत्तर्महाटवी । सुन्दरेतरवसतूना, सा तस्यैव च कारणम्‌ ॥३१॥ 
केवल यावदययापि, स॒ आत्मान न वुध्यते । महामोहादिभिस्तावल्लुप्यते सा महाटवी ॥२२॥ 
यदा तु तेन विज्ञात, स स्यादात्मा कथञ्चन । तद्वीर्यं वीक्ष्य नश्यन्ति, महामोहादयस्तदा ॥३३॥ 
~ यावच्च ते चिवर्तन्ते, चित्तवृत्तौ महाभटा । महानद्यादिवस्तूनि, तावत्तस्या भवन्ति वै ॥२४॥ 
तेषामेव यतस्तानि, क्रीडास्थानानि भूभुजाम्‌ । अतस्तेषु विनष्टेषु, तेषा नाश प्रकीर्तित ॥३५॥ 
एदञ्च स्थिते-अविन्ञातात्मरूपस्य, भद्रे! जीवस्य कर्मणा । महामोहन्द्रे च, सप्रतापेऽटवीस्थिते ॥३६॥ 
यदा तानि विवर्धन्ते, जीवश्च वहु मन्यते । महानचयादिवसतूनि, नितरामात्मवैरिक ॥३७॥ 
तदा तानि स्ववीर्यण, यत्कुर्वन्ति पृथक्‌ पृथक्‌ । जीवस्य तद्विशेषार्थ, दृष्टान्तोऽय निवेदित कुम्‌] ॥३८॥ 
स चैव योज्यते भद्रे प्रसतुताऽर्थेन पण्डिते । महानद्यादिवर्तूना, प्रत्येक भेदसिद्धये ॥३९॥ 
विपयलम्पटस्य कर्माजीर्णम्‌ 
यथाऽऽहारप्रियो नित्य, राजपुत्रो निवेदित । तथाऽयमपि विज्ञेयो, जीवो विषवलम्पट 140 ॥ 
यथा च तस्य सजातमजीर्णं भूरिभक्षणात्‌ । तथाऽस्यापि कुरङ्घक्षि । कर्माजीर्णं रचक्षते ॥४१॥ 
-पापाज्ञानात्मक तच्च, वर्तते कर्म दारुणम्‌ । यत प्रमत्ततोद्ूता, तञ्जन्य तत्पुर (पुलिन) द्वयम्‌ ॥४२॥ 
यथा प्रकुपितास्तस्य, दोपा जातस्तनुज्वर । तथा रागादयोऽस्यापि, वर्धन्ते ज्वरहेतव ` ॥४३॥ 
यथा तथास्थितस्याऽपि, वुद्धिभेज्यिषु धावति । नन्द्रदारकस्येह, तथाऽस्यापि दुरात्मन 1४४॥ 
तथाहि-मनुप्यभावमापन्र , कर्माऽजीर्णं सुदाख्णम्‌ । -रागादिकोपन मूढश्चत्तज्वरविधायकम्‌ ।४५॥ 
जीवो न लक्षयत्येष, ततश्चास्य प्रवर्ततो । अहितेषु सदा वुद्धि, प्रकाम [श मु] सुखकाम्यया ।४६॥ 
तथाहि स्वादते मद्य, निद्राऽत्यन्त सुखायते । विकथा प्रतिभात्युच्चैरस्याऽनेकविकल्पना ॥४७॥ 
इष्ट क्रोध प्रियो मानो, माया चात्यन्तवल्लभा । लोभ प्राणसमो मन्ये, रागद्वेषौ मनोगता(रतो प्र) ॥४८॥ 
कान्त स्पर्शो रसोऽभीष्ट , काम गन्धश्च सुन्दर । अत्यन्तदयित रुप, रोचते च कलध्वनि ॥४९॥ 
विलेपनानि ताम्बूलमलद्धारा सुभोजनम्‌ । माल्य वरस्त्रियो वस्र, सुन्दर प्रतिभासते 150 ॥ 
आसन ललित यानं, शयन द्रव्यसञ्चया । अलीककोर्तिरच जने, सचताऽस्य दुरात्मन ॥५१॥ 
चित्तवृत्तिमहाटव्या, भद्रे। सततवाहिनी । महानदी वहत्युच्चै , सेयमस्य प्रमत्ता ॥५२॥ 
यथा च तदवस्थस्य, राजपुत्रस्य सुन्दरि । समुत्पन्ना विलासेच्छ, जार्तायातु मुमुयानिका मनधूमति मु] ॥५३॥ 
उद्यानिकाकाुक्षा 
कारितानि च भोज्यानि, लोल्येन प्राशितानि च । निर्गतश्च विलासेन, `पुसत्प्राप्तशच कानने 1५४॥ 
निविष्टमासन दिव्यमुपविष्टश्च तत्र स॒ । विस्तारित पुरो भक्त, नानाखायकसयुतम्‌ ॥५५॥ 
तथास्यापि प्रमत्तस्य, जीवस्य वरलोचने। । कर्माजीर्णान्समुत्पत्रे, भीपणेऽपि मनोज्वरे ॥५६॥ 


जायन्ते चित्तकल्लोला, नानारूपा क्षणे क्षणे । यथोपार्ज्यं धन भूरि, विलसामि यथेच्छया ॥५७॥ 
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करोम्यन्त पुर॒ दिव्य, भुञ्जे राज्य मनोहरम्‌ । महाप्रासादसद्वात, कारये काननानि च पदभ कुलकम्‌] ॥५८॥ 
ततश्च-महाविभवसपत्न , क्षपिताखिलवैरिक । श्लाधित सर्वलोकेन, पूरितार्थमनोरथ ॥५९॥ 
शब्दादिसुखसन्दोहसागरे मग्नमानस । तिष्ठामि सततानन्दो, नान्यन्मानुष्यके फलम्‌ ॥60॥ 
सेयमुद्यानिकाकाद्क्षा, विज्ञेया सुन्दरि। त्वया । ततो जीवो महारम्भै , कुस्ते द्रव्यसञ्चयम्‌ ॥६१॥ 
यथेष्ट दैवयोगेन, विधत्तेऽन्त पुरादिकम्‌ । शब्दादिसुखलेश च, किचिदास्वादयेदपि ॥६२॥ 
अस्य जीवस्य जानीहि, तदिद मृगवीक्षणे। । कारण मूृष्टभोज्याना, तल्लवाना च भक्षणम्‌ ॥६३॥ 
ततोऽलीकविकल्वैश्च, सुखनिर्भरमानस । विलासलास्यसद्गीतहास्यविन्बोकतत्पर 1६४॥ 
युतो दुर्ललितैर्नित्य, चूतमद्यरतिप्िय । सन्मार्गनगराद्‌ दूरे, याति दौ शील्यकानने ॥६५॥ 
एतन्महाविमर्देन, पुरनिर्गमन मतम्‌ । उद्यानप्रापण चेद, विद्धि नीलान्नलोचने ॥६६॥ 
स मिथ्याभिनिवेशाख्ये, स्थितो विस्तीर्णविष्टरे । कर्मख्यपरिवारेण, -रचितानि ततोऽग्रत ॥६७॥ 
मनोहराणि चित्राणि, लब्धास्वादो विशेषत । प्रमादवृन्दभोज्यानि, सुन्दरत्वेन मन्यते चु्न्‌] ॥६८॥ 
प्रमत्ततामहानद्या , पुलिन पद्मलोचन । । तत्तद्विलसित विद्धि, वृत्तान्तस्यास्य कारणम्‌ ॥६९॥ 
धर्माचार्यमहावैद्यकृतवारणनिष्फलताया हेतु 
ततो यथाऽन्नलेशेन, भक्षितेन तनुज्वर । वायुस्पशांदिभिश्चोच्चैर्वर्धितस्तस्य दारुण 170॥ 
लक्षितष्च सुवैद्येन, वारितश्च सुभोजनात्‌ । न चासौ बुध्यते किचिद्धोजनाक्षिप्तमानस ॥७१॥ 
जीवस्यापि तथा भद्रे। कर्मांजीरणोदद्धिवो ज्वर । प्रमादात्तेन वर्धेत, तथेवाज्ञानवायुना ॥७२॥ 
लक्षयन्ति च त वृद्ध, धर्माचार्यां महाधिय । समयज्ञमहावैद्या, वारयन्ति च देहिनम्‌ चतुर्भिं कलापकम्‌] ॥७३॥ 
कथम्‌ ?-अनादिभवकान्तारे, भ्रान्त्वा भद्रातिसुन्दरम्‌ । अवाप्य मानुष जन्म, महाराज्यमिवातुलम्‌ ॥७४॥ 
कर्माजीर्णज्वराक्रान्त, प्रमादमधुनाऽपि भो । । मा सेवस्व महामोहसत्निपातस्य कारणम्‌ ॥७५॥ 
कुरुष्व ज्ञानचारित्रसम्यग्दर्शनलक्षणाम्‌ । चित्तज्वरविघाताय, जैनी भद्र। प्रतिक्रियाम्‌ ॥७६॥ 
स तु प्रमादभोज्येषु, क्षिप्तचित्तो न बुध्यते । तत्तादृश गुरो्वाक्य, पापो जीव प्रपञ्चितम्‌ ॥७७॥ 
ततश्च -उन्मत्त इव मत्त इव, ग्रह ग्राह मुग्रस्त इवातुर । गाढसुप्त इवोदभ्रान्तो, विपरीत विचेष्टते ॥७८॥ 
स एष भद्रे। सर्वोऽपि, चित्तविक्षेपमण्डप । महानदीकूलसस्थो, जीवस्यास्य विजुम्भते ॥७९॥ 
तुष्णाप्रभाव 
यथा च राजपुत्रेण, भोजन चारुलोचने । । अगच्छदपि कण्ठेन, गमित लौल्यदोषत 80 ॥ 
तदनन्तरमेवोच्चैर्वान्त तत्रैव भोजने । जीवस्यापि विजानीहि, समानमिदमञ्जसा ॥८१॥ 
तथाहि-कर्माजीर्णज्वरग्रसत , सदा विहलमानस । जराजीर्णतनुक्षामो, रोगार्दितशरीरक ॥८२॥ 
सर्वेषामक्षमो भोगे, भोगानामेष वर्तते । तथापि जायते नास्य, स्तोकाऽपि विरतौ मति ॥८३॥ 
ततश्च गाढलौल्येन, तथाभूतोऽपि सेवते । प्रमादवृन्दभोज्यानि, वार्यमाणो विवेकिभि ॥८४॥ 
शतप्राप्तौ सहस्रेच्छा, सहस्रे लक्षरोचनम्‌ । लक्षे कोटिगता बुद्धि, कोटौ राज्यस्य वाञ्छनम्‌ ॥८५॥ 
-राज्ये देवत्ववाञ्छाऽस्य, देवत्वे शक्रतामति । शक्रत्वेऽपि गतस्यास्य, नेच्छापूर्तिं कथञ्चन ॥८६॥ 
सुपुतर्वरयोषाभि , सर्वकामैरमुर्मुहु । नास्याभिलाषविच्छित्ति, कोटिशोऽपि निषेवित ॥८७॥ 
सगृहाति ततो मूढ , सर्वार्थान्‌ सुखकाम्यया । ते तु दु खाय जायन्ते, सज्वरस्येव भोजनम्‌ ॥८८॥ 
जलज्वलनदायादचौरराजादिभिस्तथा । तस्यार्थभोजनस्यौच्चैर्वलाद्रान्तिर्विधाप्यते ॥८९॥ 
हत्कलमलक घोर, वम्यमान सहत्ययम्‌ 1 आराटीर्मुज्चति प्राज्या , कृपाहेतुर्विवेकिनाम्‌ ॥90॥ 
तदेषा चारुसर्वाङ्गि । चित्तविक्षेपमण्डपे । जीवस्य विलसत्युच्चैस्तृष्णानाम्री सुवेदिका ॥९९१॥ 
विपर्यासमाहिमा 


यत्पुनश्चन्तयत्येव, तदा वेल्लहल किल । वाताक्रान्त शरीर मे, ततोऽभूहमन मम ॥९२॥ 
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एतच्च रिक्तकोष्ट चाद्ायुनाऽभिभविष्यते । अत सपी[सप्रा मु }णयामीद्‌, भुञ्जे भूयोऽपि भोजनम्‌ ॥९३॥ 
जीवोऽपि चिन्तयत्येव, तदिद तारवीक्षणे । । पापज्वरवशादुच्चैनष्टे विभवसञ्चये ॥९४॥ 
मृतेषु च कलत्रेषु, पत्रेषु स्वजनेषु च । अन्येषु च विनष्टेषु, चित्तावन्धेषु मन्यते ॥९५॥ 
न मया चेष्टित नीत्या, न कृत चारु पौरुषम्‌ । नाश्रितो वा वरस्वामी, न कृता वा प्रतिक्रिया ॥९६॥ 
तेनेद मम सर्वस्व, पत्नी वा चास्दर्शना । पुत्रा वा वान्धवा वाऽपि, विनष्टा पश्यतोऽपि मे ॥९७॥ 
न चैषा विरहे नून, व्तेऽह क्षणमप्यत । उपाजंयामि भूयोऽपि, तान्येवोत्साहयोगत ॥९८॥ 
उपार्जितानि सम्नीत्या, रक्षिष्यामि प्रयतत । अजागलस्तनस्येव, जीवितव्य वृथाऽन्यथा ॥९९॥ 
सर्वमस्य विजानीहि, तदिद सुभ्रु । भावत 1 जीवस्याऽस्य विपर्यासनामविष्टरचेष्टितम्‌ 11100 ॥ 
अवि्यामदामोहविजुम्भितम्‌ 
यथा च भोक्तुमारव्ध , स निर्लज्तया पुन । पश्यत सर्वलोकस्य, वान्तिसमिश्रभोजनम्‌ ॥१०९१॥ 
तत॒ सपरिवारेण, तेन पूत्कुर्वता भृशम्‌ । वारित समयञ्ञेन, तदोपाश्च निवेदिता ॥१०२॥ 
सतु तत्र गुणारोपाद्धोजने वद्धमानस । त ररटन्तमनालोच्य, भक्षण कृतवानिति ॥१०३॥ 
तथाऽयमपि चार्वङ्गिं । जीव कर्ममलीमस । भूक्तोत्सृष्टेषु भोगेषु, निर्लज्ज सप्रवरतते ॥१०४॥ 
परमाणुमया ह्येते भोगा शब्दादयो मता । सर्वे चैकैकजीवेन, गृहीता परमाणव ॥१०५॥ 
गृहीत्वा मुक्तपूर्वाश्च, बहुशो भवकोटिषु । भूक्तवान्तास्तत सत्यमेते शव्दादयोऽनघे। ॥१०६॥ 
यच्चास्य किञ्चिल्लोकेऽत्र, चित्तावन्धविधायकम्‌ । जीवस्य वस्तु सतनत्र। तत्सर्वं `पुद्गलात्मकम्‌ ॥१०७॥ 
तथापि भद्रे) पागत्मा, पश्यता विमलात्मनाम्‌ । आवद्धचित्तस्तत्रैव जम्वाले सग्रव्तते ॥१०८॥ 
कृपापरीतचित्ताष्च, भोगकर्दमलम्पटम्‌ । त॒ जीव वारयन्त्येते, धर्माचार्यां प्रयतत ॥१०९॥ 
कथम्‌ ?-अनन्तानन्दसद्ररयज्ानदर्शनरूपक । देवसत्व भद्र। नो युक्तमतो भोगेषु वर्तनम्‌ 1110॥ 
अन्यच्चामी विवर्तन्ते, स्वे भोगा क्षणे क्षणे । अपरापररूपेण, तुच्छमार्थानिवन्धनम्‌ ॥१११॥ 
वान्ताशुचिसमाश्चैते वर्णितास्तत्त्वदर्शिभि । भद्र॒ परमदेवोऽपि, नातोऽमून्‌ भोवनुमर्हति ॥९१२॥ 
दु खोपटौकिताश्चामी दु खरूपाश्च तत्त्वत ॒। दु खस्य कारण तेन, वर्जनीया मनीषिणा ॥१९३॥ 
ये च वाहाणुनिष्पन्रासतुच्छा गाढमनात्मका । तेषु क॒ पण्डितो राग, कुर्यादात्मस्वरूपवित्‌ ॥११४॥ 
अतो ममोपरोधेन, भद्र। भोगेषु कुत्रचित्‌ । अन्येषु च प्रमादेषु, मा प्रवर्तिष्ट साम्प्रतम्‌ ॥११५॥ 
तदेव पदयपत्राक्षि। निवारयति सदगुरौ । प्रमादभोजने सक्त, स॒ जीवो हदि मन्यते ॥११६॥ 
अहो विमूढ खल्वेष, वस्तुतत््व न बुध्यते । आह्ादजनकानेष, यो भोगानपि निन्दति ॥११७॥ 
तथाहि-मद्य वरस्त्रियो मास, गान्धर्वं मृष्टभोजनम्‌ । माल्यताम्बूलनेपथ्यविस्तारा सुखमासनम्‌ ॥११८॥ 
अलङ्कारा सुधाशुभ्रा, कोर्तिभुवनगामिनी । सद्रतलनिचया शूर, चतुरङ्ग महावलम्‌ ॥११९॥ 
राज्य प्रणतसामन्त, यथेष्टा सर्वसम्पद । ययेतदू्दु खहेतुस्ते, किमन्यत्सुखकारणम्‌? परिभिविशेपकम्‌ | 120 ॥ 
विप्रलब्धा कुसिद्धान्तै, शुष्कपाण्डित्यगर्विता । ये नूनमीदृशा लोके, भोगभोजनवञ्चिता ॥१२९॥ 
ते मोहेन स्वय नष्टा, "परानपि कृतोद्यमा । नाशयन्ति दहितात्तेऽतो हित ते मुावर्जनीया विजानता ॥९२२॥ 
तथाहि-यो भोगरहितो मोक्षो, वञ्चन तदुदाहृतम्‌ । तदर्थं कस्त्यजेद्‌ दुष्टमिद भोगसुखामृतम्‌? ॥१२३॥ 
एवविधविकल्यैश्च, गुस्वाक्यपराड्मुख । अभूतगुणसङ्गात, तेषु भोगेषु मन्यते ॥१२४॥ 
क्रथम्‌ ए-स्थिरा ममैते शुद्धाश्च, सुखरूपाश्च तत्त्वत । एतदात्मक एवाहमलमन्येन केनचित्‌ ॥१२५॥ 
आस्तामेष गृहीतेन, मोक्षेण प्रशमेन वा । अह तु नेदुशैरवाव्यैरात्मान वञ्चयामि भो । ॥९२६॥ 
ततश्च-सद्धमविदनव्याजाद्गाढ पूत्कुर्वतोऽग्रत । गुरोरपि प्रवर्तेत प्रमादाशुचिकदमे ॥१२७॥ 
सा सर्वेयमविद्याख्या जीवस्यास्य वरानने। । महामोहनरेन्रस्य, गात्रयष्टिर्विजृम्भते ॥१२८॥ 
यथा स भोजन भूयो, भक्षयित्वा युनर्वमन्‌ । सजातसत्निपातत्वात्पतितस्तत्र भूतले ॥१२९॥ 
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लुव्त्नितस्ततो गाढ, मुज्चत्नाक्रन्दभैरवान्‌ । अनाख्येयामचिन्त्या च, प्राप्तोऽवस्था सुदास्णाम्‌ 1130 ॥ 
न त्रात केनचिल्लोके, तदवस्थ स्थित परम्‌ । तथायमपि विज्ञेयो, जीव सवर्गसुन्दरि। ॥९३१॥ 
तथाहि-यदा प्रमत्ततायुक्तस्तद्विलासपरायण । विश्षिप्तचित्तरतृष्णातो, विपर्यासवश गत ॥१३२॥ 
अविद्याऽन्धीकृतो जीव , सक्त ससारकर्दमे । आरोपितगुणव्रातस्तत्रैव विषयादिके ॥१३३॥ 
सर्वज्ञ धर्मसूरि च, वारयन्त मुहुर्मुहु । सुवैद्यसप्निभ जीवो, विमूढमिति मन्यते ्िभिविेपकम्‌ | ॥॥१३४॥ 
तत्श्च-पापोऽजीर्णज्वराक्रान्त, स॒ जीवो वान्तिसत्निभे । त ररटन्तमनालोच्यासत्‌प्रमादे प्रवति ॥९३५॥ 
तदा नि शेषदोषौघभरपूरितमानसे । सत्रिपातसमो घोरो, महामोहोऽस्य जृम्भते युम्‌] ॥१३६॥ 
ततश्च तद्रशेनाय, जीव सुन्दरलोचने। पश्यतामेव निश्चेष्टो, भवत्येव विवेकिनाम्‌ ॥१३७॥ 
मूत्रानत्राशुचिजम्बालवसास्धरपूरिते । निर्वोल निपतत्येव, नरके वान्तिपिच्छले ॥९३८॥ 
लुठतीतस्ततस्तत्र, मुञ्चत्राक्रन्दभैरवान्‌ । सहते तीव्रदु खौघ, यद्वाचा गोचरातिगम्‌ ॥१३९॥ 
तथा विचेष्टमान च, वरगात्रि तपोधना । ज्ञानालोकेन पश्यन्ति, त॒ जीव शुद्धटुष्टय 1140 ॥ 
केवलं सब्रिपातेन, समाक्रान्त भिषग्वरा । अचिकित्स्यमिम ज्ञात्वा, वर्जयन्ति महाधिय ।१४१॥ 
ततश्च तदवस्थस्य, तस्य तारविलोचने। । कोऽन्य स्यात्त्रायको जन्तोघेरि दु खौघसागरे ॥१४२॥ 
अन्यच्च तदवस्थोऽपि, जीवोऽय वल्गुभाषिणि। । प्रमादभोजनास्वादलाम्पटच नैव मुञ्चति ॥१४३॥ 
दोपा प्रबलता यान्तस्ततो मुष्णन्ति चेतनाम्‌ । अत्यर्थं च महामोहसत्रिपातो विवर्धति ॥१४४॥ 
एवं च स्थिते-ससारचक्रवालेऽत्र, सेगमृत्युजराकुले । अनन्तकालमासीनस्त्यक्त सद्धर्मवान्धवे १४५॥ 
तदिद्‌ निजवीर्येण, जीवस्यास्य महावल । सन्निपातसमो भद्रे महामोहो विचेष्टते ॥१४६॥ 
किञ्च प्रवर्तकश्च सर्वेषा, कार्यभूतश्च तत्त्वत । महामोहनरेनद्रोऽय, नद्यादीना सुलोचने 1१४७॥ 
तदेव राजपुत्रीयो, दृष्टान्तोऽनेन सुन्दरि! । महानदयादिवस्तूना, दर्शितो भेदसिद्धये ॥१४८॥ 
अथाद्यापि न ते जाता, प्रतीति सुपरिस्फुटा । भूयोऽपीद समासेन, प्रस्पष्ट कथयामि ते 1१४९॥ 
प्रमत्ततादीना सक्षिपतस्वरूपम्‌ 
विषयोन्मुखता याऽस्य, सा विङ्ञेया प्रमत्तता । तत्तद्विलसित विद्धि, यद्धोगेषु प्रवर्तनम्‌ 1150 ॥ 
प्रवृत्तौ लोल्यदोषेण, शून्यत्व यत्तु चेतस । ज्ञेव स चित्तविक्षेप, जीवस्यास्य मृगेक्षणे ॥१५१॥ 
तृप्तेरभावो भोगेषु, यो भुक्तेषु सुबहूष्वपि । उत्तरोत्तरवाञ्छा च, तृष्णा गीता मनीषिभि ॥१५२॥ 
पापाद्धोगेषु जातेषु, जातनष्टेषुकवा पुन । बाह्योपायेषु यो यतो, विपर्यास स उच्यते ॥१५३॥ 
अनित्याशुचिदु खेषु, गाढ भित्रेषु जीवत । विपरीता मतिस्तेषु, या साऽविद्या प्रकीर्तिता ॥१५४॥ 
एतेषामेव वस्तूना, सर्वेषा य प्रवर्तक । एतैरेव च यो जन्यो, महामोह स गीयते 1९५५॥ 
तदेव भित्ररूपाणि, तानि सर्वाणि सुन्दरि। । महानद्यादिवस्तूनि, चिन्तनीयानि यत्त ॥९५६॥ 
प्राहाऽगृहीतसद्धेता, चारु चारु निवेदितम्‌ । सत्य प्ज्ञाविशालाऽसि, नारित मे सशयोऽधुना ॥९५७ऽ 
तत्तिष्ठ त्व विशालाक्षि। साम्प्रतं विगतश्रम । निवेदयतु ससारिजीव एव तत॒ परम्‌ ॥९५८॥ 
नरवाहनराजाय, यद्विचक्षणसूरिणा । निवेदित प्रकर्षाय, विमर्शेन च धीमता ॥१५९॥ 
तत॒ ससारिजीवेन, प्रोक्त विमललोचने। । निवेदयाम्यह तत्ते, विमर्शेन यदीरितम्‌ 160 ॥ 
तत प्रोक्त विमर्शेन, भद्र। ज्ञातो यदि त्वया । महानद्यादिभावार्थस्ततोऽन्यत्कि निवेद्यताम्‌ ? ।॥१६९॥ 
प्रकर्षं प्राह मे माम । नामतो गुणतोऽधुना । महामोहनरेन्द्रस्य, परिवार निवेदय ॥१६२॥ 
या चेय दृश्यते स्थूला, राजविष्टरसस्थिता । एषा किनामिका ज्ञेया ? किगुणा वा वराङ्गना ? ॥१६३॥ 
महामूटताप्रभाव 
विमर्शं॒प्राह नन्वेषा, प्रसिद्धा गुणगहरा । भो । महामूढता नाम, भार्याऽस्य पृथिवीपते ॥१६४॥ 


चन्द्रिकेव निशानाथे, स्वप्रभेव दिवाकरे । एषा देवी नरेन्दरेऽरिमन्‌, देहाऽभेदेन वर्तते ॥१६५॥ 








(न उपमिति पूर्व्द्धि 


अत एव गुणा रेऽस्य, वर्णिता भद्र। भूपते । जेयास्त एव नि शेपारत्वयाऽमुप्या विशेषत ॥१६६॥ 
-प्रकपं॒प्राह यदे, ततोऽत्तिनिकटे स्थित । महाराजाधिराजस्य, कृष्णवर्णं सुभीपण ॥१६७॥ 
निरीक्षमाणो नि शोष, राजक वक्रचक्षुषा । य एप दुष्यते सोऽय, कतमो माम। भूपति ? ॥१६८॥ 
मिथ्यादर्शनमहिमा 
विमर्यं॑ग्राह विख्यातो, `राज्यसर्वस्वनायक । मिथ्यादर्ननामाय, महामोदमहत्तम ॥१६९॥ 
अनेन तन्त्रित -राज्य, वहत्यस्य महीपते । वलसम्पादकोऽत्यर्थममीपामेष भूभुजाम्‌ 1170॥ 
अत्रैव सस्थितो भद्र। निजवीर्येण देहिनाम्‌ । यदेष वहिस्ङ्वाना, कुरते तन्निवोध मे ॥९७९१॥ 
उदेव देवसद्धल्पमधर्मे धर्ममानिताम्‌ । अतत्त्वे तत्तववुद्धि च, विधत्ते सुपरिस्फुटम्‌ ॥९७२॥ 
अपात्रे पात्रतारोपमगुणेषु गुणग्रहम्‌ । ससारहेतौ निर्वाणहेतुभाव करोत्ययम्‌ युम ] ।१७३॥ 
तथाहि-हसितोदरीः विव्वोकनाटयाटोपपरायणा । हता कटाक्षविक्षेपैनारीदेहार्धधारिण ॥१७४॥ 
कामान्धा परदारेषु, सक्तचित्ता क्षतत्रपा । सक्रोधा सायुधा घोर, वैरिमारणतत्पस ॥१७५॥ 
शापप्रसादयोगेन, लसच्चित्तमलाविला । ईदृशा भो। महदेवा, लोकेऽनेन प्रतिष्ठिता परिभिविशेपकम्‌ | ॥१७६॥ 
ये वीतराग सर्वज्ञा, ये शाष्वतसुखेएवरा । क्लिष्टकर्मकलातीता, निप्कलाश्च महाधिय ॥१९७७॥ 
शान्तक्रोधा गताटेपा, हास्यस््रीहेतिवर्जिता । आकाशनिर्मला धीरा, भगवन्त सदाशिवा ॥१७८॥ 
शापप्रसादनिरमक्तास्तथापि शिवहेतव । त्रिकोदिशुद्धशास्त्रा्थदेशका परमेश्वरा ॥१७९॥ 
ये पूज्या सर्वदेवाना, ये ध्येया सर्वयोगिनाम्‌ । ये चाज्ञाकारणाराध्या, निरुट्न्रफलदायिन 11180 ॥ 
ते मिथ्यादर्शनाख्येन, लोकेऽनेन स्ववीर्यत॒ । देवा प्रच्छादिता भद्र, न ज्ञायन्ते विशेषत [पञ्चभि छुलकम्‌ | ९८१ ॥ 
तथा-हिरण्यदान गोदान, धरादान मुदूर्मुहु । स्नान पान च धूमस्य, पञ्चागनितपन तेथा ॥१८२॥ 
तर्पण चण्डिकादीना, तीर्थान्तरनिपातनम्‌ 1 यतेरेकगृहे पिण्डो, गीतवाद्ये महादर ॥१८३॥ 
वापीकूपतडागादिकारण च विशेषत । यागे मन्त्रप्रयोगेण, मारण `पशुसहते ॥१९८४॥ 
कियन्तो वा भणिष्यन्ते? भृतमर्दनहेतव । रहिता शुद्धभावेन, ये धर्मा केचिदीदुशा ।॥१८५॥ 
सर्वेऽपि वलिनाऽनेन, मुण्धलोके प्रपञ्चत । ते मिथ्यादर्णनाहेन, भद्र! ज्ञेया प्रवर्तिता । [पज्वभि कुलकम्‌ | ।॥१८६॥ 
क्षान्तिमार्दवसन्तोपशौचार्जवविमुक्तय । तप सयमसत्यानि, ब्रह्मचर्यं शमो दम ॥१८७॥ 
अहिसास्तेयसद्धया वैराग्यगुरुपक्तय । अप्रमादसदैकाग्रूयनेर्गरनथ्यपरतादय ॥१८८॥ 
ये चान्ये चित्तनैमल्यकारिणोऽमृतसत्रिभा । सद्धर्मा जगदानन्द्हेतवो भवसेतव १८९ ॥ 
तेषामेष प्रकृत्यैव, महामोहमहत्तम । भद्र । {भवेत्‌ मुप्रच्छदनो लोके, मिथ्याद्र्शननामक [चतुर्भि ललापकम्‌ | 1190 ॥| 
तथा-श्यामाकतण्डुलाकारस्तथा पञ्चघधनुशत । एको नित्यस्तथा व्यापी, सर्वस्य जगतो विभु ॥१९१॥ 
क्षणसन्तानरूपो वा, ललाटस्थो हदि स्थित । आत्मेति ज्ञानमात्र वा, शून्य वा सचराचरम्‌ ॥१९२॥ 
पञ्चभूतविवतों वा, व्रह्मोप्तमिति वाऽखिलम्‌ । देवोप्तमिति वा ज्ञेय, महेश्वरविनिर्मितम्‌ ॥१९३॥ 
प्रमाणवाधित तत्वे, यदेवविधमजञ्जसा । सददध कुस्ते तत्र, महामोहमहनत्तम ॥१९४॥ 
जीवाजीवौ तथा पुण्यपापसवरनिर्जरा । आस्रवो बन्धमोक्षो च, तत्वमेतत्रवात्मकम्‌ ॥१९५॥ 
सत्य प्रतीतित सिद्ध, प्रमाणेन प्रतिष्ठितम्‌ । तथापि निहते भद्र। तदेष जनदारुण युम्‌] ॥१९६॥ 
तथा-गृदिणो ललनाऽचाच्यमर्दका भूतघात्तिन । असत्यसन्धा पापिष्ठा , सड्ग्रहोपग्रहे -रता )१९७॥ 
तथाऽन्ये पचने नित्यमासक्ता पाचनेऽपि च । मद्यपा परदारादिसेविनो मार्गदूपका ॥१९८॥ 
तप्तायोगोलकाकारस्तथापि यतिरूपिण । ये तेषु कुस्ते भद्र। पात्रवुद्धिमय जने [्िभिविशेषकम्‌ | ।॥९९९॥ 
सज्ज्ञानध्यानचारित्रतपोवीर्यपरयणा । गुणरत्रधराना मुुधीरा, जङ्गमा कल्पपादपा 1209 ॥ 
ससारसागरोत्तारकारिणो दानदायिनाम्‌ । अचिन्त्यवस्तुवोहित्थतुल्या ये -पारगामिन ॥२०१॥ 


तेषु निर्मलवचित्तेषु, `पुस्येषु जडात्मनाम्‌ । एषोऽपात्रधिय धत्ते, महामोहमहन्तम तिभिविेषकम्‌ | ॥२०२॥ 


चतुर्थं प्रस्ताव 


तथा-कोतुक कुहक मन्त्रमिन्द्रजाल ररसक्रियाम्‌ । निरविंषीकरण तन्त्रमन्तर्धानं सविस्मयम्‌ 
ओत्पातमान्तरिक्ष च, दिव्यमाङ्क स्वर तथा 1 लक्षण व्यञ्जनं भोम, निमित्तं च शुभाऽशुभम्‌ 
उच्चाटनं सविद्ेषमायुरवेद सजातकम्‌ । ज्योतिष गणित चर्ण, योगलेपास्तथाविधा 

ये चान्ये विस्मयकरा, विशेषा. पापशास्त्रजा । अन्ये भूतोपमर्दस्य, हेतव शाठ्यकेतव 
तानेव ये विजानन्ति, नि शङ्काष्च प्रयुञ्जते । न धर्मबाधा मन्यन्ते, शठा ॒पापपरायणा, 
त एव गुणिनो धीरास्ते पूज्यास्ते मनस्विन । त एव वीरास्ते लाभभाजिनस्ते मुनीश्वरा. 
इत्येवं निजवीर्येण, बहिरङ्गजनेऽमुना । मिथ्यादर्शनसङ्ञेन, भद्र । पापा प्रकाशिता 

ये पुनर्मन्रतन्त्रादिवेदिनोऽप्यतिनि स्पृहा । निवृत्ता लोकयात्राया, धर्मातिक्रमभीरव. 

मूकान्धा -परवृत्तान्ते, स्वगुणाभ्यासने रता । असक्ता निजदेहेऽपि, किं पुनरदरविणादिके ? 
कोपाहङ्कारलोभाैरूरत परिवर्जिता । तिष्ठन्ति शान्तव्यापारा, निरपेक्षास्तपोधना 

न दिव्यादिकमाख्यान्ति, कुहकादि न कुर्वते । मन््रादीत्नानुतिष्ठन्ति, निमित्त न प्रयुञ्जते 
लोकोपचार नि शेष, परित्यज्य यथासुखम्‌ । स्वाध्यायध्यानयोगेषु, सक्तचित्ता सदाऽऽसते 
ते निर्गुणा अलोकज्ञा, विमूढा भोगवञ्चिता । अपमानहता दीना, ज्ञानहीनाश्च कुर्कुटाः 
इत्येव निजवीर्येण, बहिरङ्गजनेऽमुना । ते मिथ्यादर्शनाहेन, स्थापिता भद्र। साधव 
तथा-उद्राहन च कन्याना, जनन पुत्र सहते । निपातन च शत्रूणा, कुटुम्बपरिपालनम्‌ 
यदेवमादिक कर्म, घोरससारकारणम्‌ । तद्धर्म इति सस्थाप्य, दर्शित भवतारणम्‌ 

य ॒युनज्ञानचास्त्रदर्शनाढचयो विमुक्तये । मागं सर्वोऽपि सोऽनेन, लोपितो लोकयैरिणा 
ततश्च भद्र। यततुभ्य, समासेन मयोदितम्‌ । वीर्य महत्तमस्यास्य, ब्रुवाणेन पुग यथा 

अदेवे देवसङ्कल्पमधर्मे धर्ममानिताम्‌ 1 अतत्त्वे तत्त्ववुद्धि च, कसेत्येप जडात्मनाम्‌ 

अपात्रे पात्रतारोपमगुणेषु गुणाऽऽग्रहम्‌ [गुणग्रहम्‌ मु] ससारहेती निर्वाणेतुभावं करोत्ययम्‌ 
तदिद लेशत सर्व, प्रविवेच्य निवेदितम्‌ । विस्तरेण पुनर्वर्य, कोऽस्य वर्णयितुं क्षम. ? 
अन्यच्याय निजे चित्ते, मन्यते भद्र। सर्वदा । मदोद्धत प्रकृत्यैव, मटामोटमटत्तम 
निक्षिप्तभर एवाय(ह ?), राज्यसर्वस्वनायक । महामोहनसेन्रेण, कृत सर्वत्र वस्तुनि 
एवञ्च स्थिते-विश्रम्भार्पितचित्ताय, मयाऽस्मै हितमुच्चकैे । अन्यव्यापारशृत्येन, कर्तव्य ननु सर्वदा 

-चित्तविक्षेपतृष्णाविपर्यासमहिमा 

ततच मण्डपं चित्तविक्षेप, तृष्णानाम्री च वेदिकाम्‌ । गाढ समारय्त्येष, विपर्यासं च पिष्टरम्‌ 
समारितानि चानेन, यदेतानि वहिर्जने । कुर्वन्ति तदहं वच्मि, समाकर्णय साम्प्रतम्‌ 
यदुन्मत्तग्रहग्रस्तसत्रिभो भद्रा सर्वदा । जनो दोलायतेऽत्यर्थ, धर्मनरुटश्रा वराक्रक. 

च्छम्‌ ?-करोति भैरवे पातं, याति मूढो महापथम्‌ । गीतेन प्ि्रते मापे, कुर्वाणो जलगाटनम्‌ 
-पञ्चाग्निततपने रक्तो, दह्यते तीव्रवहिना । गवाश्वत्याटिवन्टास्गगफद्यति मन्तकम्‌ 
लमारीव्राह्यमाटीनामतिदा[ यामुनेन निर्घन । सहते दु खमव्रात(तीग्रवेदनाः प्रोश्राद्धः कातल; क्रिल 
परित्यज्य धनं गेहं, बन्धुवर्गं च दु चिति । अटाटचते विदधु, तीर्धयात्राभितापुकः 
पितृ्तयंगन्र्येन, देवाऽऽराधनकाम्यया 1 निपातयति भूनानि, विध्रते (य धनव्ययम्‌ 

मोसैनदैव्नै 1 तव्नायोगोनकाक्छर, साप्नर्मयते "जनम 

ह्यं विविलिलोकस्व, धमेदुदधा विनाटिन. 1 टयम धर्म कागेन्यप पृशने 
भूतनटं व्टाच्यम 1 दन्ती शश्ठद्रात, दास्यं मा प्ययम 
व्गिद्ध | यं श्र टन व्कोवामनन्वमार्मान। 

जौवन्टनय्‌ 1 शआ करय तैत, ग्वर्णे 
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रपभि युतकम्‌ | ॥२०९॥ 
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तिला भरमीकृता वहरौ, दग्ध पेय ॒तवेत्यहो । धनमुदालित धूर्रजनस्तु हदि भावित 

न च सन्मार्गवक्तार , पूत्कुर्वन्तोऽप्यनेकधा । लोकेनानेन गण्यन्ते, प्रोच्यन्ते च विमूढका 

तदिद भद्रः निशेष, मिथ्यादर्शनसङ्ञिना 1 अमुना सस्कृतस्यास्य, मण्डपस्य विजृम्भितम्‌ 
यत्पनर्ियमाणोऽपि, लोकोऽय नैव मुञ्यति । भद्र! कामार्थलाम्पटय नानाकारै्विंडम्वनै 

कथम्‌? अप्सरोऽर्थं करोत्येष, नदीकुण्डप्रवेशनम्‌ । पत्यु सक्गमनार्थं च, दहत्यात्मानमग्निना 
स्वर्गार्थं भूतिकामेन, पुत्रस्वजनकाम्यया । अग्निहोत्राणि यागाश्च, कुस्तेऽन्यच्च तादृशम्‌ 

दान ददाति चाशास्ते, भूयादेतन्मृतस्य मे । आशास्ते क्लेशनिरमुक्त, न फल मोक्षलक्षणम्‌ 
यत्किजञ्चित्कुस्ते कर्म, तत्रिदानेन दूषितम्‌ 1 अर्थकामप्रद मेऽद , परलोके भविष्यति 

तदस्य सकलस्येय, मिथ्यादर्शनसस्कृता । वृत्तान्तस्येह तृप्णाख्या, वेदिका भद्र॒ 1 कारणम्‌ 
यत्पुनर्भद्र। लोकोऽय, दिदमूढ इव मानव । शिव गन्तुमना्तर्ण, विपरीत पलायते 

कथम्‌ ?-देव विगर्हते मूढ , सर्वज्ञ सर्वदर्शिनम्‌ । वेदा प्रमाणमित्येव, भाषते निष्प्रमाणकम्‌ 
धर्म च दूषयत्येष, जडोऽहिसादिलक्षणम्‌ । प्रख्यापयति यतेन, याग ॒पशुनिवर्हणम्‌ 

जीवादितत्व मोहेनापहूुतेऽलीकपण्डित । सस्थापयति शून्य वा, पञ्चभूतात्मकादि वा 
जञानादिनिर्मलं पात्र, निन्दत्येष जडात्मक (दुरात्मक प्र) । स्वरिम्भप्रवृत्तेभ्यो, दानमुच्चै प्रयच्छति 
तप क्षेमा निरीहत्वममभूल्दोषाश्च मन्पत्ते । शाठ्यमुक्तौ (युक्त ) पिशाचत्व, षिद्गत्व मनुते गुणान्‌ 
शुभ्र ज्ञानादिक मार्ग, मन्यते धूर्तकल्पितम्‌ । कोलमार्गादिक मूढो, मनुते शिवकारणम्‌ 
कलयत्यतुल धर्म, विशेषेण गृहाश्रमम्‌ । नि शेषद्रनद्रविच्छेदा, गर्हते यतिरूपताम्‌ 

तदनेनात्र रूपेण, मिथ्यादर्शनसस्कृतम्‌ । लोके भो । विलसत्येतद्विपर्यासाख्यविष्टरम्‌ 
अन्यच्चास्यैव सामर्थ्यल्लोका ध्वान्तवशगता । यदन्यदपि कुर्वन्ति, भद्र। तत्ते निवेदये 
जराजीर्णकपोला ये, हास्यप्राया्च योषिताम्‌ । वलीपलितखालित्यपिप्लुव्यङ्गादिदूपिता 

तेऽपि त्रपन्ते जरसा, विकाररसनिर्भरा । कथयन्त्याऽऽत्मनो जन्म, गाठमित्वरकालिकम्‌ 
अनेकद्रव्ययोगेश्च, का््यसम्पत्तये किल । तमसेव स्व[स मुहारदेन, रञ्जयन्ति शिरोरुहान्‌ 
जनयन्ति मृजा देहे, नाना्तेहैमुर्मुहु । यथा कपोलशैथिल्य, यततश्छादयन्ति ते 

भ्रमन्ति विकट मूटास्तस्णा इव लीलया । वय स्तम्भनिमित्त च, भक्षयन्ति रसायनम्‌ 

स्वच्छाया दर्पणे विम्ब, निरीक्षन्ते जलेषु च । क्लिश्यन्ते राढया नित्य, देहमण्डनतत्परा 
आहूतास्तात तातेति, ललनाभिस्तथापि ते । पितामहसमा सन्त, कामयन्ते विमूढका 

सर्वस्य प्रेरणाकारा , सन्तोऽपि नितरा पुन । कुर्वन्तो हास्यविव्वोकान्‌, गाढ गच्छन्ति हास्यताम्‌ 
जराजीर्णशशरीराणा, येषामेषा विडम्बना । ते भद्र। सति तारुण्ये, कीदृशा सन्तु जन्तव ? 
श्लेप्मान््रक्लेदजम्वालपूरिते ते कलेवरे । आसक्तचित्ता खिद्यन्ते, यावञ्जीव वराकका 
अनन्तभवकोटीभिर्लन्ध मानुष्यक भवम्‌ । वृथा कुर्वन्ति निर्हीका, धर्मसाधनवर्जिता 

आयति न निरीक्षन्ते, देहतत्त्व न जानते । आहारनिद्राकामार्तास्तिष्ठन्ति पशुसत्निभा 
ततस्तेषामपारेऽत्र, पतिताना भवोदधौ । निर्नष्टशिष्टचेष्टाना, पुनरु्तरण कुत ? 

तदनेनापि रूपेण, मिध्यादर्शनसस्कृतम्‌ । इद विजृम्भते भद्र। विपर्यासाऽऽख्यमासनम्‌ 

अन्यच्च -प्रशमानन्दरूपेषु, सारेषु नियमादिषु । वशेनास्य भवेद्धद्र। दु खवुद्धिर्जडात्मनाम्‌ 

गत्वरेषु सुत॒च्छेषु, द खरूपेषु देहिनम्‌ । भोगेषु सुखवुद्धि स्यादासनस्यास्य तेजसा 

तथैष भुवनल्यात , प्रधानोऽत्र महाबल । वहिरङ्गजनस्योचै , सर्ानर्थविधायक 

मया भद्र। समासेन, मिथ्यादर्शननामक 1 महामोहनरेनदरस्य, कथितस्ते महत्तम 

तत प्रकर्पो हष्टात्मा[ऽदुष्टात्मा मु] श्रुत्वा मातुलभापितम्‌ । उत्क्षिप्य दक्षिण -पाणि, त प्रतीद्मभापत 


उपमिति पूर्वाद्‌ 
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चतुर्थं प्रूरताव 


चारु चारु कृत माम। यदेष कथितस्त्वया । या त्वेषाऽर्धासनेऽस्यैव, सा किनाप्री वराङ्गना ? 
करुदृष्टिजाता -पाखण्डिनि 

विमर्शोऽवद्देषाऽपि, समानवलसाहसा । अस्यैव भार्या विज्ञेया, कुदृष्टिर्नाम विश्रुता 

ये दृश्यन्ते विमार्गस्था, बहिरङ्गजने सदा । भद्र। पाषण्डिन केचिततेषामेवैव कारणम्‌ 

ते चामी नामधिर्भद्रा वर्ण्यमाना मया स्फुटम्‌ । ज्ञेया देवादिभेदेन, विभित्रार्च परस्परम्‌ 

तद्यथा-शाक्यासतरैदण्डिका हौवा, गौतमाश्चरकास्तथा । सामानिका सामपरा, वेदधर्माश्च धार्मिका 

आजीविकास्तथा शुद्धा, वि्युदन्ताश्च चुजञ्चुणा । महेन्द्राज्चारिका धूमा, वद्धवेषाश्च खुदयुका 

उल्का पाशुपता कोला , काणादाश्चर्मखण्डिका । सयोगिनस्तथोलुका, गोदेहा यज्ञतापसा 

घोषपाशुपताश्चान्ये, कन्दच्छेदा दिगम्बरा । कामर्दका कालमुखा , पाणिलेहास््रिराशिका 

कापालिकाः क्रियावादा, गोव्रता मृगचारिण । लोकायता शङ्खधमा , सिद्धवादा॒कुलतपा 

तापसा गिरिरोहाश्च, शुचयो राजपिण्डका । ससारमोचकाश्चान्ये, सर्वावस्थास्तथा परे 

अज्ञानवादिनो ज्ञेयास्तथा पाण्डुरभिक्षव । कुमारव्रतिकाश्चान्ये, शरीररिपवस्तथा 

उत्कन्दाश्चक्रवालाशच, त्रपवो हस्तितापसा । चित्तदेवा विलावासास्तथा मैथुनचारिण 

अम्बरा असिधाराश्च, तथा माठरपुत्रका । चन्द्रोद्गमिका(ख्या)षचान्ये, तथैवोदकमृत्तिका 

एकैकस्थालिका महवा , पक्षापक्षा गजध्वजा । उलूकपक्षा मात्रादिभक्ता कण्टकमर्दका 

कियन्तो वाऽत्र गण्यन्ते 7? नानाभिप्रायसस्थिता । पाषण्डिनो भवन्त्येते, भो। नानाविधनामका 

देवैवदिस्तथा वेषै , कल्यैमेक्षविशुद्धिभि । वृत्तिभिश्च भवन्त्येते, भिन्नरूपा परस्परम्‌ 

तथाहि- रुद्रनद्रचन्द्रनागे््रुदधोपेन्द्रविनायका । निजाकूतवशादेतैरिष्टा देवा पृथक्‌ पृथक्‌ 

ईश्वसो नियति कर्म, स्वभाव काल -एव वा । जगत्कर्तेति वादोऽय, सर्वेषा भित्ररूपक 

त्रिदण्डकुण्डिकामुण्डवल्कचीवरभेदत । वेष परस्पर भित्र , स्फुट एवोपलक्ष्यते 

कल्पोऽपि भक्ष्याभक्ष्यादिलक्षण स्वधिया किल । अन्योऽन्य भित्र एवैषा, तीर्थिना भद्र। वर्तति 

विध्यातदीपरूपाभ , सुखदु खविवर्जित । एषा पाषण्डिना भद्र। मोक्षो भित्र परस्परम्‌ 

निजाकूतवशेनैव, विशुद्धिरपि तीर्थिकै । अमीभिर्भद्र। सत्त्वाना, भित्ररूपा निवेदिता 

कन्दमूलफलाहासा , केचिद्धान्याशिनोऽपरे । वृत्तितोऽपि विभिद्यन्ते, ततस्ते भद्र। तीर्थिका 

एव च स्थिते-अमी वराका सर्वेऽपि, दोलायन्ते भवोदधौ । अस्या कुटृष्टर्वर्यिण, शुद्धधर्मबहिष्कृता 

तत्त्वमार्गमजानन्तो, विवदन्ते परस्परम्‌ । स्वाग्रह॒ नैव मुञ्चन्ति, स्ष्यन्ति हितभाषिणे 

तदेषा भुवनख्याता, मिथ्यादर्शनवत्सला । कुटुष्टर्विलसत्येव, वहिरङ्गजनाहिता 

यस्त्वेष विष्टरे तुङ्ग, निविष्ट ॒प्रविलोक्यते । प्रसिद्ध एव भद्रस्य, स नून -रागकेसरी 

एन राज्ये निधायोच्चैर्महामोहनराधिप । गतचिन्ताभरो नून, कृतार्थो वर्ततेऽधुना 

केवल दत्तराज्येऽपि, महामोहनरेश्वरे । सविशेष करोत्येष, विनय नयपण्डित 

महामोहनरेनद्रोऽपि, सर्वेषामग्रत स्फुटम्‌ । अस्यैव भो सुपुत्रस्य, प्रभुत्व ख्यापयत्यलम्‌ 

तदेव स्त्ेहसवद्ध, पितापुत्रौ परस्परम्‌ । एतावेव वशीकर्तुं, क्षमौ भद्र। जगत्रयम्‌ 

यावद्विप्रतपत्येष, नरेन्द्रो `रगकेसरी । चदिरङ्गजने तावत्करौतस्त्य॒सुखसङ्गम ? 

यतोऽय भद्र। ससारसागरोदरवर्तिषु । बहिलेकि पदार्थेषु, प्रीतिमुत्पादयत्यलम्‌ 

सविलष्टपुण्यजन्येषु, सविलष्टेषु स्वरूपत । सव्लेश्जनकेष्वेव, सवध्नाति पृथग्जनम्‌ 
-रागत्रयम्‌ 

अन्यच्य भद्र। पारर्वस्थ, यदस्य पुस्षत्रयम्‌ । रक्तवर्णमतिन्तनिग्धदेह च प्रविभाव्यते 

एते हि निजवीर्येण, शरीरादविभेदिन । अनेन विहिता भद्रा त्रयोऽप्यात्मवयस्यका 
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॥२७८॥ 


॥२७९॥ 

1280 ॥ 
॥२८१॥ 
॥२८२॥ 
२८३ ॥ 
॥२८४॥ 
॥२८५॥ 
२८६॥ 
॥२८७॥ 
॥२८८ ॥ 
॥२८९॥ 
1290 ॥ 
॥२९१॥ 
॥२९२॥ 
।॥२९३॥ 
॥२९४॥ 
॥२९५॥ 
॥२९६॥ 
॥२९७॥ 
॥२९८॥ 
1२९९॥ 
1300 ॥ 
॥२०१॥ 
1३०२॥ 
॥२३०३॥ 

॥२३०४॥ 
॥३०५॥ 
॥२०६॥ 
॥३0०७॥ 
1३०८॥ 
1३0०९॥ 

1310 ॥ 
॥३११९॥ 


॥३९२॥ 
1३९१९३॥ 
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अततत्वाभिनिवेशाख्य , प्रथमोऽय नरोत्तम । दृष्टिराग इति प्रोक्त , स 'एवापरसूरिभि 
अय हि भद्र) तीर्थ्यानामात्मीयात्मीयदश्ने । करोति चेतसोऽत्यन्तमावन्धमनिवर्तंकम्‌ 
द्वितीयो भवपाताख्य , पुरषो भद्र। गीयते । अयमेवापरै प्राज्ञे, स्त्रेहराग इतीरित 
अय तु कुस्ते द्रवयपुत्रस्वजनसन्ततौ । मूच्छतिरेकतो भद्र चेतसो गाढवन्धनम्‌ 
अभिष्वङ्गाभिधानोऽय, तृतीय पुरुष किल । गीतो विषयरागाख्य, स॒ एव मुनिपुङ्गवै 
अय तु भद्र। लोकेऽत्र, भ्रमत्रु्यमलीलया । शब्दादिविषयग्रामे, लोल्यमुत्पादयत्यलम्‌ 
नरत्रयस्य सामर्थ्यादस्य भद्र। जगत्रयम्‌ । आक्रान्तमेव मन्येऽह, रागकेसरिणा पुन 
सन्मारममत्तमातङ्गकुम्भनिर्भेदनक्षम । स्ववीयारान्तभुवन , सत्योऽय रागकेसरी 
मूढता 
यात्वेषा दश्यते भद्र। निविष्टाऽस्यैव विष्टरे। अस्यैव भार्यां सा ज्ञेया, मूढता लोकविश्रुता 
ये केचिद्स्य विद्यन्ते, गुणा भद्र। महीपते । तेऽस्या स्वे सुभार्याया, विज्ञेया सुप्रतिष्ठिता 
यत शरीरनिक्षप्ता, पार्वतीमिव शङ्कर । एनामेष सदा `राजा, धारयत्येव मूढताम्‌ 
ततश्च-अन्योऽन्याऽनुगतो नित्य, यथा देहस्तथाऽनयो । अविभक्ता विवर्तन्ते, गुणा अपि परस्परम्‌ 
यस्त्वेष वामके पार्श्वे, निविष्टोऽस्यैव भूपते । भद्र! दवेपगजेन्द्रोऽसौ, प्रतीत प्रायशस्तव 
द्ेषगजेन्द्र 
अत्रापि च महामोहनरेनद्रस्य सुतोत्तमे । चित्त विश्रान्तमेवोच्चैगुणा कल्याणकारका 
यत्‌.-जन्मना लघुरप्येष, -रागकेसरिणोऽधुना । वीर्येणाभ्यधिको लोके, न्द्रो भद्र! वर्तते 
तथाहि-न भय यान्ति दृष्टेन, रागकेसरिणा जना । दुष्ट्वा द्वेषगजेन्दर॒ तु, जायन्ते भीत्‌[त्वमुकम्पिता 
यावदेष महावीर्य्चत्ताटव्या विजृम्भते । वहिरङ्गजने तावत्कोतसत्य प्रीति(सुख प्र )सङ्गम ? 
येऽत्यन्तसुहृदो लोका , स््ेहनिर्भरमानसा । तेषामेष प्रकृत्यैव, चित्तविश्लेषकारक 
चिक्तवृत्तिमहाटव्या, चलत्येष यदा यदा । तदा तदा भवन्त्येव, जनास्तेऽत्यन्तदु खिता 
परलोके पुनर्यान्ति, नरके तीव्रवेदने 1 आवद्धमत्सरा वैर, प्रविधाय परस्परम्‌ 
भद्र! द्ेषगजेन्द्रोऽय, यथार्थो नात्र सशय । यस्य गन्धेन भज्यन्ते, विवेका कलभा इव 
या त्वस्य भार्यां तद्रा, शोकेनैव निवेदिता । अत एव न पाश्वस्था, दृश्यते साऽविवेकिता 
मकरध्वजवेदत्रयरतय 
प्रकर्षं॒प्राह यस्त्वेष, निविष्टस्तुद्गविष्टरे । नरत्रयपरीवार , पृष्ठतोऽस्यैव भूपते 
रक्तवर्णोऽतिलोलाक्षो, विलासोल्लासतत्पर । पृष्ठापीडिततूणीर , सचाप `पञ्चवाणक 
भ्रमदभ्रमरस्द्कारहारिगीतविनोदित । विलसदीप्तिलावण्यवर्ण ण्य मुया वरयोषिता 


उपमिति पूार्द 


॥३१४॥ 
॥२१५॥ 
॥३१६॥ 
॥३१७॥ 
॥२३१८॥ 
॥२३१९॥ 
1320 ॥ 
॥३२१॥ 


॥३२२॥ 
॥३२३॥ 
॥३२४॥ 
॥२२५॥ 
॥२२६॥ 


॥३२७॥ 
॥३२८॥ 
॥३२९॥ 
1330 ॥ 
॥३३१॥ 
॥२३२॥ 
॥२३३॥ 
॥२३२३४॥ 
॥३३५॥ 


॥२३३६॥ 
।॥३३७॥ 
॥२२८॥ 


अस्या एव तनुश्लेषवक्त्रचुम्बनलालस । कमनीयाकृति सोऽय, कतमो माम । भूपति ? [चतुर्भि कलापकम्‌ | ३३९ 


विमर्शं ॒प्राह नन्वेष, महाश्चर्यविधायक । उदामपौसूपो लोके, प्रसिद्धो मकरध्वज 
यद्येषोऽद्भुतकर्तव्यो, भवता नावधारित । न किञ्चिदपि विज्ञात, भद्राद्यापि ततस्त्वया 

यो भद्र। श्रूयते लोके, परमेष्ठी पितामह । सोऽनेन कारितो गौरीविवहे वालविप्लवम्‌ 

स एव चाप्सरोनुत्त(नृत्य प्र)रूपविक्षिप्तमानस । अनेनैव कृतो भद्र। पञ्चवव्त्रधर किल 

यो लोके जगतो व्यापी, श्रूयते किल केशव । अनेन कारित सोऽपि, गोपीना पादवन्दनम्‌ 
अन्यच्च भद्र। सोऽनेन, सुप्रसिद्धो महेश्वर । दापितोऽर्धं शरीरस्य, गौर्यै विरहकातर 
उल्लासितवृहल्लिङ्ग, स॒ एव सुरकानने । तद्धा्याक्षोभणे रक्तस्तथाऽनेन विनाटित 

उत्पाद्य सुरते तृष्णा, स॒ एवानेन धारित । दिव्य वर्षसहस्र भो, रतस्थ इति गीयते 
अन्येऽपि वहवो लोके, मुनयो देवदानवा । वशीकृत्य कृता सर्वे, भद्रानेनात्मकिङ्करा 


13401 
॥२४१॥ 
॥३४२॥ 
।॥२३४२॥ 
1३४४॥ 
॥३४५॥ 
॥२४६॥ 
॥३४७॥ 
॥३४८ ॥ 


चतुर्थं प्रस्ताव 


कोऽस्य लङ्कयितु शक्तो, नूनमाज्ञा जगत्त्रये ? । आत्मभूत महावीर्य, यस्येद पुस्षत्रयम्‌ ॥३४९॥ 
अय हि प्रथमो भद्र। पुर्षोऽनघपीौर्ष । नाम्रा विज्ञाततद्रीरये , पुवेद इति गीयते 1350 ॥ 
अमुष्य तात। वीर्येण, वहिरङ्गा मनुष्यका `पारदार्ये प्रवर्तन्ते, जायन्ते कुलदूषणा ॥३५१॥ 
द्वितीय यपुस्षो होष, स्त्रीवेद इति सूरिभि । व्यावर्णितो महातेजा, व्यालुप्तभुवनोदर ॥३५२॥ 
अस्य धाम्ना नस्तात । योषितो विगतत्रपा । विलङ्कय कुलमर्यादा, रज्यन्ते परपुस्षे ॥३५३॥ 
तृतीय पुरूषो भद्र। षण्डवेद इति स्मृत । येन दन्दह्यते लोको, वहिरङ्ग॒स्वतेजसा ॥३५४॥ 
आलप्यालमिद तावदस्य वी्॑विचेष्टितम्‌ । अनिवेद्य जने येन, विगुप्यन्ते नपुसका ॥३५५॥ 
एतत्नरत्रय भद्रः पुरस्कृत्य प्रवर्तते । अविज्ञातबलोऽन्येषा, नूनमेष जगत्त्रये ॥३५६॥ 
या त्वेषा पद्मपत्राक्षी, रूपसौन्दर्यमन्दिरम्‌ । अस्यैव वल्लभा भार्यां, रतिरेषाऽभिधीयते ॥३५७॥ 
येऽनेन निर्जिता लोका, नखीर्यपुर सरम्‌ । तेषामेषा प्रकृत्यैव, सुखबुद्धिविधायिका ॥२५८॥ 
तथाहि-अस्या वीर्येण भो। लोका, दु खिता परमार्थत । तथापि तेऽदो मन्यन्ते, मकरध्वजनिर्जिता ॥२५९॥ 
यदूत-आहादजनकोऽस्मभ्य, हितोऽय मकरध्वज । प्रतिकूला पुनर्येऽस्य, कुतस्तेषा सुखोद्धव ? 360 ॥ 
ततो रत्याऽनया भद्र। ते वशीकृतमानसा । जाता निर्मिथ्यभावेन, मकरध्वजकिङ्करा ॥३६१॥ 
तदादेशेन कुर्वन्ति, हास्यस्थान विवेकिनाम्‌ । आत्मन सतत मूढा, नानारूप विडम्बनम्‌ ॥३६२॥ 
कथम्‌ -रचयन्त्यात्मनो वेष, योषिता चित्तरञ्जनम्‌ । आचरन्ति च मोहेन, देहे भूषणविभ्रमम्‌ ॥३६३॥ 
तुष्यन्ति कामिनीलोललोचनार्धविलोकिता । वहन्ति हदये प्रीति, तदालापैर्मनोरमै ॥३६४॥ 
भ्रमन्ति विकटै -पादैरुत्नामितशिरोधरा । रामाकटाक्षविक्षिप्ता, सुभगा इति गर्विता २६५॥ 
कुलटादृष्टिमारगेषु तच्चित्ताक्षेपलम्पटा । निष्पी[निष््री मुडयन्ति मोहान्धा, दन्तकान्‌[दत्त मु]कारण विना ॥३६६॥ 
इतस्तत प्रधावन्ति, दर्शयन्ति पराक्रमम्‌ । तासा मनोऽनुकूल हि, ते कि कि यत्न कुर्वते ? ॥२३६७॥ 
कुर्वन्ति चाटुकर्माणि, भाषन्ते किङ्करा इव । पतन्ति पादयोस्तासा, जायन्ते कर्मकारका ॥३६८॥ 
सहन्ते योषिता पादप्रहारान्मस्तकेन ते । मन्यमाना निजे चित्ते, मोहतस्तदनुग्रहम्‌ ॥३६९॥ 
आस्वाद्य मद्यगण्डूष, योषावक्त्रसमर्पितम्‌ । श्लेष्मोन्मिश्र च मन्यन्ते, स्वर्गादभ्यधिक सुखम्‌ 370 ॥ , 
ये नरा वीर्यभूयिष्ठा, ललनाभि स्वलीलया । भृष्षेपेणैव कार्यन्ते, तेऽशुचेरपि मर्दनम्‌ ।॥३७१॥ 
तत्सङ्गमार्थं दहान्ते, सुरतेषु न तोषिण । दूयन्ते विरहे तासा, ग्रियन्ते शोकविह्लला ॥२३७२॥ 
अवधूताश्च खिद्यन्ते, रू्टन्ति च बहिष्कृता । पररक्तस्वनारीभि , पात्यन्ते दु खसागरे ॥३७३॥ 
ईर्ष्यया च वितुदन्ते, स्वभायरिक्षणोद्यता । एता विडम्बना भद्र। प्राप्रुवन्तीह ते भवे ॥२७४॥ 
परलोके पुनर्यान्ति, घोरे ससारनीरधौ । ये जाता ररतिवीर्येण, मकरध्वजकिड्करा ॥३७५॥ 
बहवश्चेदशा प्रायो, बहिरङ्गा मनुष्यका । ये त्वस्य शासनातीता, विरलास्ते मनीषिण ॥२७६॥ 
तदय यस्त्वया पुष्टो, लेशोदेशादसौ मया । परिवारयुतो भद्र। वर्णितो मकरध्वज ॥२७७॥ 
प्रकर्षं॒प्राह~-मामेद, सुन्दर विहित त्वया । यमन्यमपि पृच्छामि, सन्देह त निवेदय २७८ ॥ 
मकरध्वजपाश्वस्थ, यदिद प्रविभाव्यते । कि नाम? कि गुण चेद? माम। मानुषपञ्चकम्‌ ॥२७९॥ 
हासतुच्छताऽरतय 
विमर्शं॒प्राह यस्तावदेष शुक्लो मनुष्यकं । स हास इति विज्ञेयो, विषमोऽत्यन्तदुष्कर 1380 ॥ 
अय हि कुस्ते भद्र। निजवीर्येण मानुषम्‌ । बहिरङ्ग विना कार्य, सशन्दमुखकोटरम्‌ ॥२३८१॥ 
किञ्चि्रिमित्तमासाद्य, निमित्तविरदेण वा । स्व वीर्य दर्शयत्युच्चैरयेषामेष महाभट ॥३८२॥ 
महाकहकहध्वानैर्हसन्त॒शिष्टनिन्दिता । निर्वादितमुखास्तुच्छास्ते जने यान्ति लाघवम्‌ युम्‌] ॥३८३॥ 
आशङ्खाया पद लोके, जायन्ते निर्निमित्तकम्‌ । जनयन्ति परे वैर, लभन्ते वकत्रविभ्रमम्‌ ॥३८४॥ 
मक्षिकामशकादीनामुपघात च देहिनाम्‌ । आचरन्ति विना कार्य, परेषा च पराभवम्‌ ॥३८५॥ 
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तदिद भद्रः निशेमिह लोके विजृम्भते 1 हासोऽय परलोकेऽस्मात्कर्मवन्ध सुदारुण ॥३८६॥ 
अस्त्यस्य तुच्छता नाम, सद्धार्या हितकारिणी । देहस्थाऽस्यैव पश्यन्ति, ता भो गम्भीरचेतस ॥३८७॥ 
एनमुत्लासयत्येव, निमित्तेन विना सदा । हास सा तुच्छता वत्स । लघुलोके यथेच्छया ॥३८८॥ 
यतो गम्भीरवित्ताना, निमित्ते सुमहत्यपि । मुखे विकासमात्र स्यान्न हास्य वहुदोषलम्‌ ॥३८९॥ 
या त्वेषा कृष्णवणङ्गी, गाढ वीभत्सदर्शेना । दृश्यते ललना सेयमरतिर्नाम विश्रुता ॥390॥ 
किञ्चित्कारणमासाय्य, वहिरङ्गजने सदा । करोत्येष मनोदु ख, जृम्भमाणासु(ऽति मुदु सहम्‌ ॥२९१॥ 
भयहीनसतत्वते 
यस्त्वेष दृश्यते भद्र। कम्पमानशरीरक । पुस्ष॒ स भयो नाम, प्रसिद्धो गाठदु सह ॥३९२॥ 
विलसत्रेप महाटव्यामेतस्या किल लीलया । वहिरङ्गजनानुच्चै, कुस्ते कातराननान्‌ 1३९३॥ 
कथम्‌ 7? -त्रस्यन्तीह मनुष्यदे , कम्पन्ते पशुसहते । अ्थादिहानि मन्वाना , पलायन्तेऽतिकातरा ॥२९४॥ 
अकस्मादेव जायन्ते, त्रस्तास्तरललोचना । जीविष्याम कथ चेति, चिन्तया सन्ति विहला ॥२३९५॥ 
मरिष्यामो मरिष्याम, इत्येव भावनापरा । मुधैव जीवित हित्वा, म्रियन्ते सत्त्ववर्जिता ॥३९६॥ 
जने च मा भूदश्लाघेत्येव भावेन विहलला । नोचितान्यपि कुर्वन्ति, कर्माणि युरूषाधमा (पुरुपा हता प्र) ॥२९७॥ 
स एष निकटस्थायिसप्तमानुषसम्पदा । विजुम्भते भयो भद्र), वहिरङ्गजने सदा ॥२३९८॥ 
छ्ङ्य-पलायन रणे दैन्यमरीणा पादवन्दनम्‌ । अस्यदेशेन निर्लज्ास्ते कुर्वन्ति नराधमा ॥३९९॥ 
तदेव भद्र लोकेऽत्र, ये भयस्य वश गता । विनाटिता परत्राऽपि, यान्ति भीमे भवोदधौ 1400 ॥ 
अस्यापि च शरीरस्था, भार्याऽस्ति पतिवत्सला । सवर्धिका कुटुम्बस्य, प्रोच्यते हीनसतत्वता ॥४०१॥ 
ता हीनसत्त्वा देडाद्धा्यामेष न मुञ्चति । नून दहि ग्रियते भद्र। भयोऽय -रहितस्तया 1४०२॥ 
शणोकदारुणे 
भद्र। प्रत्यभिजानीपे, किमेन तु न साम्प्रतम्‌? । त तत्र नगरे शोक, यममु द्रक्ष्यसि स्फुटम्‌ ॥४०३॥ 
अनेनैव तदा वार्ता, समस्ताऽपि निवेदिता । सोऽय समागतसतूर्ण, शोको भद्र। पुनर्वले ॥४०४॥ 
अपेक्ष्य कारण किञ्चिदय लोके बहिर्गते । आविर्भूत करोत्येव, दैन्याक्रन्दनरोदनम्‌ ॥४०५॥ 
इष्टैर्वियुक्ता ये लोका, निमग्नाङ्च महापदि । अनिष्टे सप्रयुक्तार्च, तस्य स्यर्वशवर्तिन ॥४०६॥ 
न लक्षयन्ति ते मूढा, यथैष रिपुरुच्चकै । अस्यादेशेन मुञ्चन्ति, आराटी केवल जडा ॥४0७॥ 
एष शोक किलास्माक, दु खत्राण करिष्यति । अय तु वर्धयत्येव, तेषा दुख निपेवित (४०८ ॥ 
न साधयन्ति ते स्वार्थ, धर्माद्‌ भ्र्यन्ति मानवा । प्राणैरपि वियुज्यन्ते, मूच्छसमीलितेक्षणा 1४०९॥ 
ताडन शिरसोऽत्यर्थ, लुञ्चन कचसहतेग सन्तते मु]। कुटन वक्षसो भूमौ, लोठन गाढविक्लवम्‌ 14101 
तथाऽऽत्मोल्लम्बन -रज्वा, पतन च जलाशये । दहन विना शौलशिखरादात्ममोचनम्‌ ।४९१॥ 
भक्षण कालकूटादे , शत्त्रेणात्मनिपातनम्‌ । ्रलापनमुन्माद च, वैक्लव्य दैन्यभाषणम्‌ ॥४१२॥ 
अन्तस्ताप महाघोर, शब्दादिसुखवञ्चनम्‌ । लभन्ते पुरुपा भद्र, ये शोकवशवर्तिन ।॥४९३॥ 
इत्थ भूरितिर दु ख, प्राणुवन्तीह ते भवे । कर्मबन्ध विधायोच्चै्या्त्यमुत्र च दुर्गतौ ।४९४॥ 
तदेष बहिर्नाना, दु खदो भद्र। देहिनाम्‌ । किञ्चिल्लेशेन शोकस्ते, वर्णित पुरतो मया ॥४१५॥ 


अस्यापि च शरीरस्था, भावस्था[ भवस्था मु [नाम दारुणा । विद्यते पत्रिका वत्स । शोकस्य गृहनायिका ॥४१६॥ 
साऽस्य सवर्धिका जेया, ता विना नैषुव मु]जीवति 1 अत एव शरीरस्था, धारयत्येष ता सदा सर्वदा मु] ॥४१७॥ 


जुगुष्ला 
या त्वेषा दृश्यते कृष्णा, भो सकोचितनासिका । नारी सा सूरिभिरभद्र। जुगुप्सा परिकीर्तिता ।४९८॥ 
इय तु वहिरङ्गाना, लोकाना मनसोऽधिकम्‌ । व्यलीकभावमाधतते, तत्त्वदर्शनवर्जिनाम्‌ ॥४१९॥ 


कृमिजालोल्वण देह, पूयव्लित्र मलाविलम्‌ । वस्तु दुर्गन्धि वीभत्स, ते हि दुष्ट्वा कथचन 1420 ॥ 





चतुर्थं प्रस्ताव 


कुर्वन्ति शिरस कम्प, नासिकाधूननं जडा । दूरत प्रपलायन्ते, मीलयन्ति च लोचने 
हु ह हुमिति जल्पन्ति, वक्रा कुर्वन्ति कन्धराम्‌ । विशन्ति शोचवादेन, सचेला शीतले जले 
नासिका कुञ्चयन्त्युच्चैरनिष्ठीवन्ति मुहुर्मुह । आश्लेषे वर्त्मचेलादे (वेलदे प्र) क्रुद्धा स्त्रान्ति पुन पुन 
छायामपि च नेच्छन्ति, परेषा स्परष्टुमात्मना । जायन्ते शोचवादेन, वेताला इव दु खिता 
चित्तशुकावशादेव, साक्षादुन्मत्तका अपि । केचिद्धद्र। प्रजायन्ते, ये जुगुप्सावश गता 
परलोके पुनर्यान्ति, तत्त्वदर्शनवर्जिता । तमोऽभिभूतास्ते मूर्खा, घोरससारचारके 
तदेव बहिरङ्गाना, लोकानां बहुदु खदा । किञ्चित्ते वर्णिता भद्र। जुगुप्साऽपि मयाऽधुना 
प्रकर्षं॒प्राह दृश्यन्ते, यान्येतानि पुरो मया । निविष्टानि नरेनद्राणामुत्सद्गादिषु लीलया 
गाढ दुरदन्तचेष्टानि, चटुलानि विशेषत । आरक्तकृष्णवर्णानि, डिम्भरूपाणि षोडश 
अमूनि नामभिर्माम । गुणैश्च सुपरिस्फुटम्‌ । अधुना वर्ण्यमानानि, श्रोतुमिच्छाम्यह त्वया 
कषायस्वरूपम्‌ 
विमर्शं प्राह सर्वेषामेतेषा सूरिभि पुरा । सामान्यत कषायाख्या, भद्र। लोके प्रकाशिता 
विशेषत पुनर्द्र यान्येतानीह वीक्षसे । महत्तमानि दुष्टानि, सर्वोषामग्रतस्तथा 
चत्वारि गर्भरूपाणि, रद्राकाराणि भावत । तान्यनन्तानुबन्धीनि, गीतानि किल सज्ञया 
अमूनि च प्रकृत्यैव, मिथ्यादर्शननामक । अय महत्तमो भद्र। स्वात्मभूतानि पश्यति 
ततश्च बहिरङ्गाना, लोकाना निजवीर्यत । एतान्यपि प्रकुर्वन्ति, मिथ्यादर्शनभक्तताम्‌ 
यत॒ यावदेतानि जृम्भन्ते, डिम्भरूपाणि लीलया । चित्तवृत्तिमहाटव्या, तावत्ते बाहयमानुषा 
अनन्यचित्ता सततमेनमेव महत्तमम्‌ । लोकवाक्यनिराकादक्षा , सद्धक्त्या पयुपासते 
अत एव च-चित्तवृत्तिमहाटव्यामुल्लसत्स्वेषु ते जना । न तत्त्वमार्ग भावेन, प्रपद्यन्ते कदाचन 
एव स्थिते -ये दोषा वर्णिता पूर्व, मिथ्यादर्शनसश्रया । वहिर्जनाना सर्वेषा, तेषामेतानि कारणम्‌ 
एतेभ्यो लघुरूपाणि, यानि चत्वारि सुन्दर। । अग्रत्याख्याननामानि, तानि गीतानि पण्डितै 
एतानि निजवीर्येण, बहिरद्गमनुष्यकान्‌ । प्रवर्तयन्ति पापेषु, वारयन्ति निवर्तनम्‌ 
किम्बहुना 7- यावदेतानि गाहन्ते, चित्तवृत्तिमहाटवीम्‌ । तावद्धद्र॒ । निवर्तन्ते, न ते पापादणोरपि 
तत्त्वमार्गं 'प्रपयरत्रेतेषु विलसत्स्वपि । लभन्ते तद्रलात्सौख्य, विरति तु न कुर्वते 
ततस्तेचात्रऽमुत्र मु] सतप्ता, निपतन्ति पर्र च । विधाय पापसघात, ससारगहने जना 
यान्येतानि पुनर्भद्र। लघीयासि ततोऽपि च । प्रत्याख्यावारकाणीह, बुधास्तानि प्रचक्षते 
अमूनि किल वल्गन्ते, यावदत्रैव मण्डपे । बहिरङ्गजना सर्व, तावन्मुञ्चन्त्यघ न वै 
किञ्चिन्मात्र तु मुज्चेयु, पाप बाह्यजना किल । चित्तवृत्तिमहाटव्यामेतेषु विलसत्सु भो 
एतान्यपि स्वरूपेण, तस्मात्‌ सन्तापकारणम्‌ । बहिर्जनाना कल्याणे विरतिस्तत्र कारणम्‌ 
एतेभ्योऽपि लघीयासि, यान्येतानीह सुन्दर। । वर्तन्ते गर्भरूपाणि, चत्वारि तव गोचरे 
तानि सज्वलनाख्यानि, गीतानि मुनिपुङ्गवै । लीलया चटुलानीत्थमुल्लसन्ति मुहुर्मुहु 
एतानि सर्वपापेभ्यो, विरतानामपि देहिनाम्‌ । इहोल्लसन्ति कुर्वन्ति, बाह्याना चित्तविप्लवम्‌ 
दूषयन्ति ततो भूय , सर्वंपापनिवर्हणम्‌ । ते सातिचारा जायन्ते, वीर्येणैषा वहिर्जना 
न सुन्दराणि सर्वेषा, तदेतान्यपि देहिनाम्‌ । लघुरूपाणि दृश्यन्ते, तात। यद्यपि जन्तुभि 
चतुष्टयानि चत्वारि, तदेतानि विशेषत । एतेषा नामभिरभद्र॒ । गुणैश्च कथितानि ते 
प्रत्येक यानि नामानि, ये गुणाश्च विशेषत । एतेषा तत्पुनभद्र। को वा वर्णयतु क्षम ? 
तस्मात्ते कथयिष्यामि, विश्रव्ध ॒कुत्रचित्पुन । प्रस्तावागतमेवेह, वीर्यमेषा विशेषत 
अन्यच्च -एतेषा गर्भरूपाणा, मध्येऽष्टौ परया मुदा । यान्येतानि प्रनृत्यन्ति, रागकेसरिणोऽग्रत 
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॥४२१॥ 
॥४२२॥ 
1४२३ ॥ 
॥४२४॥ 
॥४२५॥ 
।४२६॥ 
॥४२७॥ 
1४२८ ॥ 
॥४२९॥ 
1430 ॥ 


॥४२१॥ 
॥४३२॥ 
॥४२२॥ 
॥४३४॥ 
॥४२५॥ 
॥४३६॥ 
॥४२७॥ 
॥४२८॥ 
॥४२९॥ 
1440॥ 
॥४४१॥ 
॥४४२॥ 
॥४४३॥ 
॥४४४॥ 
॥४४५॥ 
॥४४६॥ 
॥४४७॥ 
॥४४८॥ 
॥४४९॥ 
1450 ॥ 
॥४५१॥ 
॥४५२॥ 
॥४५३॥ 
॥४५४॥ 
॥४५५॥ 
॥४५६॥ 
॥४५७॥ 


+ उपमिति पूरवार्ख 


तान्यस्मादेव जातान, -रागकेसरिण किल । अत्यन्तवल्लभान्यस्य, मूढतानन्दनानि च चुन्द] ।४५८॥ 
यानि त्वेतानि चेष्टन्ते, क्रीडयाऽष्टौ मुहुर्मुहु । पुरो द्वेषगजेनद्रस्य, गर्भरूपाणि सुन्दर! ॥४५९॥ 
अस्मादेव प्रसूतानि, प्रियाणि द्वेषभूपते । माताऽविवेकिताऽमौपा, सर्वेषा भद्र गीयते चुर्‌] ।460॥ 
एव च स्थिते-महामोहनरेनद्रस्य, यानि योत्राणि सुन्दर। तत्पुत्रयोरपत्यानि, तात। विद्यातवोर्ययो ॥४६१॥ 
तेषामभीपा लोकेऽत्र, दोर्ललित्यविरजितम्‌ ! वीर्य सदस्रजिह्योऽपि, को निवेदयतु क्षम ? चुन] ॥४६२॥ 
-पश्य पश्यात एवैपामेतानि निजचेष्टितै । शीर्पे सिद्धर्धकायन्ते, सर्वेपामेव भूभुजाम्‌ ॥४६३॥ 
तदिद ते समासेन, मया तात । निवेदितम्‌ । महामोहनरेन्द्रस्य, स्वार्भृत कुटुम्बकम्‌ ॥४६४॥ 
ये त्वमी वेदिकाऽध्यर्णे, विवर्तन्ते महीभुज । ते महामोहराजस्य, स्वार्गभूता पदातय ॥२४६५॥ 
विषयाभिलाष 
तद्र च -य एष दृश्यते भद्रः रागकेसरिणोऽग्रत । आ्रिलष्टललनो मृष्ट, ताम्बूल स्वादयत्रलम्‌ ॥४६६॥ 
रणद्विरेफरिज्छोलिसूचितोत्कटगन्धकम्‌ । लीलाकमलमत्यर्थमाजिघ्रश्च मुदुरमुट 1४६७॥ 
स्वभार्याऽमलवक्तराव्ञे, कुर्वाणो दष्टिविभ्रमम्‌ । वल्लकीनुपुररवकाकलीमीतलम्पट ॥४६८॥ 
यश्चैव विषयानेष, पञ्चापि किल लीलया । भुञ्जानो मन्यते सर्वमात्मनो मुष्टिमध्यगम्‌ ॥४६९॥ 
भद्र सोऽयमिहायता, वय यस्य दिदृक्षया । रागकेसरिणो मन्त्री, लोके विख्यातपौस्प पञ्चभि कुलकम्‌] 1470 ॥ 
अस्यैव तानि वर्तन्ते, पुत्रभाण्डानि सुन्दर! । यानि मिध्याभिमानेन, कथितानि पुराऽऽवयो ॥४७१॥ 
तद्ररेन जगत्सर्व, वशीकृत्य महावल । भद्र। नून करोत्येव, चेष्टया तुल्यमात्मन ॥४७२॥ 
तथाहि-एतत्प्रयुक्ैये दुष्टा, मानुवेरभद्र। देहिन । ते स्पर्शरससद्रन्धरूपशब्देपु लालसा ॥४७३॥ 
कार्याऽकार्यं न श्यन्ति, वुध्यन्ते नो हिताऽदितम्‌ । भक्ष्याऽभकष्य न जानन्ति, धर्मांऽऽचारवहिष्कृता ॥४७४॥ 
तन्मात्रलब्धसौहार्दा, वर्तन्ते सार्वकालिकम्‌ । नान्यत्किञ्यन वीक्षन्ते, यथाऽसो वर्त्ते जड तिभिपि्भपकम्‌ | ४७५५ ॥ 
दर्शनादेव निर्णतो, बुद्धया च परिनिश्चित । रसनाजनको भद्रा स एवाय म सशय 1४७६॥ 
-रागकेसरिणो -राय्य, तन्त्रयत्रिखिल सदा । परवुद्धिप्रयोगेण, नेवेष प्रतिहन्यते 11४७७॥ 
पुसूषा 'पण्डितास्तावद्रहिरङ्गा दुठव्रता । यावदेष स्ववीर्येण, तानो क्षिपति कुत्रचित्‌ ॥४७८॥ 
यदा पुनर्महाप्राज्ञस्तानेष सचिव क्वचित्‌ । आरभेत स्ववीर्येण, वहिरङ्गमनुप्यकान्‌ ॥४७९॥ 
तदा ते निहतप्राया, बालिशा इव किद्धरा । वताऽऽग्रह विमुच्यास्य, जायन्ते विगतत्रपा युग्मम्‌] 1480 ॥ 
वर्धयत्येष साग्राज्यमेतेपामेव भूभुजाम्‌ । वहिरद्गजनस्यायममात्यो दु छद सदा ४८९ ॥ 
यत्‌ -अस्यादेशेन कुर्वन्ति, पाप ते वाहामानुपा । तच्च पाप कृत तेपामिहाऽमुत्र च दु खदम्‌ ।॥४८२॥ 
निपुणो नीतिमा्गैषु, गाठ निर्व्याजपौरुष । भेदक परचित्तानामुपायकरणे पटु ॥४८३॥ 
विदिताऽशेषवृत्तानत , सन्धिविग्रहकारक । विकल्पवहूलो लोके, सचिवो ना्त्यमूटुश युम्‌] ॥४८४॥ 
कि चात्र वहुनोक्तेन ? तातव्रदेते नरेश्वरा । यावदेष महामन्त्र, तन्त्रको -राज्यसहते ॥४८५॥ 


तत सहर्षं प्रकर्षोऽब्रवीत्‌-साधु माम। साधु, सुन्दर निर्णत मामेन, न तिलतुपत्रिभागमात्रयाऽपि चलतीद, एवविध 
एवाय विषयाभिलापो महामन्त्री, नास्त्यत्र सन्देह , तथाहि -> 


आकारदर्शनादेव, ते गुणा मम मानसे ¡ आदावेव समारूढा, येऽस्य सवर्णित्ारत्वया ॥४८६॥ 
विमर्शं प्राह नाश्चर्यं, लक्षयन्ति भवादृशा । नराणा दृष्टमात्राणा, यदगुणाऽगुणरूपताम्‌ ॥४८७॥ 
तथाहि-ज्ञायते रूपतो जातिजति शील शुभाऽशुभम्‌ । शीलाद्रणा प्रकाशन्ते, गुणै सत्व महाधियम्‌ ।॥४८८॥ 
न केवल त्वयाऽस्यैव, दर्शनादेव लक्षिता । गुणा कि तदि ? सर्वेषा, नूनमेषा महीभुजाम्‌ ॥४८९॥ 
वदधर्जातस्य ते भद्र। कि वा स्याद्विनिर्चितम्‌? । यतु मा प्नयस्येव, तात। सा तेऽभिजातता ॥496॥ 


प्रकर्षं प्राह-यद्ेव, ततो माम। निवेद्यताम्‌ । किनामिकेय भार्याऽस्य ? मन्त्रिणो मुग्धलोचना ॥४९१॥ 
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महामेहपरिवारानन्त्यम्‌ 
विमर्शः प्ाह->भद्रेय, भोगतुष्णाऽभिधीयते । गुणैस्तु तुल्या विज्ञेया, सर्वथाऽस्यैव मन्निण ४९२ ॥ 
ये त्वेते पुरत केचित्पार्श्वतं॒पष्ठतोऽपरे । दृश्यन्ते भूभुजो भद्र! मन्त्रिणोऽस्य नतानना ४८९३ ॥ 
दुष्टभिसन्धिप्रमुखास्ते विज्ञेया महाभटा । महामोहनरेन्द्रस्य, स्वाङ्घभूता पदातय युम्‌ ।॥४९४॥ 
अत्यच्च-महामोहनुपस्येष्टा, रागकेसरिणो मता । भृत्या द्वेषगजेनदरस्य, सर्वेऽप्येते महीभुज. ।४९५॥ 
अनेन मन्त्रिणाऽऽदिष्टा, राज्यकार्येषु सर्वदा । एते भद्र। प्रवर्तन्ते, निवर्तन्ते च नान्यथा ॥४९६॥ 
ये केचिद्बाह्ललोकानां, क्षुद्रोपद्रवकारिण । अन्तरङ्घ महीपालास्तेऽमीषा मध्यवर्तिन ॥४९७॥ 
नार्यो डिम्भाश्च ये केचिदन्येऽप्येवविधा जने । अमीषां मध्यगा स्वं, द्रष्टव्यास्ते महीभुजाम्‌ ॥४९८॥ 
तदेते परिमातीता, निवेद्यन्ता कथ मया? । संकषेपत समाख्याता , स्वाङ्गभूता -पदातय ॥४९९॥ 
प्रकर्षं श्राह ये त्वेते, वेदिकाद्रारवर्तिन । निविष्टा भूभुजः सप्त, माम। मत्कलमण्डपे ॥500॥ 
युक्ता सत्परिवारेण, नानारूपविराजिन । एते किनामका ज्ञेया ? किगुणा वा महीभुज ? ॥५०१॥ 
शाचावरणाद्या 
विमं प्राह भदरैते, सप्तापि वरभूभुज । महामोहनृपस्यैव, बहिर्भूता -पदातय ॥५०२॥ 
तत्र च-य एष दृश्यते भद्र। सयुक्त पञ्यभिनरे । ज्ञानसवरणो नाम, प्रसिद्ध॒ स महीपति ।५०३॥ 
अत्रैव वरतेमानोऽय, बहि स्थ सकलं जनम्‌ । कसत्यन्धं स्ववीर्येण, ज्ञानोद्योतविवर्जितम्‌ ॥५०४॥ 
कि च-सान्दरा्ञानान्धकारेण, यतो मोहयते जनम्‌ । ततोऽय शिष्टलोकेन, मोह इत्यपि कीर्तित ॥५०५॥ 
यस्त्वेष नवभिर्युवतो, मानुषै प्रविभाव्यते । दर्शनावरणो नाम, विख्यात स महीतले ॥५०६॥ 
द्यन्ते पञ्च या नार्यस्ता स्ववीर्येण सुन्दरा । करोत्येष जगत्सर्व, पूर्णमानमतिक्रियम्‌ 1५0७॥ 
ये त्वमी पुरुषा भद्र। चत्वारोऽस्य पुर॒ स्थिता । एतत्सामर््ययोगेन, जगदन्ध करोत्ययम्‌ ॥५०८॥ 
नेदद्रयसमायुक्तो, य॒यपुनरभृद्र। दृश्यते । स एष वेदनीयाख्यो, `राजा विख्यातपौरूष ॥५०९॥ 
सातनामा प्रसिद्धोऽस्य, जगति प्रथमो नर । करोत्याह्वादसन्दोहनन्दिति भुवनत्रयम्‌ 510 ॥ 
द्वितीय पुरुषो भद्र। यस्त्वस्य प्रविलोक्यते । असातनामक सोऽय, जगत्सन्तापकारक ॥५११॥ 
दीरघहस्वै समायुक्तशचतुभिंडिम्भरूपकै । विवर्तते महीपालो, यस्त्वेष तव गोचरे ।५१२॥ 
आयुरनामा प्रसिद्धोऽय, सर्वेषां भद्र देहिनाम्‌ । निजे भवे किलाऽवस्था, कुस्ते डिम्भतेजसा युच्‌] ॥५९३॥ 
द्रिचत्वारिशता युक्तो, मानुषाणा महाबल । यस्त्वेष दृश्यते भद्र। नामनामा महीपति ॥५१४॥ 
निजमानुषवीर्यण, जगदेष चराचरम्‌ । विडम्बयति यत्तात । तदाख्यातु न पार्यते युन्बम्‌] ॥५१५॥ 
तथाहि-चतुर्गतिकससारे, नरनारकरूपताम्‌ । ये दधाना विवर्तन्ते, पशुदेवतया परे ~ <~ ॥५१६॥ 
एकेन्द्ियादिभेदेन, नानादेहविवर्तिन । नानाङ्गोपाङ्गसबद्धा , सघातकरणोद्यता (५१७ 
भिन्रसहनना सत्त्वा, नानासस्थानचारिण । वर्णगन्धरसस्परशभेदेन, विविधास्तथा । | ॥५१८॥ 
गौरवेतरहीनाश्च, स्वोपघातपरायणाः । पराघातपरा केचिदिष्टजन्मानुपूर्विण ॥५१९॥ 
सदुच्छ्वासात्तपोद्योतविहायोगतिगामिन. । त्रसस्थावरभेदाश्च, सूष्ष्मवादररूपिण 1520 ॥ 
पर्याप्तकेतरा केचिदन्ये प्रत्येकचारिण । साधारणा स्थिरा केचित्तथान्येऽस्थिररूपिण ` ॥५२९॥ 
शुभाऽशुभत्व विभ्राणा, सुभगा दुभंगास्तथा । सुस्वरा दुस्वरा लोके, ये चादेया मनोहरा ॥५२२॥ 
अनादेया स्ववर्गेऽपि, यश कीर्तिंसमन्विता । अयश कीर्तियुक्ताश्च, निरमिंताऽऽत्मश्शरीरका 1५२३॥ 
प्रणताशेषगीर्वाणमौलिमालार्चितक्रमा । ये च तीर्थकरा लोके, भवन्ति भवभेदिन ॥५२४॥ 
निजमानुषवीरयेण, सर्वमेष नराधिप । तदिद जृम्भते वत्स । नामनामा महाबल दमि कुक [ ।॥५२५॥ 
य॒युनर्भद्र। भूपोऽय, वीक्ष्यते पुरत स्थितम्‌ । आत्मभूत महावीर्य, नीचोच्च युस्द्रयम्‌ ॥५२६॥ 


गोत्राभिधानो विख्यात, स `एष जगतीपति । देहिना कुस्ते भद्र। सुन्दरेतरगोत्रताम्‌ ॥५२७॥ 
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नरपञ्चकसेव्योऽय, य पुन पप्रविभाव्यते । अन्तराय इति ख्यात, स ॒तात। वरभूपति 

अय तु नरवीर्येण, कुस्ते वाहयदेहिनाम्‌ । दानभोगोपभोगाप्तिवीर्यविघ्न नराधिप 

तदेते कथितास्तात। नामभिर्गुणलेशत । सप्तापि भूभुजत्तुभ्य, समासेन मयाऽधुना 

वीर्यवक्तव्यतामेषा, विस्तरेण `ुनर्यदि । वर्णयामि ततोऽत्येति, तत्रैव मम॒ जीवितम्‌ 

तदेवमतिगम्भीर, श्रुत्वा मातुलजल्पितम्‌ । प्रकर्पा हष्टचित्त्वादिद वचनमव्रवीत्‌ 

चारु माम। कृत चार, मोचितो मोटपञ्जरात्‌ । एतेपा वर्णन राज्ञा, कुर्वतेवमह त्वया 

केवल कचञ्चिदद्यापि, माम पृच्छमि सशयम्‌ । तमाकर्ण्य पुनममि, महमाख्यातुमर्दति 

ततो विमरस्तुष्टात्मा, तं ्रतीदमभापत । पृच्छ यद्रोचते तुभ्य, भद्र। विश्रव्यचेतसा 

प्रक ग्राह मामाऽय विस्मयो मम॒ मानसे । एषु सकीर्त्यमानेपु, राजमु प्रतिभासते 

यदाऽमून्मण्डपान्त स्थात्निरीक्षे नायकानहम्‌ । परिवार न पश्यामि, तदाऽमीपा निज निजम्‌ 

यदा विलोकयाम्यु्ये , परिवार विशेषत । तदा विस्फारिताक्षोऽपि, नेवेक्षे नायकानहम्‌ 

भवता तु "परीवारो, नायकाश्च पृथक्‌ पृथक्‌ । नामतो गुणतण्चैव, कौर्तिता वत तत्कथम्‌? 
सामान्यविशेषयोभंदाभेदौ 

विमर्णेनोदित->वत्स! न विधेयोऽत्र विस्मय । नेकदोभयवेत्ताऽन्र, करिचिदन्योऽपि विद्यते 

यत्‌ -ये निरावरणङ्ञाना , केवलालोकमास्करा । प्रमु परिकर यैषा, चैकदा तेऽपि जानते 

यत -सामान्यरूपा राजान , सर्वेऽपि परिकीर्तिता । विशेषरूपा विज्ेया, सर्वे चामी परिच्छदा 

तथाहि-अवयव्यत्र सामान्य, विशेपोऽवयवा स्मृता 1 -राजानरचािनो जञेयारनदशास्तु पदातय 

इह च-नायात कस्यचित्साक्षादेकदा ज्ञानगोचरम्‌ । यथेतौ प्रकृतिरतात। सा सामान्यविररेपयो 

देश्नकालस्वभावैश्च, भेदोऽपि च न विद्यते । तादात्म्यादेतयोसतात। तेनैक प्रतिभाति ते 

तथादि-के तरोभेदिन सन्तु, धवाप्रदिरटय । धवाम्रादिविनाभूत , कस्त्वां ? प्रकाश्यताम्‌? 

श्रुतस्कन्धातिरेकेण, नास्त्यध्ययनसभव । न चाप्ययननिरमुक्त , श्रुतस्कन्धोऽर्ति कर्चन 

केवल यौगपद्येन, न दुष्टौ तावितीयता । नादृष्टावेव तौ वत्स। कालभेदेन दर्णनात्‌ 

तथाहि-दुष्यते दि तरस्टुरात्र लल्यन्ते धवादय । अभ्यर्णे तेऽपि दृश्यन्ते लक्षयते न तरु पृथक्‌ 

तथापि त्द््रय दुष्ट, कालभेदेऽपि कीर्त्यते । यथाक्रमेण दष्टत्वादू्पा{भूपा मुौ्ारचक्षुरादिभि 

अतो भेदेन दष्टत्वाद्धिन्रमेवेदमिप्यताम्‌ । अभिन्नस्य हि नो भित्र, कालभेदेऽपि दर्शनम्‌ 

तथाहि- अभेदेऽपि स्वभावाेयंत्सामान्यविशेपयो । संघ्यास्ञाऽङ्ककार्येभ्यो, भेदोऽप्यशति परिरफुट 

तेन तदद्रारज सर्वो, व्यवहारो न दुप्यति । भेदाऽभरदात्मके तत्त्वे, भेदस्येत्य निदर्शनात्‌ 

तथाहि-सख्यया तस्सित्येको, भूयास खदिरादय । सक्ञाऽपि त्रस्त्यिपा, धवाम्राकादिभेदिनाम्‌ 

अनुवृत्तस्तरोस्तेपु, लक्षण पृथगीक्यते । धवाश्वत्यादिभेदाना, व्यावृत्तिश्च परस्परम्‌ 

कार्यं तु तस्मात्रेण, साध्य छयादिक पृथक्‌ । विश्िष्टफलपुष्पा्यमन्यदेवाम्रकादिभि 

व्यवहारोऽपि सामान्ये, श्रुतरकन्येऽन्य एव हि । अन्व एवास्य भेदेषु, यददेशादिलक्षण 

तस्मात्त भेदमाश्रित्य, मख्यासज्ञादिगोचरम्‌ । अभेद च तिरोधाय, देशकालस्वभावजम्‌ 

राजान परिवाराश्च, मया वत्स पृथक्‌ पृथक्‌ ! नामतो गुणसख्याभ्या, तवाग्रे -परिकीर्तिता 

एव च भदिनोऽप्येते, न परस्परभेदिन । यौगपद्येन भासन्ते, भद्र तन्मुज्च सशयम्‌ 

न चान्यत्रापि कर्तव्यो, विस्मयो लक्षणादिभि । कथ्यमाने मया भेदे, भो सामान्यविशेषयो 

प्रकर्पेणोदित माम। नष्टोऽय सशशयोऽधुना 1 ममेप माम! सन्देह , -परिस्फुरत्ि मानसे 

यदुत-य एते सप्त राजान, एतेपा मघ्यवर्तिन । तृतीयश्च चतुर्थश्च, पञ्चम पष्ठ एव च 

एते महीपा्चत्वारो यथा व्यावर्णितासत्वया । तथा जनस्य लक्यन्त, सुन्दरेतरकारिण 
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नैकान्तेनैव सर्वेषामपकारपरयणा । एते हि बाहयलोकाना, केषाञ्चित्सुखटेतव रिभिरधेपकम्‌ | ॥५६५॥ 
आद्यो राजा द्वितीयश्च, यश्च प्॑न्तभूपति । दु खदा एव सर्वेषा, त्रयोऽप्येते तु देहिनाम्‌ ॥५६६॥ 
तत॒ सपरिवारेण महामोहमहीभुजा । एतैश्च हतसाराणा, तेषां कि नाम जीवितम्‌? ॥५६७॥ 


अप्रमत्तजने महामोहादीनामप्रभाव 
एव च स्थिते-कि विद्यन्ते जना केचिद्‌ बहिरङ्गेषु देहिषु? । अमीभिर्नं कदर्थ्यन्ते, ये चतुर्भिररातिभि ॥५६८॥ 


कि वा न सभवन्त्येव, तादृशा माम। देहिन । येऽमीषा निजवीर्येण, प्रतापक्षतिकारिण ॥५६९॥ 
तत्त्वा भागिनेयोक्त, वचन विहितादर । अवादीदीदृश वाक्य, विमर्शो मधुराक्षरै 570॥ 
विन्ते बहिरङ्गेषु, वत्स! लोकेषु तादृशा । एतेषा वीर्यनिर्णाशा , केवल विरला जना ॥५७१॥ 
तथाहि- सद्धूतभावनामन्त्रतन्त्रशास्त्रा महाधिय । कृतात्मकवचा नित्य, ये तिष्ठन्ति बहिर्जना ॥५७२॥ 
अग्रमादपरास्तेषामेते सर्वेऽपि भूभुज । महामोहादयो वत्स। नोपतापस्य कारका युष्म्‌] ॥५७३॥ 
तेषा मोहादिनाशकभावना 
यत्‌ -सतत भावयन्त्येव, निर्मलीमसमानसा । जगत्स्वरूप ये धीरा , श्रद्धासशुद्धवुद्धय ॥५७४॥ 
कथम्‌ 7?-अनादिनिधनो घोरो, दुस्तरोऽय भवोदधि । राधावेधोपमा लोके, दुर्लभा च मनुष्यता ॥५७५॥ 
मूल हि सर्वकार्याणामाशापाशनिबन्धनम्‌ । जलबुद्वुदसकाश, दृष्टनष्ट च जीवितम्‌ ॥५७६॥ 
लीभत्समशुचे पूर्ण, कर्मज भित्नमात्मन । गम्य रोगपिशाचाना, शरीर क्षणभङ्कुसम्‌ ॥५७७॥ 
यौवन च मनुष्याणा, सन्ध्यारक्ताभ्रविभ्रमम्‌ । चण्डवातेरिताम्भोदमालारूपाश्च सम्पद्‌ ॥५७८॥ 
आदौ सपादिताहादा , पर्यन्तेऽत्यन्तदासुणा । एते शब्दादिसम्भोगा किम्पाकफलसन्निभा ॥५७९॥ 
माता भ्राता पिता भार्या, पुत्रो जातेति जन्तव ॒। जाता सर्वेऽपि सर्वेषामनादिभवचक्रके 1580 ॥ 
उषित्वैकतरौ रात्रौ, यथा प्रातर्विहञ्गमा । यथायथ व्रजन्त्येव वमु], कुटुम्बे विश्वश्च मु]बान्धवा ॥५८१॥ 
इष्टै समागमा सर्वे, स्वप्राप्तनिधिरूपताम्‌ । नून समाचरन्त्येव, वियोगानलतापिन ॥५८२॥ 
जरा जर्जरयत्येव, देह सर्वशरीरिणाम्‌ । दलयत्येव भूतानि, भीमो मृत्युमहीधर ॥५८३॥ 
ततश्च-तेषामेवविधानेकभावनाभ्यासलासिनाम्‌ । निर्धूततमसा पुसा, निर्मलीभूतचेतसाम्‌ ॥५८४॥ 
भद्रा नैष महीपालो, महामोह सभार्यक । जायते बाधको नापि, सवधूकाविमौ सुतौ युमर्‌] ॥५८५॥ 
उन्यच्च-न शोको नारतिस्तेषा, न भयो नापि शेषका । दुष्टाभिसन्धिप्रमुखा, नून बाधाविधायका ॥५८६॥ 
नामूनि डिम्भरूपाणि, न चान्ये भद्र। तादृशा । यैरेवं भावनाशस्तरै, पिता पुत्रा अमी जिता. वु्र्‌] ॥५८७॥ 
तथा- सर्वज्ञागमतत््वेषु, ये सन्ति सुविनिश्चिता । ये पुन सद्विचारेण, क्षालयन्त्यात्मकल्मषम्‌ ॥५८८॥ 
नयन्ति स्थिरता चित्त, सर्वज्ञागमचिन्तया । पश्यन्त्यन्मार्गयायित्व, मूढाना च कुतीर्थिनाम्‌ ॥५८९॥ 
तेषामेष जनाना भो, निर्मलीभूतसद्धियाम्‌ । न बाधक प्रकृत्यैव, महामोहमहत्तम ्िभिविशेपकम्‌ | ॥590 ॥ 
याऽप्येषा गृहिणी पूर्व, वर्णिता वीर्यशालिनी 1 कुदृष्टि सापि तद्रीर्याहूरत प्रपलायते ॥५९१९॥ 
ये पुनर्भावयन्त्येव, मध्यस्थेनाऽन्तरात्मना । शरीरचित्तयो रूप, योषिता परमार्थत ॥५९२॥ 
यदुत-सितासिते विशाले ते, ताग्ररजिवराजिनी । जीव। चिन्तय निर्मिथ्यमक्षिणी मासगोलकौ ॥५९३॥ 
सुमासकौ सुसस्थानो, सुश्रिष्टौ वव्त्रभूषणौ । लम्बमानाविमौ वर्धो, कर्णौ यौ ते मनोहरौ ॥५९४॥ 
यावेतावुल्लसदीप्ती, भवतश्चत्तरञ्जकौ । ततचर्मावृत स्थूलमस्थिमात्र कपोलकौ ॥५९५॥ 
ललाटमपि तादृक्ष, यत्ते हदयवल्लभम्‌ । दीरघोतुत्गा सुसस्थाना, नासिका चर्मखण्डकम्‌ ॥५९६॥ 
यदिद मधुनस्तुल्यमधरौष्ठ विभाति ते । मासपेशीद्रय स्थूरमिद लालामलाविलम्‌ ।५९७॥ 
ये कुन्दकलिकाकारा, रदनाश्चित्तहारिण । एतेऽस्थिखण्डकानीति, पद्धतिस्थानि लक्षय ॥५९८ ॥ 
य एषोऽलिकुलच्छय , केशपाशो मनोहर । योषिता तत्तमो हार्द, प्रकारमिति चिन्तय ॥५९९॥ 


यौ काञ्चनमहाकुम्भविभ्रमौ हदि ते स्थितौ । स्त्रीरतनौ मूढ । बुध्यस्व, तौ स्थूलौ मासपिण्डको 1600 ॥ 
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यल्लासयति ते चित्त, ललित दोर्लताद्यम्‌ । ततचर्मावृत दीर्घ, तदस्थियुगल चलम्‌ ॥६०९१॥ 
अशोकपल्लवाकायौ, यौ करौ ते मनोहरौ । तावरिथघटितो विद्धि, चर्मनद्धो करद्रकौ ॥६०२॥ 
यद्रज्जयति ते चित्त, वलित्रयविराजितम्‌ । उदर मूढ । तद्रष्ठामूत्रान््रमलपूरितम्‌ ॥६०३॥ 
यदाक्षिपति ते स्वान्त, श्रोणीविम्ब विशालकम्‌ । प्रभूताश्रुचिनिर्वाहद्रारमेतद्विभाव्यताम्‌ ॥६०४॥ 
यौ मूष््हाटकस्तम्भसत्रिधौ परिकल्पितो । तावृरू पूरितौ विद्धि, वसामच्जाशुचेर्नलो ॥६०५॥ 
सञ्चारिरक्तराजीववन्धुर भाति यच ते । तदद्प्रियुगल स्नायुवद्ास्था पञ्जद्रयम्‌ ॥६०६॥ 
यत्ते कर्णामूृत भाति, मन्मनोल्लापजल्पितम्‌ । तन्मारणात्मक मूढ । विष हालाहल तव ॥६०७॥ 
शुक्रशोणितसभूत, नवच्छिद्र मलोल्वणम्‌ । अस्थिशृड्खलिकामात्र, हन्त योपिच्छरीरकम्‌ ॥६०८॥ 
न चास्माद्धि्यते जीव।, तावकीन शरीरकम्‌ । कश्चैव ज्ञाततत्वोऽपि, कुर्यात्कद्धालमीलकम्‌ 1६0९॥ 
प्रचण्डपवनोद्ूतध्वजचेलाग्रचञ्चलम्‌ । चित्त तु विदुषा स्त्रीणा, कथ -रागनिवन्धनम्‌? 1610॥ 
विलसल्लोलकल्लोलजालमालाकुले जते । शशाद्धविम्बवल्लोकेरतद्‌ ग्रहीतु न पार्यते ॥६११॥ 
स्वर्गापवर्गसन्मार्गनिसर्गर्गलिकासमा । एता हि योपितो नून, नरकद्रारदेश्िका ॥६१२॥ 
न भूक्तासु न युक्तासु, न वियुक्तासु देहिनाम्‌ । विद्यमानासु नारीषु, सुखगन्धोऽपि विदयते ॥६१३॥ 
याश्चैव योपितोऽनेकमहानर्थविधायिका । सुखमागर्गिलास्तासु, तुच्छ स््रेहनिवन्धनम्‌ ॥६१४॥ 
एव व्यवस्थिते नृणां, यदिद मूढचेष्टितम्‌ । तदीदृ् ममाभाति, पर्यालोचयतोऽधुना 1६१५॥ 
यदूत-महाविगोपको भूपा भूयान्‌ मु], हसन च विडम्बनम्‌ । विव्वोका वध्यभूमीषु, गच्छता पटहोपमा ॥६१६॥ 
नाटय तु प्रेरणाकार, गान्धर्वं -रोदनोपमम्‌ । विवेकिकरु णास्थान, योपिदात्मनिरीक्षणम्‌ ॥६१७॥ 
विलासा सत्निपातानामपथ्याहारसत्रिभा । उच्चैरविनाटन योपिदार्लेषसुरतादिकम्‌ ॥६१८॥ 
तदेवविधसद्भूतभावनाभावितात्मभि । तर्जितो भद्र। सत्पुम्भिरेपोऽपि मकरध्वज चतुर्भिं कलापकम्‌ | |६१९॥ 
अन्यच्य-याप्येषा वर्णिता पूर्व, महावीर्या -रतिर्मया । भार्याऽस्य साऽपि तेर्न, भावनावलतो जिता 1620 ॥ 
तथैवविधसद्धावभावनाऽऽसक्तचेतसाम्‌ । तेषामेषोऽप्यहो हासो, दृरादूरतर गत ॥६२९॥ 
तथा-सद्धावनिर्मलजले , क्षालितामलचेतसाम्‌ । सर्वत्र निर्व्यलीकाना, जुगुप्सापि न वाधिका ॥६२२॥ 
तथाहि-यस्तत््वतो विनिर्णता, शरीराणुचिरूपता । जलशोचाग्रहस्तेषा, नात्यन्त मनस. प्रिय ॥६२३॥ 
यदेव चेतस शुद्धे , सम्पादकमनिन्दितम्‌ । तदेव शौच विज्ञेय, यत एतदुदाहतम्‌ ॥६२४॥ 
सत्य शौच तप शौच, शौचमिन्दरियनिग्रह । सर्वभूतदया शौच, जलश्नौच तु पञ्चमम्‌ ॥६२५॥ 
एव च स्थिते-कार्यं जलैर्नं नोऽकार्य, कि तु तत्कार्यमीदृशम्‌ । विधीयमान यच्छीच, भूताना नोपधातकम्‌ ॥६२६॥ 
तच्च सजायते नून, वहिर्मलविशुद्धये । नान्तरङ्गमलक्षालि, यत उक्त मनीपिभि ६२७॥ 
चित्तमन्तरगत दुष्ट, न त्त्रानादैर्विशुध्यति । शतशोऽपि हि तद्धौत, सुराभाण्डमिवाशुचि 1६२८॥ 
किञ्च-शरीरमलमप्येतजलण्नौच कृत जनै । तेषा विशोधयत्येक, क्षणमात्रं न सर्वदा ॥६२९॥ 
यत -रोमकूपादिभिर्जन्तो , शरीर शतजर्ज॑रम्‌ । धौत धोत स्रवत्येव, नैतच्छुचि कदाचन 1630 ॥ 
तथाहि- क्वचित्परवर्तमानाना, देवताऽतिधिपूजने । केषाञ्चित्कारण भवतेर्जलश्नौचमनिन्दितम्‌ ॥६३१॥ 
केवल नाग्रह॒ कार्यो, विदुषा तत्त्ववेदिना । तत्रैव जलजे शोचे, स हि मूर्खत्वकारणम्‌ ॥६३२॥ 
ततश्च-एव विशुद्धवुद्धीना, जलशौचादि कुर्वताम्‌ । सङ्ञानपरिपूताना, तेषां तात। महात्मनाम्‌ 1६३३॥ 
याप्येषा कथिता पूर्वमिहामुत्र च दु खदा । जुगुप्सा साऽपि नष्टत्वात्रैव वाधाविधायिका युग्मम्‌] ॥६३४॥ 
यावप्येतौ जगच्छत्रू, पूर्वं व्यावर्णितौ मया । ज्ञानसवरणो राजा, दर्शनावरणस्तथा 1६३५॥ 
तौ सर्वज्ञगूमाभ्यासवासनावासितात्मनाम्‌ । अप्रमादपरणा च, नैव तेपा कटर्थकौ युन््‌] ॥६३६॥ 
योऽप्यन्तरायनामाय, राजा पर्यन्तसस्थित । दानादिविष्हेतुस्ते, मया पूर्वं निवेदित ॥६३७॥ 


निराश्ाना निरौहाना, दायिनां वीर्यश्रालिनाम्‌ । तेषा भद्र। मनुष्याणा, सोऽपि कि कि करिष्यति? [चु] ॥६३८॥ 
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अन्येऽपि ये भटा दुष्टा, या नार्यो ये च डिम्भका । केचिदत्र बले तेऽपि, न तेषा भद्र बाधका ॥६३९॥ 


एते तु भूपाश्चत्वार , सपताना मध्यवर्ति । तेषा भो सुन्दगण्येव, सर्वकार्याणि कुर्वते 1640 ॥ 
ततश्च -इद। निर्जित्य वीर्येण, तेऽन्तरद्घबल जना । तिष्ठन्ति सत्ततानन्दा, निर्बाधा शान्तयेतस ॥६४९॥ 
स्वसाधनयुतो यस्मान्महामोहनराधिप । अयमेव बहिलेकि, परत्रेह च दु खद ॥६४२॥ 
एव च स्थिते-सद्धावभावनास्त्रेण, यै स एष वशीकृत । कुतो दु खोद््रवस्तेषा ? निदा सुखपद्धति ॥६४३॥ 
केवल तादृशास्तात। बहिरङ्गेषु देहिषु । अत्यन्तविरला लोकास्तेनेद गीयते जनै ॥६४४॥ 
शैले शैले न माणिक्य, मौक्तिक न गजे गजे । साधवो न हि सर्वत्र, चन्दन न वने वने ॥६४५॥ 
तदेव कथित तुभ्य, सन्ति ते बाहदेहिन । केवल विरला राज्ञा, येऽमीषा दर्पनाशिन ॥६४६॥ 
प्रकर्ष, प्राह ते माम। कुत्र तिष्ठन्ति देहिन । यैरीदृशोऽपि विक्षिप्त , शत्रुवर्गो महात्मभि ? ॥६४७॥ 


बहिरद्गान्तरड्गयो परस्परानुवेध 
विमर्शेनाभिहित -वत्स। समाकर्णय सम्प्रत श्रुत मयाऽऽप्तजनसकाशात्पूर्वं यदुत अस्ति समस्तवृत्तान्त- 
सन्तानाधारविस्तारमनादिनिधन भूरिप्रकारादभुतभूमितल भवचक्र नाम॒ नगर, अतिविस्तीर्णत्तया च तस्य नगरस्य विद्यन्ते 
तत्र बहुन्यवान्तरपुराणि, सन्ति बहुतरा `पाटका , सभवन्ति बहुतमा भवनपद्क्तय , सभाव्यन्ते भूयांसि देवकुलानि, 
स्क्यातीताश्च नानाजातयस्तत्र लोका प्रतिवसन्ति । ततोऽहमेव वितर्कयामि यदुत विद्यन्ते तत्र भवचक्रे नगरे बहिरङ्गलोका 
यैरेष महामोहनसेनद्रप्रमुख शत्वं स्ववीर्येण विक्षिप्त इति । प्रक्षं॑प्राह-माम। तत्‌ किमन्तरड्गम्‌? कि वा बहिरङ्ग 
तप्रगरमिति ? विमरेनोक्त-तात। न शक्यते तदेकपक्षनिक्षेपेणावधारयितु यथाऽन्तरङ्ग यदि वा वहिरङ्गमित्ति, यस्मात्तत्र यथा 
वहिरङ्गजनास्तथेतेऽपि सर्वेऽन्तरङ्गलोका विद्यन्ते, यतोऽमीषा प्रतिपक्षभूतोऽसौ सन्तोषस्तत्रैव नगरे श्रूयते, ततोऽमीभिरनुविद्ध 
समस्त नगरम्‌। प्रकर्षणोक्त नन्वमी अत्र वर्तमाना कथ तत्र विद्येरन्‌ ? विमर्शेनोक्त-तात। योगिन खल्वेते महामोहराजादय 
सवेऽप्यन्तरङ्गलोका तस्मादत्रापि द्यन्ते तत्रापि वर्तन्त, न करचद्विरोध , यतो जानन्ति यथेष्टबहुविधरूपकरण, कुर्वन्ति 
परपुरप्रवेश, समाचरन्ति चान्तर्धान, पुन प्रकटीभवन्ति यथेष्टस्थानेषु, ततोऽचिन्त्यमाहात्म्याततिशया खल्वेते राजान , ते 
यथाकामचारितया कुत्र न विदयेरन्‌? तस्मादुभयलोकाधारतयोभयरूपमेवेतद्धद्र। भवचक्र नगरम्‌ । 
प्रतिगमनेच्छा 
प्रकर्षणोकत- तर्हिं यदि तत्र सन्तोषो वर्तते, ते चामीषा भूभुजा दर्पोदलनकारिणो महात्मानो लोका विद्यन्ते ततो 
द्रष्टव्यं तन्नगर, महन्मे कुतूहल अनुग्रहेण दर्शयतु माम। गच्छावस्तावत्तत्रैव नगरे। विमर्शेनोक्त-ननु सिद्धमिदा गीमावयो समीहित, 
दृष्टो विषयाभिलाषो मन्त्री, निश्चितमस्य रसनाजनकत्व, अतोऽवगता तस्या सम्बन्धिनी मूलशुद्धि , सपादित -राजणासन, 
अत किमधुनाऽन्यत्र गतेन ? स्वस्थानमेवावयो्गन्तु युक्तम्‌ । प्रकर्पेणोक्त-माम। मैव वोच , यतो वर्धित भवचक्रव्यत्तिकर 
वर्णयता भवता मम ॒तदर्शनकौतुक, ततो नादशितिन तेन गन्तुमर्हति माम , दत्तश्चावयो कालत सवत्सरमात्रमवधिस्तातेन, 
निर्गतयोश्चाद्यापि शरुदधेमन्तलक्षणमूतुद्रयमात्रमतिक्रान्त, यतोऽधुना शिशिरो वर्तते, तथप्ि- पश्यतु मामो मः-जरीवन्धुरा वर्तन्ते 
सम्प्रत प्रियड्गुलता , विकासहासनिर्भरा विराजन्तेऽधुना रोधवल्लर्य , विदलितमुकुलमञ्जरीकमिदानी विभाति तिलकवनम्‌। 
शिशिसतवर्णनम्‌ 
अपि च~ शिशिस्तुषारकणकनिर्दग्धमशेषसरोजमण्डल, सह किसलयविलाससुभगेन महातरुकाननेन भो । । 
पथिकगण च शीतवातेन विकम्पित्तगा्रयष्टिक, ननु खलसदुश एष तोषादिव हसति कुन्दपादप ॥१॥ 
नूलमत्र शिशिरे विदेशगा , सुन्दरीविरहवेदनातुरा । शीतवातविहता क्षणे क्षणे, जीवितानि ररहयन्ति मूढका ॥२॥ 
पश्य माम। कृत्तमुत्तरायण, भास्करेण परिवर्धित दिनम्‌ । शर्वरी च गमितेषदूनता, पूर्वरत्निपरिमाणतोऽधुना ॥३॥ 
वहलागस्धूपवरेऽपि गृहे, वर(ह प्र )ल्लककम्बलतूलियुते । बहुमोहनृणा शिशिरेऽत्र सुख, न हि पीनवएर्ललनाविरहे ॥४॥ 
अथापि वर्धित तेजो, महत्त्व च दिवाकरे । अथवा-विमुक्तदक्षिणाशे कि, म्लानिलाघवकारणम्‌? ॥५॥ 
कार्यभार महान्त निजस्वामिनो, यान्त्यनिष्पत्रमेते विमुच्याऽधुना । 
-पश्य माम। स्वदेशेषु दु सेवका , शीतभीता स्वभार्यकुचोष्माशया ॥६॥ 
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ये दस्द्र जराजीण्दिहाश्च ये, वातला ये च पान्था विना कन्थया । 


भो कदा शीतकालोऽपगच्छेदय, माम। जल्पन्ति ते शीतनिर्वेदिता ॥७॥ 

यावमश्वादिभक्ष्याय लोलूयते, भूरिलोक तुपार तु दोदयते । 

दुर्गतापत्यवृन्द तु रोरूयते, जम्बुक केवल माम। कोकूयते ॥८॥ 

वहन्ति यन्त्राणि मदैक्षुपीलने[डने मु], हिमेन शीता च तडागपद्ति । 

जनो महामोहमहत्तमाऽऽज्ञया, तथापि ता धर्मधियाऽवगाहते ॥९॥ 
अत्यच्च-अय हि लङ्धितप्रायो, वर्तते शिशिरोऽधुना । तत पण्मासमात्रेऽपि, किमु त्रस्यति मामक ? ॥10॥ 
गम्यता भवचक्रेऽतो, ममानुग्रहकाम्यया । मामेन परतो यत्ते, रोचते तत्करिप्यते ॥११॥ 
अनिवर्तकनिर्वन्धमे विज्ञाय भावत । ततस्तदनुरोधेन, विमर्शो गन्तुमुयत ॥१२॥ 
अथ मिध्यानिवेशादिस्यन्दनव्रातसुन्दरम्‌ । ममत्वादिगजस्तोमगलगर्जिंतवन्धुरम्‌ ।॥१३॥ 
अज्ञानादिमहाश्चीयहेपारवमनोहरम्‌ । दैन्यचापललील्यादिपादातपरिपूरितम्‌ ॥९४॥ 
महामोहनेनद्रस्य, चतुरङ्ग महावलम्‌ । अपसृत्य तत स्थानात्ताभ्या सर्वं विलोकितम्‌ ्रिभिविलपकम्‌ | ॥१५॥ 
ततो निर्णीतमार्गेण, हष्टौ स्वस्ीयमातुलो । गच्छतस्तत्पुर तूर्णमविच्छिननप्रयाणके ॥१६॥ 
मारगोत्सारणकामेन, मातुल प्रति भाषितम्‌ । तत प्रकर्पसङ्ञेन, तदेव पथि गच्छता ॥१७॥ 

-कर्मपरिणाममोहराजयोराभाव्यम्‌ 

माम। य श्रूयते लोके, सार्वभोमो महीपति । स कर्मपरिणामाख्य , प्रतापाक्रान्तरजक ॥१८॥ 
तस्य सम्बन्धिनीमक्ञा, महामोहनराधिप । किमेष कुरुते? कि वा, नेति? मे सशयोऽधुना ॥१९॥ 
विमर्शं ॒प्राह नैवास्ति, भद्र भेदः परस्परम्‌ । अनेन परमार्थेन, स हि ज्येष्ठ सहोदर ॥20॥ 
अय पुन कनिष्ठोऽस्या, महाटव्या व्यवस्थित । यतोऽय चरटप्रायो महामोहनराधिप ॥२१॥ 
ये दृष्टा केचिदस्याऽगरे, भवताऽत्र महीभुज । समता अपि विज्ञेयास्ते तस्यापि पदातय ॥२२॥ 
केवलं-स कर्मपरिणामाख्य , सुन्दराणीतराणि च । कार्याणि कुस्ते लोके, प्रकृत्या सर्वदेहिनाम्‌ ॥२३॥ 
अय तु सर्वलोकाना, महामोहनरेष्वर । करोत्यसुन्दराण्येव कार्याणि ननु सर्वदा ॥२४॥ 
अन्यच्य-अय जिगीपुरभूपाल, स॒ राजा नाटकप्रिय । एते भूपा निषेवन्ते, महामोहमत सदा ॥२५॥ 
कि तु लोके मच्यराजो, यतोऽस्यापि महततम । स कर्मपरिणामाख्यो, भ्रातेति परिकीर्तित ॥२६॥ 
तस्मादेते महीपालास्तस्यापि पुरत सदा । गत्वा गत्वा प्रकुर्वन्ति, नाटक हर्पवृद्धये ॥२७॥ 
भवन्ति गायना केचित्केचिदातोद्यवादका । वादित्ररूपतामेव, भजन्ते भक्तितोऽपरे ॥२८॥ 
कि वहुना ?-महामोहनरेनद्रा्या , सर्वेऽमी तात। भूभुज । सर्वथा हेतुता यान्ति, तत्र ससारनाटके ॥२९॥ 
स॒ तावन्मात्रसतुष्ट , सपत्नीको नराधिप । तदेव नाटक पश्यत्नित्यमास्ते निराकुल 30 ॥ 
अत्यच्च-एतेपा तावदत्स्येव, सर्वेषा स पभूर्नृप ! अन्येपामपि स स्वामी, प्रायेणान्तरभूभुजाम्‌ ॥३१॥ 
कि वहुना?-स सर्वसमुदायात्मा, सुन्दरेतरनायक । अय तदेकदेशात्मा, तदादेशविधायक 1३२॥ 
तथाहि -येऽन्तरङ्जना केचिद्रि्न्ते सुन्दरेतरा । स कर्मपरिणामाख्यस्तेषा प्राय प्रवर्तक ॥३३॥ 
यावन्ति चान्तरङ्घणि, निर्वृत्ति नगरी विना । पुराणि तेषु स स्वामी, वहिरङ्घेषु भावत ॥३४॥ 
अय पुनर्महामोहो, यावन्तोऽत्र विलोकिता । भवता भूभुज स्वामी, तदादेशेन तावताम्‌ ॥३५॥ 
यदेष निजवीर्येण, किञ्चिदर्जयते धनम्‌ । समर्पयति तत्तस्य, नि शेष नतमस्तक ॥३६॥ 
अनेनोणर्जितस्योच्चैर्धनस्य विनियोजनम्‌ । स॒ राजा कुस्ते नित्य, सुन्दरेतरवस्तुषु ॥२७॥ 
अय हि विग्रहाऽऽरूढ , सदाऽऽस्ते विजिगीषया । स तु भोगपरो राजा, न जानात्येव विग्रहम्‌ ॥२३८॥ 


एव च स्थिते-एष वत्स। करोत्याज्ञा, भक्तिनिर्भरमानस । तस्य कि तु तत्तो भित्र, नात्मान मन्यते नृप ॥३९॥ 
अन्यच -यहूष्ट भवता पूर्व, महामोहपुद््रयम्‌ । तत्कर्मपरिणामेन, भटभुक्त्याऽस्य योजितम्‌ ॥40॥ 
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अत पुरद्ये तत्र, सैन्यमस्य सुभक्तिकम्‌ ! तथाऽटव्या च नि शेपमास्ते विग्रहतत्परम्‌ 1४९1 
प्रकर्पं॒प्राह मामेदमनयो कि क्रमागतम्‌ । राज्यम्‌? कि वाऽन्यसम्बन्धि, गृहीत बलवत्तया? ॥४२॥ 
विमर्शेनोदित वत्स। नानयो क्रमपूर्वकम्‌ 1 परसत्कमिद राज्य, हठादाभ्या विनिर्जितम्‌ ॥४३॥ 
यत्‌ -जीव सकर्मको यस्ते, बहिरङ्गजनस्तथा 1 ससारिजीव इत्येव, मया पूर्वं निवेदित 1४४॥ 
तस्यैषा भुज्यते सर्वा, चिततवृत्तर्महाटवी । वीर्येण त वहिष्कृत्य, स्वीकृताऽऽथ्या न संशय ॥४५॥ 
प्रकर्पेणोक्त-कियान्‌ कालो गृहीताया, वर्तते माम। मे वद । विमर्शं ॒प्राह नैवाऽऽदि, जानेऽहमपि तत्वत 1४६॥ 
तदेष परमार्थ्ते, कथ्यते वत्सा साम्प्रतम्‌ । नि शेष प्रलय याति, येन तावकसशय ॥४७॥ 
स कर्मपरिणामाख्यो, दानोदालनतत्पर । प्रणताऽशेषसामन्तकिरीटच्छुरिताऽधिक{अधर मु] ॥४८॥ 
प्रभावमात्रससिद्धकार्यविस्तारसुस्थित । राजाधिराज सर्वत्र, निविष्टो विष्टराधिप युम्‌] ॥४९॥ 
अय युनर्महामोहस्तत्सैन्यपरिपालक । तटृत्तत्त्रमन् मुसैन्यश्च, तत्कोशपरिवर्धक 150 ॥ 
तदादेशकसरो नित्य, तथापि गुरुपौरष । नून त॒ पालयत्येष, राजकार्ये यथेच्छया ॥५९॥ 
तेनैष लोकिकी वाचोयुक्तिमाश्रित्य पण्डितै । महासननिविष्टोऽपि, ऊर्ध्वो राजा निगदे ॥५२॥ 
नानयोर्भिद्यते तात। तस्माद्धेद परस्परम्‌ । यस्मादेकमिद राज्यमेतत्तुभ्य निवेदितम्‌ ॥५३॥ 
प्रकर्ष. प्राह मे माम। विनष्ट सशयोऽधुना । अथवा त्वयि पार्श्वस्थे, कुत सन्देहसम्भव ? ॥५४॥ 
तदेवविधसज्ल्पकल्पनाऽपगतश्रमौ । तौ विलङ्कय दिनैरमार्ग, भवचक्र -परागतो ॥५५॥ 
इतश्च परिपाटथ्ैव, शिशिरो लद्धितस्तदा । सप्राप्तश्च जनोन्मादी, वसन्तो मन्मथप्मिय ॥५६॥ 
स ताभ्यां नगरासप्र, श्रमन्दामलीलया । वसन्तकाननेषुच्यै, कीटश ्रविलोकित ? ॥५७॥ 
वसन्तर्तुवर्णनम्‌ 


यूत -नृत्यत्निव दक्षिणपवनवशद्रेल्लमानकोमलतावाहुदण्डरगायप्निव मनोक्ञविहर्गकलकलकलविसतर्महाराजाधिराजप्रियव - 
यस्यकमकरकेतनस्य -राज्याभिषेके जयजयरशब्दमिव कुर्वाणो मत्तकलकोकिलाकुलकोलादलकण्ठकूजितैसतर्जयन्निव विलसमानव- 
स्पूतैककलिकातर्जनीभिराकारय्रिव रक्ताऽशोककिसलयदलललिततरलकरविलसिते प्रणमप्रिव मलयमाखान्दोलितनमच्छिखरमहातरू 
त्तमद््सन्निव नवविकसितकुसुमनिकराटहासै रुदन्निव त्रुटितवृन्तवन्धननिपतमानसिन्दुवारसुमनोनयनसलिलै पठत्रिव शुकसारिकारफुटा- 
क्षरोल्लापजल्पितेन सोत्कण्ठक इव माधवीमकरन्दविन्दुसन्दोहास्वादनमुदितमत्तमधुकर्कुलञ्मणञ्चणायितनिर्भरतया । अपि च~ 
इति नर्तनरोदनगानपर , पवनेरितपुष्पजधूलिधर । स वसन्तऋतुग्र॑हरूपकर , कलितो नगरोपवनान्त पर ॥१॥ 

ततो विमर्शनाभिहित प्रकर्षण यथा वत्स। काले तव भवचक्रनगरदर्शनकुतूहलं सपत्र, यतोऽत्रैव वसन्ते प्रायेणास्य 
नगरस्य सौन्दर्यसारमुपलभ्यते, तथाहि- पश्य, अमीषा काननाभोगविलोकनकोतुकेन निर्गताना नागरिकलोकाना याऽवस्था 
वर्तते सन्तानकवनेषु -परिमुहति धावति वकुलवृक्षके, विकसितमाधवीषु धृतिमेति विलुभ्यति सिन्दुवारके । 


-पाटलपल्लवेषु न च तृप्यति नूनमशोकपादपे, चूतवनेषु याति चन्दनतसूगहनमथाऽवगाहते ॥९॥ 
इति मधुमासविकासिते रममीयतरे द्विरेफमालिकेव । एतेषा ननु दृष्टिका विलसति सुचिर वरे तर्प्रताने ॥२॥ 
वहुविधमन्मथकेलिरसा दोलारमणसरेन 1 एते सुरतपराश्च गुस्तरमधुपानमदेन 11२1 
अन्यच्च-विकसिते सहकारवने रत , कुस्वकस्तवकेषु च लम्पट । 
मलयमास्तलोलतया वने, सततमेति न याति गृहे जन 1४॥ 


इदमहो पुरलोकशताकुल, प्रवरचूतवनावलिमध्यमम्‌ । विलसतीह सुरासवपायिना, ननु विलोकय भद्र। कदम्बकम्‌ ॥५॥ 
मणिविनिर्मितभाजनसस्थितैरतिविनीतजनप्रविटौ[ लौ मुकितै । प्ियतमाधरमृष्टविदशनैशचपकरतमयूखवि खजिते ॥२॥ 
सुरभिनीरजगन्धमुवासित , सुवनितावदनाम्बुरुहापिते । विविधमदरसे्ुखपेशलै , कृतमिद तदहो मदनिर्भरम्‌ 115॥ 
तथाहि- पश्य वत्स । यद्त्रापानकेष्वधुना वर्तति- 

पतन्ति पादेषु लु पमु)टन्ति मादिता , पिवन्ति मानि रणन्ति गायना । 

रसन्ति वक्त्राम्बुरटाणि योपितामनेकयाट्नि च कर्दते जना ` ,1८॥ 
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वदन्ति गुह्यानि सगब्दतालक, मदेन नृत्यन्ति लुठन्ति चापरे। विधूरणमानेर्नयनैस्तथापरे, मूदक्गवशध्वनिना विकुर्वते ॥९॥ 

स्वपूर्वजोल्लासनगरवनिर्भरा, धनानि यच्छन्ति जनाय चापरे 1 

भ्रमन्ति चान्ये विततै पदक्रमैरितस्ततो यान्ति विना प्रयोजनम्‌ ॥10॥ 

एव च यावदर्शयति प्रकर्षस्य विमर्शस्तदापानक तावन्निपतिता माधवीलतावितानमण्डपे कुवलयदलविलासलासिनी 

प्रकर्षस्य दृष्टि । अभिहितमनेन-मामेदमपरमापानकमेतस्मात्सविशेषतर विजृम्भते । विमर्शेनाभिहित->ननु सुलभाऽन्न 
भवचक्रनगरे वसन्तसमयागमप्रमोदिताना नागरकलोकानामापानपरम्परा, तथाहि- पश्य चम्पकवीधिकां, निरूपय मूद्रीकामण्डपान्‌, 
विलोकय कुन्जकवनगहनानि, निरीक्षस्व कुन्दपादपसन्दोह, निभालय ररक्ताशोकतरुस्तोम, साक्षात्कुरु वकुलविटपिगहनानि 
। ययेतेषामेकमपि विलसदुद्यामकामिनीवृन्दपरिकरितमहेश्वरनागरकलोकविरचितापानकविरहितमुपलभ्येत भवता ततो 
मामकीनवचनेऽन्यरापि न सम्प्रत्ययो विधेय प्रतारकत्वाद्धद्रेणेति । प्रकर्पेणोक्त-ननु कोऽञ्न सन्देह ? दृश्यन्ते प्रायेणैवात्र 
प्रदेशे स्थितैर्यं एते मामेनोदघाटिता वनविभागा इति । किञ्च च न केवलमेते काननाभोगा सर्वेऽपि 
विविधमधुपानमत्तोत्तालकलितललितमर्दलोल्लासमिलितवदललोककलकलाकुला , किन्तर्हि ? 
ववचिद्रसत्रूपुरमेखलागुणैर्नितम्बविम्वातुलभारमन्थरै । तस्प्रसूनोच्चयवाञ्छयाऽऽगते , सभतुकिरभान्ति विलासिनीजनै ॥१॥ 

क्वचित्तु तैरेव विघष्टिता स्तनेर्महेभकुम्भस्थलविभ्रमैरिमे । 


विभान्ति दोलापरिवर्तिभि कृता , सकामकम्पा इव माम। शाखिन ॥२॥ 
क्वचिल्लसद्रासनिवद्धकोतुका , क्वचिद्रह स्थाननिवद्धमैथुना । 
इमे क्वचिन्मुग्धविलासिनीमुखर्न पद्यषण्डादधिका न शोभया ॥३॥ 


विमर्शेनाभिहित-साघु भद्र। साधु, सुन्दर विलोकित भवता, नूनमेवविधा एव सर्वेऽपीमे काननाभोगा, अत एव 
मयाऽभिहित यथा- अवसरे भवतो भवचक्रनगरदर्शनकुतूहल सपत्र, यतोऽस्मत्रेव वसन्तकाले नगरस्यास्य सोन्दर्यसारमुपलभ्यते, 
तदेते विलोकिता भद्र। भवता तावद्रहिर्वनाभोगा , साम्प्रत प्रविशावो नगर विलोकयावस्तदीयश्रिय येन तव कौतुकमनोरथ 
परिपूर्णो भवति । प्रकर्पेणोक्त-अतिदर्णनीयमिद वहिर्लोकविलसित रमणीयतसरोऽय प्रदेश , पथि श्रान्तश्चाह अत प्रसाद 
करोतु मे माम , तिष्ठतु तावदद्रैव क्षणमेक स्तोकवेलाया नगरे प्रवेक्षयाव इति, विमर्णेनाभिहित->एव भवतु । ततो यावदेष 
जल्पस्तयो सपद्यते तावत्‌ कि सवृत्तम्‌? 


लोलाक्षनुपागम 
-रथघणघणरावगर्जित् , करिसङ्घातमहाभ्रविभरम । निशितास्त्रवितानवेदयुतश्चलशुक्लाश्चमहावलाहक ॥१॥ 
निपतन्मदवारिसुन्दर , प्रमदभरोद्धुरलोकसेवित । जनिताचिलसुन्दरीमनोवृहदुन्माथकरूपधारक ॥२॥ 
मधुमासदिदृक्षया पुरादथ वरराजकपौरवेष्टित । नृपतिर्निरगात्सम वलै्ऋरतुरिव वन्धुधिया घनागम ॥३॥ 
स च वादितमर्दलै सद्ररकसालकवेणुराजिते । कृतनृत्तविलासचासभि्न न भाति स्म सुचच्वरीशतै ॥४॥ 


ततो दृष्टस्ताभ्या विमर्षप्रकर्षाभ्या नगरात्नर्गतो महासामन्तवृन्दपरिकरितो वरवारणस्कन्धारूढो विकसितोदण्डयुण्डरीक- 
परिमण्डलपाण्डुरेण महता छत्रेण वारितातपो मघवानिवाधिष्ठितैरावतो विवुधसमूहमध्यगतश्च स नरेन्द्र । विलोकितश्च 
तस्य पुरतो हष्ट कलकलायमानो भूरिसितातपत्रफेनपिण्ड क्षुभित इव महासागरश्चलत्कदलिकासहस्रकरै स्पर्धया 
त्रिभुवनमिवाधिक्षिपन्रतिभूरितयाऽसौ जनसमुदाय , प्राप्तश्चो्यानपरिसरे -राजा। अत्रान्तरे विशेषत समुल्लंसिताश्चच्चर्य , प्रहता 
मृदद्गा, वादिता वेणव , समुल्लसितानि कसालकानि, रणरणायितानि मञ्जीरकाणि, प्रवर्धितस्तालासवो, विजृम्भित पिङ्गकोलाहल , 
प्रवृत्तो जयजयरव , समर्गलीभूतो वन्दिवृन्दशब्द , प्रवृत्ता गणिकागणा , क्षुभित प्रक्षकजन , सजाता केलय । ततस्ते लोका 
केचिन्नृत्यन्ति, केचिद्रलान्ति, केचिद्धावन्ति, केचित्कलकलायन्ते, केचित्कटाक्षयन्ति, केचिल्लुठन्ति, केचिदुपहसन्ति, केचिद्रायन्ति, 
केचिद्रादयन्ति, केचिदुल्लसन्ते, केचिदुतकृष्टिशब्दान्‌ मुञ्चन्ति, केचिद्ाुमूलमास्फोटयन्ति, केचित्परस्पर मलयजकश्मीरजक्षोदरसेन 
कनकशुङ्गकै सिञ्चन्ति । ततश्चैव सति- 
लस्दुद्भटभूरिविलासकरे, मदनानलदीपितसर्वजने । अथ तादृशलोचनगोचरता, किमचिन्ति गते तु महामतिना? ॥१॥ 

इद हि तदा मधुमासरसवशमत्तजनजनित तत्तादृश गुन्दलमवलोक्य विमर्शेन चिन्तित यदुत-अहो महामोहसामर्थय, 
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अहो रागकेसरिविलसित, अहो विषयाभिलाषप्रताप , अहो मकरध्वजमाहात््यं, अहो रतिविजुम्भित, अहो हासमहाभटोल्लास , 
अहो अमीषा लोकानामकार्यकरणधीरता, अहो पप्रमत्तता, अहो स्रोतोगामिता, अहो अरदीर्घदर्शिता, अहो विक्षिप्तचित्ता, अहो 
अनालोचकत्व, अहो विपर्यासातिरेक , अहो अशुभभावनापरता, अहो भोगतृष्णादर्लालित्य, अहो अविद्यापहतचित्ततेति । 
तत प्रकषं विस्फारिताक्षो निरीक्षमाणस्तल्लोकविलसितमभिहितो विमशंन-भद्र। एते वहिरङ्गजना, (यच्चेष्टन्ते तत्र) यद्विषयो 
मया वर्णितस्तेषां महामोहादिमहीभुजां प्रताप । प्रकर्षं प्राह-माम। केन युनर्वृत्तान्तेन कतमस्य वा भूभुज प्रतापेन खल्वेते 
लोका एव चेष्टन्ते? विमर्शेनोक्त-निरूप्य कथयामि । 

वसन्तमकरध्वजयो सख्यम्‌ 

तत प्रविश्य ध्यान निश्चित्य परमार्थमभिहितमनेन- भद्र समाकर्णय, असौ चित्तवृक्तिमहाटव्या प्रमत्ततानदीपुलिनवर्तिनि 
चित्तविक्षेपमहामण्डपे महामोहराजसम्बन्धिन्या तृष्णावेदिकाया महाविष्टरे निविष्टो दृष्टस्त्वया मकरध्वज । तस्यायं वसन्त 
प्रियवयस्यको भवति, ततो लद्धितप्राये शिशिरे गतोऽयमासीत्‌ तन्मूले, स्थितस्तेन सह सुखासिकया । अय च वसन्त 
कर्मपरिणाममहादेव्या कालपरिणतेरनुचर , ततस्तस्मै मकरध्वजाय प्रियसुहदे निवेदितमनेन वसन्तेनात्मगुह्य यदुत स्वामिनीनिर्देशेन 
गन्तव्यमधुना मया भवचक्रनगरमध्यवर्तिनि मानवावासराभिधानेऽवान्तरपुरे, तेनाह चिरविरहकातरतया भवता दर्शनार्थमिहागत 
इति । तत॒ सहर्षेण मकरध्वजेनोक्त-सखे। वसन्त! कि विस्मृत भवतोऽतीतसवत्सरे यन्मया भवता च तत्र पुरे विलसित 
येनैव भाविविरहवेदनाविधुरचित्ततया खिद्यसे, तथाहि-यदा यदा भवतस्तत्र पुरे गमनाय स्वामिनीनिर्देशोऽभवत्‌ तदा तदा 
महमप्येष महामोहनरेनदरस्तत्रैव पुरे -राज्य वितरति स्म, तत्किमितीयमकारणे भवतो मया सह विरहा[योगा॒मु]शङ्का ? 
वसन्तेनोक्त-वयस्य। प्रत्युज्जीवितोऽहमधुनाऽनेन कमनीयवचनेन, इतरथा विस्मृत एवासीन्नून ममैष व्यतिकर । तथाहि- 
अकाण्डा यत्तचिन्ताना मुपत्रकार्याणा, सुहद्विरहचिन्तया । विस्मरत्येव हस्तेऽपि गृहीत निखिल नृणाम्‌ ॥१॥ 

तत्सुन्दरमेवेद्‌, गच्छम्यहमधुना भवद्धितर्णमागन्तव्य मकरध्वजेनोक्त-विजयस्ते, तत॒समागतोऽत्र पुरे वसन्त , दर्शित 
काननादिषु निजविलसित, मकरध्वजेनापि विज्ञापितो विषयाभिलाषो यथा-पाल्यता ममाऽनुग्रहेण सा चिरन्तनी सम्भावना, 
चित्तस्थ एव भवतामेष वसन्तवुत्तान्त , ततो निवेदित विषयाभिलाषेण रागकेसरिणे तदवस्थमेव तन्मकरध्वजवचन, तेनापि 
कथित महामोहराजाय । ततश्चिन्तितमनेन-अये कृतपूर्वं एवास्य वसन्तगमनावसरे प्रतिसवत्सर मया मकरध्वजस्य 
मानवावासपुरे राज्यप्रसाद , तदधुनाऽपि दीयतामस्मै मकरध्वजाय राज्य, यतो न लङ्गनीया कदाचिदप्युचितस्थितिरस्मादुै 
प्रभुभि, पालनीया भरत्याश्चिरन्तनसम्भावनया । 

मकरध्वजस्याभिषेक 

ततश्चैवमवधार्यं महामोहराजेनामन्त्रतास्ते सर्वेऽपि निजास्थानस्थायिनो महीपाला यदुत्‌ भो भो समाकर्णयत यूय->दातव्य 
मया भवचक्रनगरान्तभूति मानवावासपुरे मकरध्वजाय राज्य, तत्र युष्माभि समस्तै सत्रिहितैर्भाव्यम्‌ । अद्गीकर्तव्योऽस्य 
'पदात्िभावो, विधातव्यो -राज्याभिषेको, भवितव्यमाज्ञानिर्देशकारिभिरनुशीलनीयानि यथार्ह राज्यकार्याणि सर्वथा कर्तव्यमक्षुण्ण 
समस्तस्थानेषु, मयाऽपि प्रतिपत्तव्यमस्य राज्ये स्वयमेव महत्तमत्व, तस्मात्सज्जीभवत यूय, गच्छामस्तपत्रैव पुरे । 
ततस्तैरभूपतिभिरवनितलविन्यस्तहस्तमस्तकै समस्तैरभिहित-> यदाज्ञापयति देव । ततोऽभिहितो महामोहराजेन मकरध्वज 
यथा-भद्र। भवताऽपि राज्ये स्थितेन तत्र पुरे न हरणीयमेतेषा नरपतीना निज निज यत्किमपि यथार्हमाभाव्य, द्रष्टव्या 
सर्वेऽप्यमी पुरातनसम्भावनया । मकरध्वजेनोक्त-यदादिरति मोहराज । तत॒ समागतास्ते सर्वेऽप्यत्र नगरे, अभिषिक्तो 
मानवावासपुरे राज्ये मकरध्वज , प्रतिपन्न शेषैर्यथा्ह तत्नियोग । इतश्च योऽय गजस्कन्धारूढो दृश्यत एष मानवावासवर्तिनि 
ललितपुरे लोलाक्षो नाम वहिरद्खो राजा । ततस्तेन मकरध्वजेन ससैन्यपौरजनपद स्वमाहात्म्येन निर्जित्य नि सारितोऽयमित्थ 
बहि काननेषु, न चायमात्मान तेन निर्जित वराको लक्षयति, नाप्येते लोकास्तेनाभिभूतमात्मानमववुध्यन्ते, ततो भद्र।-अनेन 
व्यतिकरेण तस्य मकरध्वजस्य महामोहादिपरिकरितस्य प्रतापादेते लोका खल्वेव विचेष्टन्त इति । प्रकर्षेणोक्त सोऽधुना 
कुत्र मकरध्वजो वर्तते? विमर्शं प्राह नन्वेष सत्निहित एव सपरिकर , सोऽमूनेव विनाटयति । प्रकर्षं॒॑प्राह->माम। 
तर्हिं स कस्माघ्नोपलभ्यते ? विमर्शेनोक्त->ननु निवेदितमेव मया भवत पूर्व, जानन्त्येतेऽन्तरङ्गलोका कर्तुमन्तर्धान, समाचरन्ति 
परपुस्षप्रवेश, ततोऽमीषा जनाना शरीरेष्वनुप्रविष्टा निजविजयहष्टास्ते भद्र! प्रक्षणकमिद प्रेक्षन्ते ! प्रकषं॒प्राह-मामक। 
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ताहि कथ तानेवस्थितानपि भवान्‌ साक्षात्कुरुते ? विमर्शेनोक्त->अरित मे योगाञ्जन विमलालोक नाम, तद्रलेनेति । 
प्रकपेणोक्त-ममापि क्रियता तस्याञ्जनस्य दानेनानुग्रहो येनाहमपि तानवलोकयामि । ततो विमर्शेनाञ्जित प्रकर्षस्य तेन 
योगाञ्जनेन लोचनयुगल, अभिहितश्च-वत्स। निरूपयेदानी निजहदयानि, निरूपितानि प्रकर्पेण । तत सहर्पेणाभिहितमनेन-माम। 
दृश्यते मयाऽप्यधुना कृतराज्याभिपेको महामोहादिपरिकरितो मकरध्वज । 


तथाहि-एष सिहासनस्थोऽपि, जनमेन धनुर्धर । आकृष्याकृष्य निर्भिन्ते, आकर्णान्त शिलीमुख ॥१॥ 

तैर्वद्ध विहल दष्टा, ततो लोक सराजकम्‌ । प्रहारजर्जर चेत्थ, विकारकरणाकुलम्‌ ॥२॥ 

महाकहकहध्वानै , सह रत्या प्रमोदित । हस्ते तालान्वधायोच्चैर्हसत्येष नराधिप ॥३॥ 

सृह(ह)त सुह(ह)त देव! वदन्त इति किद्ग । महामोहादयोऽप्यस्य, हसन्तीमे पुर स्थिता 1४॥ 

तत्किमत्र वहुना जल्पितेन ?-महाप्रसावो मे माम। कृत एवातुलरत्वया । य्राज्यलीला भुञ्जानो दर्ितो मकरध्वज ॥५॥ 
मकरध्वजकृतकार्यनियोगा 


विमर्शनोक्त- वत्स) कियदद्यापीदम्‌ ? वहुतरमन्न भवचक्रनगरे भवताऽन्यदपि द्रष्टव्य, सभवन्त्यत्र भूरिप्रकाराणि परेक्षणकानि 
प्रकर्ष प्राह~-माम। त्वयि सप्रसादे दरश्कि कि वा मम दुर्शनकुतूहल न परिपूर्येत ? केवल मकरध्वजस्य समीपे महामोहर- 
गकेसरिविषयाभिलाषहासादय सपत्रीका समुपलभ्यन्ते । अधुना मया ते तु द्ेपगजेनद्राऽरतिशोकादयो नोपलभ्यन्ते तत्‌ किमत्र 
कारणम्‌? कि नागतास्तेऽत्र मकरघ्वजराज्ये ? विमर्शेनोक्त->वत्स। समागता `एव तेऽत्र भवचक्रनगरे, न सदेहो विधेय, 
कि तु निवेदितमेव मया यथाऽऽविर्भावतिसोभावधर्मका खल्वेतेऽन्तरङ्गलोका , ततसते द्ेपगजेन्द्रशोकादयोऽत्रैव तिरोभूतारितष्ठन्ति, 
राज्ञ॒ सेवावसरमपेक्षन्ते । एते तु महामोहादयो लब्धावसरतया राज्ञ॒ सभायामाविभूता स्वनियोगमनुशीलयन्ति, कि तु 
प्रचण्डशासन खल्वेष मकरध्वजनरेन्द्र॒ ततोऽस्य राज्ये यस्य यावात्रियोगरतेन तावाननुष्ठेय , यस्य यावन्माहातम्य तेन तावदर्शनीय, 
यस्य यावद्यदाऽऽभाव्य तेन तावत्तदैव ग्राह्य नाधिकमून वा, तथाहि-यदय लोलाक्षो रजा सहाशेषराजवृन्देन निखिललोकाणए्च 
जिता अप्यनेन मकरध्वजेन न जानन्ति, सपरिकरमेन वन्धुभूत मन्यन्ते, तदिद महामोहेन विहितमयमेवास्य नियोगोऽत्ैव 
माहात्म्यमिदमेवास्याभाव्यमिति । यत्पुनरेते लोका प्रीतिमुदरहन्तो वल्गन्ते कृतकृत्यमात्मानमवगच्छन्ति तदिद रागकेसरिणा जनित, 
अस्यैव च नियोगमाहात्म्याभाव्यगोचरभूतम्‌ । यत्पुनरेते लुभ्यन्ति शब्दादिषु कुर्वन्ति विकारशतानि, तदिद विपयाभिलाषस्य 
विजृम्भित नियोगादिक च, यत्पुनरटृहासैहंसन्ति, दर्शयन्ति विव्वोकान्‌ इद हास्यस्य विलसित, एव तत्पत्नीनामपि यथार्ह 
शेषाणामपि नरपतीना च डिम्भरूपाणा च नियोगमाहात्म्याभाव्यमग्रहणव्यापारा प्रतिनियता एव द्रष्टव्या । यत्पुनरमी जना 
शव्दादिक भोगजातमुपभुञ्जते, सहर्षमनुकूलयन्ति कलत्राणि, चुम्वन्ति तेषा वक्त्राणि, समाश्िलप्यन्ति गात्राणि, सेवन्ते मैथुनानि, 
तत्रैवमादिके कर्मणि नैष मकरध्वजराजोऽन्यस्य नियोग ददाति, कि तर्हि? -रत्या सह स्वयमेव कुस्ते, यतोऽस्यैव तेत्र 
कर्मणि सामर्थ्यं नान्यस्येति । तदेव वत्स। विद्यन्ते तत्र द्वेषगजेनद्रशोकादय , केवल स्वकीय नियोगावसर प्रतीक्षन्ते, तेन 
नाविर्भवन्ति, प्रकर्पेणोक्त- यद्येव तत कि शून्यीभूतोऽधुना चित्तवृत्तौ स महामोहास्थानमण्डप ? विमर्शनोक्त-नेतदेव, निवेदितमेव 
तुभ्य, कामरूपिण खल्वमी अन्तरङ्गजना , तत॒ समागता सर्वेऽप्यत्र मकरध्वजराज्ये तथापि तन्महामोहास्थान तदवस्थमेवास्ते, 
इद हि कतिचिदिनभावि मुहूर्तसुन्दर मकरध्वजराज्य, तत्तु महामोह राज्यमाकालप्रतिष्ठमनन्तकल्पविमर्दसुन्दर अत का तत्र 
विचलनाशङ्खा ? अन्यच्च तत्समस्तभुवनव्यापक महामोह राज्यमिद पुनरैव मानवावासपुरे मकरध्वजराज्य, केवल चिरन्तन- 
स्थितिपालनव्यसनितया निजपदातेरपि स्वयमेव राज्येऽभिषिक्तस्य पुरतोऽस्य मकरध्वजस्य महामोहनसेद्रोऽयमेव भृत्यभावमाचरति, 
तस्मादविचलमेव भद्र। तन्महामोहास्थान, तत्र वर्तमाना एवामी नूनमत्र दृश्यन्ते । प्रकपपेणोक्त-नष्टो मे सशयोऽधुना। 

मद्यपदशा 

अत्रान्तरे करिवरादवतीर्ण स लोलाक्षो राजा, प्रविष्टश्चण्डिकायतने, तर्पिता मयेन चण्डिका, विहितपूज समुपविष्टस्तस्या 
एव चण्डिकाया पुरोवर्तिनि महति परिसरे मदयपानार्थ, तत॒ सदैव तावता जनसमाजेन वद्धमापानक, प्रकटितानि 
नानारत्रविसघटितानि विविधमद्यभाजनानि, समर्पिता समस्तजनाना कनकचपकनिकरा , प्रवर्तिता मधुधारा , ततो विशेषत 
पीयते प्रसत्रा(=मदिरा), गीयते दिन्दोलक , उपरि परिधीयते नवरद्गक , दीयते वादनेभ्य , विधीयते नर्तन, अभिनीयते 
करक्रिसलयेन, विधीयते प्ियतमाऽधरविम्वचुम्बन, अवदीर्यते रदनकोटिविलसितेन, उपचीयते मदिरामदनिर्भरता, प्रहीयते 
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लज्जाशङ्कादिक, निर्मीयते दयितावटनेषु दृष्टि, विलीयते माम्भीर्य, स्थीयते जनैर्वालविजुम्पितेन, व्यवसीयते सर्वमकार्यमिति। 
इतश्च लोलाक्षनुपते कनिष्ठो भ्राता रिपुकम्पनो नाम युवराज , तेन मदपरवशतया कार्याऽकार्यमविचार्याऽभिहिता 
निजा महादेवी रतिललिता यदुत्‌ प्रियतमे नृत्य नृत्य, इति। तत सा गुरसमक्षमतिलघ्नाभरालसापि ज्येष्ठवचन लङद्वयितुमशवनुवती 
भर्तुरदेशेन नर्ततु प्रवृत्ता! ता च नृत्यन्तीमवलोकयमानो मनोहरतया तल्लावण्यस्य विकारकारितया मधुमदस्याऽऽकषिप्तचित्तस्ताडितो- 
ऽनवरतपातिना शरनिकरेण स लोलाक्षो नृपतिर्मकरथ्वजेन ता प्रति गाठमध्युपपत्रश्चेतसा न च शवनोत्यध्यवसातु स्थित 
कियतीमपि वेलाम्‌। इतश्च भूरिमद्यपानेन मदनिर्भर निश्चेष्टीभूतमापानक प्रलुठिता सरवे लोका , प्रवत्ताश्च्छर्दय , सजातमशुचिक- 
दमपिच्छल, निपतिता वायसा , समागता सारमेया , अवलीढानि जनवदनानि, प्रसुप्तो रिपुकम्पन जागर्ति रतिललिता । 
रतिललितानिमित्तकलोलाक्षरिपुकम्पनयुद्धम्‌ 
अत्रान्तरे वज्ञीकृतो महामोहेन, क्रोडीकृतो रागकेसरिणा, प्रेरितो विषयाभिलाषेण, अभिभूतो -रतिसामर्थ्येन, निर्भिन्नो 
हृदयमर्मणि शरनिकरप्रहामर्मकरध्वजेन, ग्रियमाण इवात्मानमचेतयमान प्रचलित्तो लोलाक्षो रतिललिताग्रहणार्थ, वेगेन प्राप्तस्तत्समीप 
प्रसारितौ बाहुदण्डौ, तत॒ किमेतदिति चिन्तित रतिललितया, लक्षित तदाकूतमनया, समुत्त्र साध्वस, सजात भय, विगलितो 
मदिरामद , पलायितु प्रवृत्ता, गृहीता लोलाक्षेण, विमोचितोऽनयाऽऽत्मा, धावन्ती पुनगुहीता लोलाक्षेण, तत ॒पुनर्विमोच्यात्मान 
प्रविष्टा तत्र चण्डिकायतने, स्थिता चण्डिकाप्रतिमाया पृष्ठतो भयेन कम्पमाना । अत्रान्तरे द्वेषगजेन्द्रस्य सपत्नो राजादेश , 
आविर्भूतोऽसौ, दृष्ट प्रकर्षेण, स प्राह-माम। स एष द्वेषगजेन्द्र॒ सहितो निजडिम्भरूपै । विमर्शोनोक्त-वत्स) सपत्रोऽस्य 
नियोगावसर , केवलमस्य विलसितमधुना विलोकयतु वत्स । प्रकर्षेणोक्त-एव करोमि, तत पपरतिपद्र द्ेषगजेनद्रेण राजशासन, 
अधिष्ठितो लोलाक्ष॒चिन्तितमनेन-मारयाम्येना पापा रतिललिता या मा विहायेत्थ नष्टेति । गृहीतोऽनेन खङ्ग, 
प्रविष्टश्चण्डिकायतने, मदिरामदान्धतया तदबुद्धया विदारिताऽनेन चण्डिका, नष्टा रतिललिता, बहिर्नर्गत्य तया-आर्यपुत्र। 
आर्यपुत्र। त्रायस्व त्रायस्वेति कृतो हाहारव , विबुद्धो रिपुकम्पन सहितो लोकेन । अभिदितमनेन~प्रियतमे। कुतस्ते भयम्‌? 
कथितमनयालोलाक्षेष्टित, ततोऽधिष्ठित सोऽपि द्वेषगजेन््रेण,सस्पर्धं सतिरस्कारमाहूतोऽनेन रणाय लोलाक्ष , प्रक्ुभिता 
सुभटा , समुत्थितानि शेषवनपानकानि, समुल्लसिते कलकल , सत्रद्ध चतुरङ्वल, प्रादुर्भूत गुन्दलम्‌ । ततश्चाविज्ञातव्यतिकरतया 
मदिरामदपरवशतया च परस्परमेव कातरनरा कातरनरै , खरै खरा, वेगसरैर्वेगसरास्तुरगैस्तुरगा, वरकरभैर्वरकरभा, रथव 
रथवरा , कुञ्जर. कुञ्जरस्तदपरैर्वरकुञ्जौर्वरकुञ्जरा, नरवरप्रेसितैश्चूर्णयितुमारव्धा , सजातमकाण्डे वहुजनमर्दनम्‌ । 
इतश्च तथा रिपुकम्पनेनाहूतो लोलाक्षश्चलितस्तदभिमुख द्वेषगजेन््राधिष्ठित , मदिरामदान्धतया लग्नौ तौ करवालयुद्धेन, 
ततो गादढामषत्निपातितो रिपुकम्पनेन लोलाक्ष , सजातो महाविप्लव । ततस्तमवलोक्य प्रविष्टौ नगरे विमर्शप्रकर्षौ, स्थितौ 
निरावाधस्थाने । विमरशेनोक्त- वत्स। दृष्ट द्वेषगजेनद्रमाहात्म्यम्‌ ? स प्राह -सुष्ठु दृष्ट माम। तावता विलासानामीदृश पर्यवसानम्‌ 
। विमरशेनोक्त -भद्र। मद्यपायिनामेवविधमेव पर्यवसान भवति । मदिरामत्ता हि प्राणिन कुर्वन्त्यगम्यगमनानि, न लक्षयन्ति 
पुर स्थित, मारयन्ति प्रियबान्धवान्‌, जनयन्त्यकाण्डविड्वर, समाचरन्ति समस्तपात्तकानि, भवन्ति सर्वजगत्सन्तापका , 
निपात्यन्ते निष्प्रयोजन मृत्वा च गच्छन्ति दुर्गतो किमत्राश्चर्यम्‌ ? इति 


कि ज्च-मद्ये च पारदार्ये च, ये रता क्षुद्रजन्तव । तेषामेवविधानर्थान्‌, वत्स। क ॒प्रष्टुमर्हेति ? ॥१॥ 
मद्य हि निन्दित सद्धर्म कलहकारणम्‌ । मद्य सर्वापदा मूल, मद्य पापश्ताकुलम्‌ ॥२॥ 
न त्यजेद्व्यसन मर्ये मु], पारदार्यं [यै मु] च यो नर । यथाऽय वत्स। लोलाक्षस्तथाऽसौ लभते क्षयम्‌ ॥३॥ 
मद्य च पारदार्यं च, य पुमास्तात । मुञ्चति । स पण्डित स पुण्यात्मा, स धन्य स कृतार्थक ॥४॥ 


परकर्षेणोक्त-एवमेत्नास्तयत्र सशय , ततस्तयोस्तत्र नगरे विचरतोर्गतानि कतिचिदधिनानि । अन्यदा मानवावासपुरे 
राजकुलासप्े दुष्टस्ताभ्या पुरूष । प्रकर्षेणोक्त-माम। स॒ एष मिथ्याभिमानो दृश्यते । विमर्शनोक्त-सत्य, स -एवायम्‌। 
प्रकषं पाह->ननु राजसचित्तनगरे किलाऽविचलोऽय, तत्‌ कथमिहागत ? विमर्शेनोक्त-एव नाम मकरध्वजस्योपरि सप्रसादो 
महामोहराजो येनास्य राज्ये यदचल निजवल सवाल तद्प्यानीत, केवल कामरूपितयाऽय मिथ्याभिमानो मतिमोहश्च 
यद्यपीहानीतौ दृश्येते तथापि तयोरेव राजसचित्ततामसचित्तपुरयो -परमार्थतस्तिष्ठन्तौ वेदितव्यौ । प्रकर्पेणोक्त-माम। क्त्र 
पुनरेषोऽधुना गन्तु प्रवृत्त ? विमर्शैनोक्त-भद्र। आकर्णय, योऽसो दृष्टस्त्वया रिपुकम्पन स निहते लोला्ोऽधुना 
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राज्येऽभिपिक्त , तस्य चेद भवन, अतोऽय मिथ्याभिमान केनचित्‌ कारणेनेद राजसदन प्रवष्टुकाम इव लक्ष्यते । प्रकर्षं 
प्रह-ममापीद नरपतिनिकेतन दर्थयतु माम । विमर्शेनोकत--एव करोमि, तत प्रविष्टौ तौ तत्र नुपतिगेहे । 

रिपुकम्पनगुरे पुत्रजन्ममिथ्याभिमान 

इतश्च तस्य रिपुकम्पनभूपतेरस्ति द्वितीया मतिकलिता नाम महादेवी, सा च तसिमत्रेव समये दारक प्रसूता! अथ 
तत्र जातमात्रे राजसूनौ भास्करोदये विकसितमिव तामरस व्यपगततिमिरनिकरमिव गगनतलं विनिद्रमिव सुन्दरजननयनयुगल, 
भुवनमिव स्वधर्मकर्मव्यापारपरायण तद्राजभवन राजितु प्रवृत्त, कथम्‌? विरचिता मणिप्रदीपनिवहा विस्तारिता म्गलदर्पणमाला , 
सपादितानि भूतिरक्षाविधानानि, निर्वर्तिता गौरसिद्धर्थकैर्नन्दावर्तशतपत्रलेखा , निवेशिता सितचामरधारिण्यो विलासिन्य । 
तत प्रचलिता वेगेनास्थानस्थायिनो भूपते सुतजन्ममहोत्सव निवेदयतु प्रियंवदिका । कथम्‌?- 


-रभसोदामविसस्थुलगमन, गमनस्छलितसुनुपुरचरणम्‌ । चरणजलत्तोत्तालितहदय, हदयविकम्पस्फुरितनितम्बम्‌ ॥१॥ 
स्फुरितनितम्बनिनादितरसन, रसनालग्नपयोधरसिचयम्‌ । सिचयनिपातितलय्नितवदन, वदनशशाद्धोद्योतितभुवनम्‌  ॥२॥ 
अपि च~नितम्वविम्ववक्षोजटुर्वारभरनि सहा । तथापि रभसाद्राला, वेगाद्धावति सा तदा ॥३॥ 
निवेदिते तया -राजपुत्रजन्ममहोत्सवे 1 आनन्दपुलकोद्धेदनिर्भर समपद्यत 1४1 


अत्रान्तरे प्रविष्टो मिथ्याभिमान । ततोऽधिष्ठितमनेन रिपुकम्पनए्नरीरम्‌ । ततश्च- 
अवष्टव्धशरीरोऽसौतेनावष्टव्धचित्तोऽसौ मु], तदानी रिपुकम्पन । न मानसे न वा देहे, नापि माति जगत्त्रये॥१॥ 


चिन्तित च पुनस्तेन, विपर्यांसितयेतसा । अहो कृतार्थो वर्तेऽहमहो वश्रसमुत्रति ॥२॥ 
अहो देवप्रसादो मे, अहो लक्षणयुक्ता । अहो -राज्यमहो स्वर्ग , सपत्न जन्मन फलम्‌ ॥३॥ 
अहो जगति जातोऽहमहो कल्याणमालिका । अहो मे धन्यता सर्वमहो सिद्ध समीहितम्‌ ॥४॥ 
अपुत्रेण मया योऽयमुपयाचित्तकोटिभि । प्रार्थित सोऽद्य सपत्नो, यस्य मे कुलनन्दन 1५॥ 
तत॒ कटककेयूरहारकुण्डलमौलय । निवेदिकायै लक्षेण, दीनाराणा सहार्पिता ॥६॥ 
उल्लसत्सर्वगात्रेण, दर्पगद्गदभाषिणा । प्रकृतीना समादिष्ट , सुतजन्ममहोत्सव ॥७॥ 
ततो नरपतेर्वाक्य, श्रुत्वा मन्त्िमहत्तमै । क्षणेन सदने तत्र, दत कि कि विनिर्मितम्‌ ? ॥८॥ 

-पवननिहतनीरसङ्धातमध्यस्थितानेकयाद समूहोरध्वपुच्छच्छरटाघातसपत्रकल्लोलमालाकुले । 

यादृश ॒स्यात्निनादो महानीरधौ तत्र गेहे समन्तादथो तादृशसतूर्यसङ्खातघोष क्षणादुत्थित 1९1 


तथा-प्रवरमलयसम्भवक्षोदकश्मीरजाताग्‌गु॒मु]रुस्तोमकस्तूरिकापूरकर्पूरनीरप्रवाहोक्षसपत्रसत्‌- 

कर्दभामोदसन्दोहनिप्यन्दविन्दुप्रपूरेण संपादिताशेपजन्तुप्रमोदम्‌ । 

तथा -एत्नसद्ातविद्योतनिर्नष्टसूर्यप्रभाजालसञ्चारमालोक्यते तत्तदा मन्दिरम्‌ 1101 
वहुनाटितकुन्नकवामनक, प्रविधूर्णितकञ्चुकिहासनकम्‌ । जनदापितरतसमूहचित, तुटितातुलमौक्तिकहारभृतम्‌ ॥११॥ 
लसदुद्धटवेषभटाकुलक, ललनाजनलासविलासयुतम्‌ । वरखाद्यकपानकतुष्टजन, जनित प्रमदादिति वर्धनकम्‌ ॥९१२॥ 
अथ तादृशि वर्धनके निखिले, प्रमदेन प्रनृत्यति भूत्यगणे। अतिहर्षवशेन कृतोर््वभुज , स्वयमेव नन्तं चिर स नृप ॥१३॥ 


ततस्तत्तादृश दृष्ट्वा, महासमर्दगुन्दलम्‌ । प्रकर्ष सशयापत्र , प्रत्याह निजमातुलम्‌ ॥१४॥ 
निवेदयेद मे माम महदत्र कुतूहलम्‌ 1 किमितीमे रटन्त्युैनर्वादितमुखा जना ? )१५॥ 
अत्यर्थमुल्ललन्ते च, किमर्थमिति मोदिता ? । कि चामी मृत्तिकाभार, निजाङ्गेषु वहन्ति? भो । ॥१६॥ 
चर्मावनद्धकाष्ठानि, दृढमास्फोटयन्ति किम्‌? । विष्ठासभारमुक्तोल्यो, मन्द मन्द चलन्ति किम्‌? ॥१७॥ 
कि वैष सदनस्यास्य, नायक `पृथिवीपति । वालहास्यकर मूढ , कमरोत्यात्मविडम्बनम्‌ ? ॥९८॥ 
तदन्न कारण माम। यावन्नो लक्षित मया । इद तावन्ममाभाति, महाकौतुककारणम्‌ ॥१९॥ 
विमशं प्राह ते वत्स! कथ्यतेऽत्र निबन्धनम्‌ । यदस्य सकलस्यापि, वृत्तान्तस्य प्रवर्तक(न प्रम्‌ 120॥ 
पश्यतस्ते प्रविष्टोऽत्र, य एष नृपमन्दिरे । मिथ्याभिमानस्तेनेद, तात। सर्वं विजुम्भितम्‌ ॥२९॥ 


अय हि राजा जातो मे, सूनुरेव विचिन्तयन्‌ । न माति देहे नो गेहे, न पुरे न जगत््रये ॥२२॥ 
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ततो मिथ्याभिमानेन, विहलीकृतचेतसा । आत्मा च सकलश्चेत्थ, लोकोऽनेन विडम्बित ।॥२३॥ 
न चेद लक्षयत्येष, नूनमात्मविडम्बनम्‌ । यतो मिथ्याभिमानेन, वराक मन्यते जगत्‌ ॥२४॥ 
प्रकर्षं॒प्राह-यद्ेव, ततोऽस्य परमो रिपु । माम। मिथ्याभिमानोऽय, य॒ खल्वेव विडम्बक 1२५॥ 
विमर्शं प्राह->ेको वाऽत्र, सशयो भद्र वस्तुनि ? । निश्चित रिपुरेवाय, वन्धुरस्य प्रभासते ॥२६॥ 
प्रकर्यं॒ग्राह->ययेवं, ततो योऽस्य वश गत । स एष नुपतिर्माम कीदृ रिपुकम्पन ? ॥२७॥ 
विमर्शोनोदित वत्स। न भावरिपुकम्पन । किन्तु-बहिर्वैरिषु शूरोऽय, तेनेत्थमभिधीयते ।॥२८॥ 
इह च~-यो बहि कोटिकोटीनामरीणा जयनक्षम । प्रभविष्णुर्विना ज्ञान, सोऽपि नान्तरवैरिणाम्‌ ॥२९॥ 
तन्नास्य वत्स। दोषोऽयं, नाप्येषा शेषदेहिनाम्‌ । यतोऽत्र परमार्थेन, ज्ञानाऽभावोऽपराध्यति 130॥ 
यस्मादज्ञानकामान्धा , किञ्चिदासाद्य कारणम्‌ । यान्ति मिथ्याभिमानस्य, धुवमस्य वश नरा ॥२३९॥ 
तेनाभिभूतचित्तास्ते, बाला इव जनै सह । विडम्बयन्ति चात्मान, यथैष रिपुकम्पन ॥३२॥ 
ज्ञानावदातवुद्धीना, पुत्रे राज्ये धनेऽपि वा । लोकाश्चर्यकरे जाते, महत्यप्यस्य कारणे ॥३३॥ 
चित्ते न लभते ढौक, धन्यानामान्तरो रिपु । वत्स। मिथ्याभिमानोऽय, ते हि मध्यस्थनुद्धय चुर्‌] ॥३४॥ 
जोकमटिमा 
यावच कथयत्येव, विमर्शसतेत्र कारणम्‌ । तावद्राजकुलद्वारे, नरौ द्रौ समुपागतौ ॥२५॥ 
प्रकर्षेणोदित माम। दृश्येते काविमौ नरौ । स ग्राह मतिमोहेन, युक्त शोकोऽयमागत ॥३६॥ 


अत्रान्तरे सूतिकागृहे समुल्लसित करुणकोलाहलोन्मिश्र पूत्कारराव , प्रधावन्ति स्म महाहाहारव कुर्वाणा नरपतेरभिमुख 
दासचेटय प्रशान्तमानन्दगुन्दल, किमेतदिति पुन पुन पृच्छन्‌ कातरीभूतो राजा । ताभिरभिहित-त्रायस्य देव । त्रायस्व, 
कुमारो भगनलोचनो जात कण्ठगतप्राणैस्ततो धावत धावत । ततो वज्राहत इव सजातो राजा, तथापि सतत्वमवलम्न्य 
सपरिकरो गत॒ सूतिकागृहे, दृष्ट स्वग्रभोद्धासित्तभवनमित्तिभाग सपूर्णलक्षणधर किञ्चिच्छेषजीवितव्या दारक , समाहूत 
वैद्यमण्डल, पृष्टो वैद्याधिपति किमेतदिति ? । स प्राह-देव समापतितोऽस्य कुमारस्य सद्योधाती बलवानातद्ध, स 
च प्रचण्डपवन इव प्रदीपमेनमुपसहरति (त्तु) लग्न पश्यतामेवास्माक मन्दभाग्यानाम्‌ । नृपतिराह-भो भो लोका 
शीघ्रमुपक्रमध्व यथाशक्त्या, कुमार यो जीवयति तस्मै राज्य प्रयच्छामि, स्वय च पदातिभाव प्रतिपद्येऽहम्‌ । तदाकर्ण्य 
सर्वादरेण लोकै प्रयुक्तानि भेषजानि, वाहिता मन्त्रा , निबद्धानि कण्डकानि, लिखिता रक्षा , कृतानि भूतिकर्माणि, नियोजिता 
विद्या, वर्तितानि मण्डलानि, सस्मृता देवता, विन्यासितानि तन्त्राणि । तथा कुर्वतामपि च गत॒ -पञयत्वमसौ दारक । 
अत्रान्तरे कामरूपितया शोकमतिमोहाभ्या सपरिकरयोर्मतिकलितारिपुकम्पनयो कृत शरीरानुप्रवेश । 


ततश्च-हा हताऽस्मि निराशाऽस्मि, मुषिताऽस्मीति भाषिणी । त्रायस्व देव। देवेति, वदन्ती नष्टचेतना ॥१॥ 
्षणान्रिपतिता भूमौ, मृत वीक्ष्य कुमारकम्‌ । सा देवी वज्रसद्वातताडितेवाऽतिविहला ॥२॥ 
हा पुत्र। जात जातेति, ब्रुवाणो मूच्छया यथा । राजापि पतितो भूमौ, मुक्त प्राणैस्तथैव स ॥३॥ 
ततो हाहारवो घोरो, महाक्रन्दश्च भैरव । जनोरस्ताडशब्दश्च, क्षणेन समजायत ॥४॥ 
अथ मुक्तविलोलकेशक, दलितविभूषणभग्नशङ्खकम्‌ । रिपुकम्पनयोषिता शतैरवृहदाक्रन्दनक प्रवित्‌ ॥५॥ 
लालाविलवव्त्रकोटर, लुठिति भूमितले सुदीनकम्‌ । उल्लञ्चितकेशपाशक, वृहदाराटिविमोघतत्परम्‌ 1६ ॥ 
हाहा हाहेति सर्वत, करुणध्वानपरायण जनम्‌ । अथ वीक्ष्य स ॒विस्मितेक्षणो, बुद्धे सूनुस्वाच मातुलम्‌ 11७॥ 
यदुत-किमेते क्षणमात्रेण, हित्वा ततपूर्वनर्तनम्‌ 1 प्रकारान्तरतो लोकै , प्रारब्ध नर्तनान्तरम्‌ ? 1८1 
विमर्शनोदित वत्स। यौ तौ दुष्टौ त्वया नरौ । ताभ्या निजप्रभावेण, प्रविश्येद प्रवर्तितम्‌ ॥९॥ 
निवेदित मया तुभ्य, यथेते नैव मुत्कला । कुर्वन्त्यत्र पुरे लोका , स्वतन्त्रा कर्म किञ्चन ।10॥ 
कि तर्दि7-यथा यथा स्ववीर्येण, कारयन्ति शुभेतरम्‌ । अन्तरङ्गजना कर्म, कुर्वन्त्येते तरथा तथा ॥११॥ 
ततो मिथ्याभिमानेन, तादृक्ष नाटिता पुरा । एताभ्या पुनरीदृक्ष, कि कुर्वन्तु वराकका ? ॥१२॥ 


सज्ज्ञनपरिपूताना, मतिमोहो महात्मनाम्‌ । बाधा न कुस्ते हेष, केवल शुभचेतसाम्‌ ॥१९३॥. 
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नापि शोको भवेर्पा, वाधको भद्र। भावत । येरादावेव निर्णत, समस्त क्षणभद्गुरम्‌ ॥१४॥ 
अत्र पुन -पुत्र्ेहवशेनेप, मतिमोहान्मृतो नृप । शोकस्तु कारयत्येव, प्रलाप करुण जने 1१५॥ 
प्रकर्पेणोदित माम। किमत्र नृपमन्दिरे । क्षणमात्रेण सजातमीदृश महदद्भुतम्‌? ॥१६॥ 
कि वाऽन्यत्रापि जायेत, विरुदमिदमीदृशम्‌? । विमर्शेनोदित नाऽत्र, भवचक्रेऽतिदुर्लभम्‌ ॥१७॥ 
एतद्धि नगर भद्र। परस्परविरोधिभि । अमुक्तमीदूषरै ग्रायो, विविधे सविधानके ॥१८॥ 
यावच मुक्तफूत्कार, दार णाऽऽक्रन्दभीपणम्‌ । पताकाजालवीभत्स, विपमाटतडण्डिमम्‌ ॥१९॥ 
उ्रेगेतुस्ते भद्र। नितरा जनतापकम्‌ । इद दि मृतर्कुस्नापक मु] सद्र, न निर्गच्छति मन्दिरात्‌ 120॥ 
तावदन्यत्र गच्छावो, न युक्त द्रष्टुमीदृशम्‌ । परदु ख॒ कृपावन्त , सन्तो नोद्रक्षितु क्षमा [तरिभिविमैपमम्‌ | ॥२१॥ 
एव भवतु तेनोक्ते, निर्गतो -राजमन्दिरात्‌ । सप्राप्तो दृटटरमारगेषु, तत॒स्वसीयमातुलौ ॥२२॥ 
अत्रान्तरे कृतम्लानिरविज्ञाय रिपुकम्पनम्‌ । मृत समुद्रतनानार्थ, पश्चिमे याति भारकर ॥२३॥ 
अथादित्य तिरोभूते, तिमिरेण मलीमसे । जगत्यशेपे सजति, वोधिते दीपमण्डले ॥२४॥ 
गोधनेपु निवृत्तेषु, विलीनेषु एकुन्तिपु । वेतातेषु करालेषु, कोशिकेषु विचारिपु ॥२५॥ 
मूकीभूतेषु काकेषु, निद्विते नलिनीवने । निजावश्यकलग्रेषु, मुनिषु ब्रह्मचारिपु ॥२६॥ 
रटत्सु चक्रवाकेषु रहितेषु स्वकान्तया । उत्लसत्सु भुजेषु, सतोपे कामिनीजने ॥२७॥ 
धनगर्वं 
इत्य प्रदोपे सपत्र, प्रहष्टजनमानसे । कर्िचत्रिजापणद्वारे, दृष्टरताभ्या महैष्वर ॥२८॥ 
उततुदविष्टरे रम्ये, निविष्ट किल लीलया । विनीतेर्वहुभिरदकर्वणिक्‌पुत्रेविवेप्टित ॥२९॥ 
वजेनदरनीलवैदूर्यपद.-रागादिराशिभि । पुरत स्थापितेसतरधैनाशिताऽणेपतामस 130 ॥ 
विकटेरहाटकस्तोमे, `राजतेष्च पुर स्थिते । दीनारादिमहाकूटेगर्वितोऽगरे विवर्तिभि ३१॥ 
प्रकर्पेणोदित माम! किमित्येप महेश्वर । उत्रामितेकभूर्मन्द, वीक्षते मन्थरेक्षण ? ॥३२॥ 
अर्थिना वचन कि वा, सादर प्रणथोचित [वहुभापितम्‌ मु] । एष वाधिर्यहीनोऽपि, नाकर्णयति लीलया ॥३३॥ 
कृतप्राञ्जलयो नम्रा, य एते चादुकारिण । एतन्नो वीक्षते करमात्तृणतुल्याश्च मन्यते ? ॥३४॥ 
दष्ट्वा दृष्ट्वा स रलानि, किञ्चिद्धचात्वा मुहरमुहु । स्तब्धां स्मेरवदन , कि भवत्येव वाणिज ? ॥३५॥ 


विमर्णेनाभिहित~-भद्र । आकर्णय, अस्ति तस्यैव मिथ्याभिमानस्य स्वाङ्गभूृतो धनगर्वो नाम वयस्य , तेनाधिष्ठितोऽय 
वराक तेनाधिष्ठितानामीदुशमेव स्वरूप भवति। अय हि मन्यते-ममेद -रत्रकनकादिक धन, अहमस्य स्वामी, तत ॒कृतकृत्योऽह, 
सपत्र जन्मन फल, मत्तो वराक भुवनम्‌ । ततश्चेत्थ विकारवहल परिप्लवते, न लक्षयति धनरवरूप, न चिन्तयति 
परिणाम, नालोचयत्यायति, न विचारयति तत्तव, न गणयति क्षणनश्वरतामिति। प्रकर्षं प्राह-माम। योऽसौ `रागकेसरिडिम्भ- 
रूपाणा मध्ये दुष्टो मया पञ्चमो डिम्भ (= अनन्तानुवन्धी लोभ) सोऽस्य निकटवर्ती दृश्यते । विमर्णनोक्त सत्यमेतत्स 
एवायम्‌ । अत्रान्तरे समायात कश्चिद्‌ भुजङ्गो, निविष्टो महेश्वरसमीपे, याचितोऽनेनोत्सारक मदेश्वर , दत्तोऽनेन । ततो 
रहमि स्थितस्य सप्रकाशितदिक्चक्रवाल वहुविधाऽनर्घेयरत्रवटित दर्शितं तेन भुजद्धेन तस्य महेश्वरवाणिजकस्य मुकुट, 
प्रत्यभिज्ञातश्चानेन भुजङ्गो यथैष हेमपुराधिपतेर्विभीपणनुपते पदातिर्टुष्टशीलश्च, ततो नून हतमनेनेद भविप्यति । अत्रान्तरे 
प्रविष्टोऽसौ रागकेसरितनयो वाणिजकशरीरे, ततस्तत्प्रतापाच्चिन्तितमनेन- भवतु नाम स्तेनाऽऽदहत, तथापि ग्रहीतव्यमेवेद 
मया । ततोऽभिहितोऽनेन भुजङ्ग -भद्र। कि ते क्रियताम्‌? भुजक्गेनोक्त-अस्योचित मूल्य दत्वा गृहातामिद भवतेति । 
तुष्टो वाणिजक , तोषितो मूल्येन भुजङ्ग , पलायितोऽसौ वेगेन, गते च तरिमस्तत्पदानुसारेण समागत विभीपणराजवल, 
लव्धा कुतश्द्विक्रयवार्ता, प्राप्त सलोपो वाणिजक , गृहीत पुरत एव लोकस्य । 
ततश्च क्षणमात्रेण, लुप्तारते स्नराश्य । वद्धोऽसावारटन्रुचे, रजकेन महेश्वर ॥१॥ 
इतस्ततो भयोदभ्रान्ता, वणिक्पुत्रा सकिद्करा । सर्वेऽपि वान्धवे सार्ध, नष्टास्ते -पाएर्ववर्तिन ॥२॥ 
ततो विलुप्तसर्वस्व , स्वजनै परिवर्जित । आवद्धो लोप्रक कण्ठे, महारासभायेपित ॥३॥ 
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भूत्या विलिप्तसरवङ्गस्तस्कराकारधारक । स रज्ञोऽ जा मु]पथ्यकारीति, निन्यमान पृथग्‌जनै ॥४॥ 
महाकलकलघ्वानसपूरितदिगन्तरै । नीयमानो नृपेणोकतै , पुस्पै कृतताडने ॥५॥ 
विद्राणवदनो दीन, सर्वाशानाशविहलल । तस्मित्रेव क्षणे दृष्ट , स ताभ्यामिभ्यवाणिज ॥६॥ 
प्रकर्षेणोदित माम। किमिद दृष्टमदभुतम्‌? । किमिन्द्रजाल कि स्वपन, कि वा मे मतिविभ्रम ?. ॥७॥ 
यदस्य क्षणमात्रेण, न सा लीला न तद्धनम्‌ । न ते लोका न तत्तेजो, न गवं नच पौरुषम्‌ ॥८॥ 
धनिचेष्टा 
विमरशनोदित वत्स। सत्यमेतन्न विभ्रम । अत एव न कुर्वन्ति, धनगर्वे महाधिय ॥९॥ 
धन हि घर्मसंतप्तविहद्गगलचञ्चलम्‌ । ग्रीष्मोष्माक्रान्तशार्दूलजिहातरलमीरितम्‌ 10 ॥ 
इन्द्रजालमिवानेकदरितादभूतविभ्रमम्‌ । क्षणदृष्टविनष्ट च, नीरवुहूदसत्रिभम्‌ चुन्त््‌] ॥११॥ 
अस्य वाणिजकस्येद, तात। दुर्नयदोषत । नष्ट महापदस्थान, याजा मुत च विविध धनम्‌ ॥१२॥ 
इहान्येषा पुनर्भद्र। दोषसश्लेषवर्जिनाम्‌ । अपि नश्येदिद रिक्थ, भवेच भयकारणम्‌ ॥१३॥ 
तथाहि-येऽपि फुत्कृत्य एत्कृत्य, पाद मुञ्चन्ति भूतले । तेषामपि क्षणार्धेन, नश्यतीद न सशय ॥९४॥ 
प्राणुवन्ति च दु खानि, धनिनो धनदोषत । जलज्वलनलुण्टाकराजदायादतस्कर ॥१५॥ 
अन्यच्येद धन वत्स! मेघजालमिवाऽतुलम्‌ । हत प्रचण्डवातेन, यदा याति कथञ्चन ॥१६॥ 


तदा नालोकयति रूप, न विगणयति परिचय, न निरूपयति कुलीनता, नानुवर्तयति कुलक्रम, नाकलयति शील, 
नापेक्षते पाण्डित्य, नालोचयति सौन्दर्य, नावरध्यते धर्मपरता, नाद्रियते दानव्यसनिता, न विचारयति विशेषज्ञता, न लक्षयति 
सदाचारपरायणता, न परिपालयति चिरस्नेहभाव, नोररीकरोति सत्वसारता न प्रमाणयति शरीरलक्षणम्‌ । 


किन्तर्हि ?-गन्धर्वनगराकारे, पश्यतामेव देहिनाम्‌ । तद्धन क्षणमात्रेण, क्वापि न ज्ञायते गतम्‌ ? ॥१॥ 
अर्जित वहुभि क्लेशे , पालित जीवित यथा । नष्ट चतु मुीयादृद्‌ नुत्यत्सु, नटेष्वपि न वी[तरी मुक्षितम्‌ ॥२॥ 
तथाप्यमी महामोहनिहता क्ुद्रजन्तव । ईदृशेऽपि धने भद्र। चिन्ताबद्ध॒ (न्ध) वितन्वते ॥२॥ 
अलीकधनगववेण, विहलीभूतमानसा । विकारकोटी कुर्वन्ति, यथैवैष महेश्वर ॥४॥ 
तदीदृष्यो धनस्येह, पर्यन्तस्तात। जन्मनि । परलोके यपुनर्घोरा, धनादु खपरम्परा ॥५॥ 
प्रकर्षेणोदित माम। येन स्यात्निश्चल धनम्‌ । तथा शुद्धविपाक च, स्यात्‌ कल्याणनिबन्धनम्‌ ॥६॥ 
तत्तादुश जगत्यत्र, किमस्ति बत कारणम्‌ । कि वा न सभवत्येव, तदिद मे निवेदय ॥७॥ 
विमर्शेनोदित तात। सभवत्येव तादृशम्‌ । कारण विरलाना भो, केवल तेन मीलक ॥८॥ 
करोति वर्धनस्थर्ये, अजात जनयेद्धनम्‌ । अत्यन्तदुर्लभ भद्र। पुण्य युण्यानुबन्धि यत्‌ ॥९॥ 
यच्य-दया भूतेषु वैराग्य, विधिवद्गुरु पूजनम्‌ । विशुद्धा शीलवृत्तिश्च, पुण्य पुण्यानुबन्ध्यद 10 ॥ 
अथवा-परोपतापविरति , परानुग्रह एव च । स्वचित्तदमन चैव, पुण्य पुण्यानुबन्ध्यद ॥११॥ 
'एतच्चान्यभवे धन्यै्येरुपात्तमिहापि वा । स्थिरमेव धन तेषा, सुमेरो शिखर यथा ॥१२॥ 
अन्यच्च ते महात्मानस्तत्पुण्यपरिदौकितम्‌ । बाह्य तुच्छ मलप्राय, विज्ञाय क्षणगत्वरम्‌ ॥१३॥ 
योजयन्ति शुभे स्थाने, स्वय च परिभुञ्जते । न च तत्र धने मू्छमाचरन्ति महाधिय युग्मम्‌] ॥१४॥ 
ततश्च तद्धन तेषा, सत्पुण्याऽवाप्तजन्मनाम्‌ । इत्थ विशुद्धवुद्धीना, जायते श्रुभकारणम्‌ ॥१५॥ 
निन्ये बाह्ये महानर्थकारणे मूर्च्छिता धने । शनयास्ते दानभोगाभ्या, ये युन क्षुद्रजन्तव ॥१६॥ 
इहैव चित्तसन्ताप, घोरानर्थपरम्पराम्‌ । यत्ते लभन्ते पापिष्ठास्तत्र कि भद्र। कौतुकम्‌? ॥१७॥ 
तदत्र परमार्थोऽय, मूच्छगर्वो धने सति । न कार्यौ दानभोगौ तु, कर्तव्यौ तत्त्ववेदिना ॥१८॥ 
यस्तु नैव कसोत्युच्यै , स॒ वराको निरर्थकम्‌ 1 अमूल्यक कर्मकर , केवल -परिताम्यति ॥१९॥ 
स्तेहदुर्नयगन्धोऽपि, वर्जनीयश्च जानता । अन्यथा जायते कष्ट, यथाऽस्य वणिजो महत्‌ ॥20॥ 


यावत्स कथयत्येव, वुद्धिसूनो स्वमातुल । अन्यस्तावत्समापन्नो, वृत्तान्तस्त निबोधत ॥२९॥ 


च 


200 उपमिति पूर्वा्धं 


दृष्टसताभ्या युवा २श्चिदवतीर्णो वणिक्‌ पथे । दुर्बलो मलिन क्षामो, जस्च्वीवसधारक ॥२२॥ 
आपणे ग्न्थिमुन्मोच्य, रूपकैस्तेन मोदका । स्रज पर्णानि गन्धाश्च, क्रीत वस्त्रयुग तथा ॥२३॥ 
मत्वा च निकटे वाप्या, भक्षितं तेन भोजनम्‌ । सन्मानित सतताम्बूल, स्नात सपूरितोदर ॥२४॥ 
वद्धश्चामोटक युप्यै , सद्गन्धर्वासित वपु । तत॒ परिहिते वद्र, प्रस्थितो राजलीलया ॥२५॥ 
निरीक्षतेऽभिमानेन, निजदेह युन युन । समारयति चामोट, गन्धमाघ्राय मोदते 1२६॥ 
प्रकर्पेणोदित माम। क एष तरुण ? तथा । क्व प्रस्थित ? किमर्थं वा, विकारैरिति भज्यते ? ॥२७॥ 
विमरभोनोदित वत्सा महतीय कथानिका । लेशोदेशेन ते किञ्चित्‌, कथ्यते तत्रिवोध मे ॥२८॥ 
-रमणस्य वेर्यासग 
समुद्रदत्तस्य सुतो, वास्तव्योऽत्रैव पत्तने । अय हि रमणो नाम, तरणो भोगतत्पर ॥२९॥ 
वालकालात्समारभ्य, गणिकाव्यसने -एत॒ । अय च रमणो भद्र न चेतयति किञ्चन 130 ॥ 
गृह समुदरदत्तस्य, रलसम्भारपूरितम्‌ । यदासीद्विभवै पूर्व, विकषिप्तधनदालयम्‌ ॥२३१॥ 
तदनेन दिनै स्तोकैर्गणिकारततवुद्धिना । अनाशककुटेस्तुल्य, विहित पापकर्मणा ॥३२॥ 
अधुना निर्धनो दीन, परकर्मकरो लघु । जातोऽयमीदृश पापो, दु खातो निजकर्मणा ॥३३॥ 
-परकर्मकरत्वेन, कतिचिदरूपकानयम्‌ । अद्यागत समासाय, दृटे व्यसननाटित ॥२३४॥ 
तत॒ पर युनर्वत्स। यदनेन विचेष्टितम्‌ । तद्दुष्टमेव नि शेष, त्वया कि तत्र कथ्यताम्‌? ॥२५॥ 
अस्ति चात्र पुरे ख्याता, गणिका मदनमञ्जरी । तस्याश्च कुन्दकलिका, दुहिता यौवनोद्धटा ॥३६॥ 
तस्यामासक्तचित्तेन, नाशितो धनसजञ्चय । अनेन धनहीनष्च, गेहात्रि सारितस्तया 1३७॥ 
ततोऽद्य रूपकानेप, कियतोऽप्यतिनिष्ठया । सप्राप्यं प्रस्थितस्तस्या , सदने रतकाम्यया ॥३८॥ 
अत्रान्तरे सत्रूणीरमाकृष्टश्टरदास्णम्‌ । नर सानुचर वीक्ष्य, प्रक्पं॒प्राह मातुलम्‌ ॥२९॥ 
हा माम माम। पश्य त्व, शरेण रमण नर । कश्चिदेष निहन्त्युचैस्तदेन ननु वार्य 1401 
विमर्शेनोदित वत्स! स एष मकरध्वज । चर्यया निर्गतो -एत्रो, भयेन सह लीलया ॥४१॥ 
वर्तते को ममाज्ञायाम्‌? को वा नेत्यत्र पत्तने । परीक्षार्थं जनोल्लापवेषकर्तव्यचेतसाम्‌ युम्‌] ॥४२॥ 
शरमाकृष्य वीर्येण, तदेष रमणो ननु । अनेनैव गृह तस्या, वराको वत्स। नीयते 1४३॥ 
तत्कि ते वारणेनास्य, यदनेन पुरस्कृत । रमणोऽनुभवत्येष, तत्रिभालय कौतुकम्‌ 1४४ 
एव भवतु तेनोक्ते, तौ गतो गणिकागृहे । दृष्टा च कुन्दकलिका, गृहद्रारेऽतिचर्चिता ॥४५॥ 
तदभ्यर्णे विमर्शेन, कुञ्चिता निजनासिका । निषप्ठचूत धूनित शीर्ष, वालिताऽन्यत्र कन्धरा 1४६॥ 
ततो हाहेति जल्पन्तमुद्धिन त स्वमातुलम्‌ । प्रकर्पं॒प्राह ते माम! कि व्यलीकस्य कारणम्‌? ॥४७॥ 
स प्राह वसनच्छत्रा, पुष्पालद्कारभासितिम्‌ । किमेना निकटे त्व नो, वीक्षसेऽशुचिकोष्ठिकाम्‌? ॥४८॥ 
तदस्या दृरत स्थित्वा, देशे गन्धविवर्जिते । वृत्तान्तो योऽत्र जायेत, पश्यावस्त निराकुलो ॥४९॥ 
निशि्द्र च भवेत्‌ काचिदशुचेरपि कोष्ठिका । इय तु नवधिद्ररि , क्षरत्येवातिमुत्कला 50 ॥ 
तदह क्षणमप्येक, नात्र भो स्थातुमुत्सहे । तुभ्य "शपे शिरोऽनेन, गन्धेन मम दुप्यति ॥५१॥ 
प्रकर्पेणोदितं माम। सत्यमेतत्र सशय । ममापि नासिका व्याप्ता, गन्धेनोत्पादिताऽरति ॥५२॥ 


ततूर्णमपसराव । ततोऽ पसूतौ विमर्शप्रकर्यो, स्थितौ सविलोके दूरदेशे । अग्रान्तरे समप्राप्तो रमण , तदनु चाकृष्टवाण 

समागत एव भयसहितो मकरध्वज । दृष्टा रमणेन कुन्दकलिका, तत प्त्युज्जीवित इव, सुधासेकसिक्त इव, सप्राप्तरत्ननिधान 

इव, महाराज्येऽभिपिक्त इव गत॒ परमहर्षं रमण । अत्रान्तरे निर्गता निजगृहान्मदनमञ्जरी, दृष्टस्तयाऽसौ, लक्षिता च 

सकिञ्चनता । तत सङ्ञिता कुन्दकलिका, निरीक्षित कुन्दकलिकया रमण , सजात प्रहष्टतर । अत्रान्तरे विज्ञायावसरमाक्णान्तमपूर्य 

विमुक्तो मकरध्वजेन शिलीमुख, ताडतस्तेन रमण , गृहीताऽनेन कण्ठे कुन्दकलिका, प्रविष्टोऽभ्यन्तरे, निकटीभूता 
1 न्वदामि! 2 वाण । 
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मदनमञ्जरी, समर्पित रूपकादि सर्वस्व, गृहीतमनया, कृतोऽसौ यथाजात । ततोऽभिहित मदनमञ्जयां-वत्स। सुन्दरमनुष्ठित 
भवता यदिहागतोऽसि, समुत्सुका त्वयि वत्सा कुन्दकलिका, कि तु भीमनृपते सुतश्चण्डो नाम -राजपुत्र साम्प्रतमिहा- 
जिगमिषुव्ते, तदत्रावलीनो भवतु वत्स । एतच्याकर्णयतो रमणस्य कृतो भयेन शरीरेऽनुप्रवेश । 

वेश्याविपाक 

अत्रान्तरे समागतो द्वारि चण्ड , समुल्लसितो बहुलकलकल , विजृम्भितो भय , प्रकम्पितो रमण , प्रविष्टश्चण्ड , 
ृष्टोऽनेन रमण , गृहीत क्रोधेन चण्ड , समाकृष्टाऽसिपुत्रिका, समाहूतो रणाय रमण । ततो गतेन दैन्य, प्राप्तेन नैर्लज्य, 
नीतेन क्लीवता, भयेनाभिभूतेन तेन रमणेनागत्य कृत चण्डस्याड्गुलीगृहीतदन्तेनाष्टाङ्गपादपतन, जायस्व देव । त्रायस्वेति भाषितानि 
करुणवचनानि, सपत्ना चण्डस्य दया, न मासितोऽसौ केवलं रोषोत्कर्षात्‌ छिन्नोऽनेन रमणस्यामोटक , त्रोटिता नासिका विलुप्त 
कर्णौ विदलिता दशनपदिव्त लूषितमधरेष्ठ, विकर्तितौ कपोलौ उत्पाटितमेक लोचन दत्तो मुखे वामपादपाष्णिप्रहार नि सारितो 
भवनात्‌, हसितं सहस्तताल मदनमञ्जरीकुन्दकलिकाभ्या, प्रत्यायितश्चण्डोऽपि यपेशलवचनै कृतो हतहृदय । रमणस्तु 
निरगच्छप्नितराजर्जरित प्रहार राजलोकेन प्राप्तो नारकसम दु ख वियुक्त प्राणै कृच्छरेण। तत प्रकर्षेणोक्त-अहो मकरध्वजसा- 
मर्थ्यमहो भयविलसित, अहो कुटरनीप्रपञ्चचातुर्य, अहो सर्वथा कस्णास्थान सोपहासप्ेक्षणकप्राय चेद -रमणचरितमिति। 
विमर्शेनोक्त- वत्स (ये) गणिकाव्यसने रक्ता, भवन्त्यन्येऽपि मानवा । तेषामेवविधान्येव चरितानि न सशय ॥१॥ 


वेस्रभूषणताम्बूलगन्धमाल्यविलेपनै । हताक्षास्ते न पश्यन्ति, सहजाऽशुचिरूपताम्‌ ॥२॥ 
सचर्ष्णुमहाविष्ठाकोष्ठिकाभिर्विमूढका । वाच्छन्तस्ताभिराश्लेष, कुर्वन्त्येव धनक्षयम्‌ ।३॥ 
ततो भिक्षाचर प्राया, भवन्ति कुलदटूषणा । न च मूढा विरज्यन्ते, तामवस्था गता अपि ॥४॥ 
ततस्ते प्राप्नुवन्त्येव, वेश्याव्यसननाटिता । एवविधानि दु खानि, वत्स। कि चात्र कौतुकम्‌ ? ॥५॥ 
चलचित्ता प्रकृत्यैव, कुलजा अपि योषित । चटुलत्वेन वेश्याना, तात। क ॒प्रश्नगोचर ? ॥६॥ 
कुलीना अपि भो। नार्य, सर्वमायाकरण्डिका । को माया जीण्विश्याना, वत्स। पृच्छेत्सकर्णक ? 1७॥ 
शेषाभिरपि नारीभि, सेहे दत्तो जलाञ्जलि । यस्याऽऽस्था गणिकास््ेहे, स मूर्खपटबन्धक ॥८॥ 
अन्यस्मै दत्तसकेता, वीक्षतेऽन्य गृहे पर॒ । अन्यश्चत्ते पर॒ पार्श्वे, गणिकानामहो नर ॥९॥ 
कुर्वन्ति चादुकर्माणि, याव्त्स्वार्थ प्रपूर्यते । च्युतसार विमुञ्चन्ति, निर्लक्षलक्तक यथा ॥10॥ 
पुरापघसरप्राया, गणिका परिकीर्तिता । ये तास्वपि च गृध्यन्ति, ते श्वानो न मनुष्यका ॥११॥ 
तस्मादेवविध नूनमन्येषामपि देहिनाम्‌ । चरित यै कृत पापैर्गणिकाव्यसने मन ॥१२॥ 

प्रकर्षेणोक्त-सत्यमेतत्रास्त्यत्र सन्देह , ततोऽतिवाहितस्ताभ्या च्वचिदेवमन्दिरे ररत्रिशेष । 
अत्रान्तरे गलत्तारा, क्वथितध्वान्तकेशिका । नभ श्री पाण्डुरा जाता, रोगाघ्रातेव बालिका ॥१॥ 
आदधानः{दान मु] श्रिय तस्या, निजवीर्येण भास्कर । कार्ण्यादिव सजात , सप्रभावो भिषग्वर ॥२॥ 
ततोऽसूणप्रभाभिद्न, पूर्वे गगनमण्डले । जाते रक्तेऽभ्रसद्वाते, गतच्छाये निशाकरे ॥३॥ 
तस्करेषु निलीनेषु, लपत्सु कृकवाकुषु । कौशिकेषु च मूकेषु, कुररेषु विराविषु ॥४॥ 
स्वकर्मधर्मव्यापारच्छलेनेव कृतादरम्‌ । सर्वं तदा जगस्नाततमारोग्यार्थं नभ श्रिय | प्भरविशेपकम्‌ | ॥५॥ 
अथोदिते सहस्रशो, प्रबुद्धे कमलाकरे । सङ्गमे चक्रवाकाना, जने धर्मपरायणे ॥६॥ 
विमर्शं ॒प्राह ते वत्स। महदत्र कुतूहलम्‌ । भवचक्र च विस्तीर्ण, नानावृत्तान्तसद्धुलम्‌ 1७॥ 
स्तोककालावधि शेषो, द्रष्टव्य बहु तिष्ठति । न शक्यते तत॒कतुमिकैकस्थानवीक्षणम्‌ ॥८॥ 
तदिद्‌ वचन तात। मामकीन समाचर । आकालहीन ते येन, पूर्यते तत्कुतूहलम्‌ 

विवेकपर्वत ॥९॥ 
य एष दृश्यते तुङ्ग, शुभ्र॒स्फटिकनिर्मल । महाप्रभावो [सादो मु] विस्तीर्णो, विवेको नाम पर्व॑त 119 ॥ 
आसूढटर्दूर्यते भद्र! समस्तमिह पर्वते । इद विचित्नवृत्तान्त, भवचक्र महापुरम्‌ ॥१९॥ 


तदत्रा्ह्यता तात। निपुण च विलोक्यताम्‌ । यच्च न॒ज्ञाजा मुगयते सम्यक्‌, पृच्छयतामेष त्वर दन्न मु] ॥१२॥ 
हत “१ 
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यतोऽ्राखिलवृत्तान्त, विदिते नगरे तव । पश्चादपि न जायेत, चित्तौत्सुवय कदाचन 
एव भवतु तेनोक्ते, समारूढौ च परवति । अथ तत्र विवेकाष्ये, तुष्टौ स्वस्रीयमातुलो 
प्रकर्षं प्राह मामैव, -रमणीयो महागिरि । दृश्यते सर्वत सर्व॑, भवचक्र मयाऽधुना 
कि तु देवकुले माम। नग्नो ध्यानपरायण । वेष्टित यु्र्दनि , क्षामो मुत्कलकेशिक 
नष्टुकामो दिगालोकी, सेटिकाशुभ्रहस्तक । दुश्यते पुरुष॒ कोऽय, पिशाचाकारधारक ? 
द्यूतफलम्‌ 
विमर्घोनोदित वत्सा विख्यातातुलसपद । कुवेरसार्थवाहस्य, सूनुरेष कपोतक 
धनेश्वर इति ख्यातमभिधान प्रतिष्ठितम्‌ । अस्य पूर्वगुणै पश्चादाहूतोऽय कपोतक 
अनरध्यरत्नकोटीभि , पूरित पापकर्मणा । अनेनापि पितुर्गेह, श्मशानसदृश कृतम्‌ 
द्यूतेषु रतचित्तोऽय, न चेतयति किञ्चन । निर्वाहिते धने स्वीये, चूतार्थं चौरिकापर 
चौर्य पुरेऽत्र कुर्वाणो, भूरिवारा कदर्थित । राज्ञाऽसौ मान्यपुत्रत्वात्केवल न विनाशित 
अद्य रात्रौ पुन सर्व, हारित कर्पटादिकम्‌ । ततो व्यसनतप्तेन, मस्तकेन कृत पण 
एभिरेष महाधुत्तरवरकै कितवैजिंत । शिरोऽपि लातुमिच्छद्धिरधुनैव विनाटचचते 
नष्टुमेभ्यो न शवनोति, स्वपापभरपूरित । श्ष्र्वितर्ककल्लोलै , केवल `परितप्यते 
प्रकर्पं प्राह न ज्ञात, किमनेन तपस्विना । दूत हि देहिना लोके, सवनिर्थविधायकम्‌? 
धनक्षयकर निन्य, कुलीलविदूषणम्‌ । प्रसूति सर्वेपापाना, लोके लाघवकारणम्‌ 
सक्लिष्टचेतसो मूलमविश्वासकर परम्‌ । पापै प्रवर्तित द्यूत, किमनेन न लक्षितम्‌? 
विमर्शोनोदित वत्स! महामोहमहीपते । वराक कि करोत्येष, यो वश सैन्यवर्तिन 


यत.-महामोहहता येऽत्र, विशेषेण नराधमा । चूते त एव वर्तन्ते, प्राणुवन्ति च तत्फलम्‌ 


यावच्च कथयत्येव, विमं किल चेष्टितम्‌ । ताव्त्त्रोटितमेवोच्यै , कितवैस्तस्य मस्तकम्‌ 

प्रकर्षं्॒राह मामेद। महाऽनर्थविधायकम्‌ । रमन्ते दयूतमत्रैव, तेषामेवविधा गति 

त मातुलोऽव्रवीद्धद्र। सम्यक्‌ सलक्षित त्वया 1 न दयूते -रक्तचित्ताना, सुखमत्र परत्र वा 
मृगयाव्यसनफलम्‌ 

अत्रान्तरे महारण्ये, निपपात कथञ्चन । दृष्टि प्रकर्पसङ्ञस्य, नीलान्नदललासिनी 

ततश्च तन्मुख हस्त, कृत्वा स प्राह मातुलम्‌ । क एष तुरगारूढ , प्रस्विन्न श्रमपीडित 

उद्गीर्णहेति पापात्प्र, जीवमारणतत्पर । स्वय दु खपरीतोऽपि, दु खदोऽरण्यदेहिनाम्‌ 

मध्याहेऽपि पिपासार्तो वुभृकषाक्नामकुक्षिक । जम्बुक पुरत कृत्वा, प्रधावन्रुपलभ्यते 


विमर्शेनोक्त-अत्रैव मानवावासे, विद्यतेऽवान्तर पुरम्‌ । ललितं नाम तस्याय, राजा ललननामक 


मृगयाव्यसने सक्तो, न लक्षयति किञ्चन । अयमत्र महारण्ये, तिष्ठत्येव दिवानिशम्‌ 
सामन्तै स्वजनैलकिस्तथा मन्तरिमहत्तमै । वार्यमाणोऽपि नैवाऽऽस्ते, मासखादनलालस 


सीदन्ति -राज्यकार्याणि, विरक्त राजमण्डलम्‌ । ततस्त तादृश वीक्ष्य, चिन्तिति राज्यचिन्तकै 


नोचितो -राज्यपद्याया, ललनोऽय दुरात्मक । तत पुत्र व्यवस्थाप्य, राज्ये गेहादरहिष्कृत 
मासखादनफलम्‌ 
तथाप्याखेटके रक्तो, मासलोलो नराधम । एकाकी दु खितोऽरण्ये, नित्यमास्ते पिशाचवत्‌ 


उपमिति पूर्वादि 


॥१३॥ 
॥१४॥ 
॥१५॥ 
॥१६॥ 
1१७॥ 


॥१८॥ 
॥९९॥ 
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॥३२॥ 
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॥२४॥ 
॥३५॥ 
॥२६॥ 


्रभिविशेषकम्‌ | ॥२७॥ 


॥३८॥ 
॥२९॥ 
॥40 ॥ 
॥४१॥ 
॥४२॥ 


॥४३॥ 


इह च वत्स।- परमारितजीवाना, पिशित योऽपि खादति । इहामुत्र च दु खाना, पद्धते सोऽपि भाजनम्‌ ॥४४॥ 


यस्तु क्रूरो महापाप, स्वयमेव निकृन्तति । स्फुरन्त जीवसङ्घात, तस्य मास च खादति 


तस्येह यदि दु खानि, भवन्त्यवविधानि भो ! । परत्र नरके पातो, वत्स। कि तत्र कोतुकम्‌ ? 


वीभत्समशुचे पिण्डो, निन्य रोगनिवन्धनम्‌ । कृमिजालोल्वण मास, भक्षयन्तीह राक्षसा 


---------------------------~ ~." ~-.---~ - 


1४५ ॥ 


कुक्‌] ॥४६॥ 


॥[४७॥ 
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यैर्त्विद धर्मबुद्धयैव, भक्षयते स्वर्गकाम्यया । कालकृूटविष नूनम्युस्ते जीवितार्थिन ॥४८॥ 
अहिमा परमो धर्म, स कुतो मासभक्षणे? } अथ हिसा भवेद्धर्म , स्यादग्नर्िमशीतल ।॥४९॥ 
किमत्र बहुना ?-धरमर्थ रसमुद्धया वा, मास खादन्ति ये नरा । निघ्नन्ति प्राणिनो वा ते, पच्यन्ते नस्काग्निना 1501 
अन्यच्च-यथा गोमायुघाताय, ताम्यत्येष निरर्थकम्‌ । आखेटके रतात्मानस्तथेवान्येऽपि जन्तव ॥५९॥ 
यावच्च वर्णयत्येव, विमर्शस्तस्य चेष्टितम्‌ । तावल्ललनवृत्तान्तो, यो जातस्त निवोधत ॥५२॥ 
स जम्बुकविनाशार्थ, धावगरुैर्ुस्तरे । सतुर्गो महागते, पतितोऽधोमुखस्तले ॥५३॥ 
तत सचूर्णिताद्वोऽसौ, क्षु्यमानो हयेन च । अक्राणो विरट्रचैस्तत्ैव निधन गत ॥५४॥ 
तत प्रकर्ेणाभिहितम्‌-अधुनैवामुना प्राप्त, मुगयाव्यसने फलम्‌ । विमर्शं॒प्राह न फल, पुष्पमेतद्विभान्यताम्‌ ॥५५॥ 
फल तु नरके घोरे, स्यादेवविधकर्मणाम्‌ । तथापि मूढा खादन्ति, मास हिसन्ति देहिन ॥५६॥ 
विकथाफलम्‌ 
इतश्च राजयपुस्पैर्जिहामुत्पाटच दारुणे । तप्त ताप्र॒ नर॒ करश्चित्पाय्यमानो निरीक्षित ॥५७॥ 
ततो दयापरीतात्मा, प्रकर्षं॒प्राह मातुलम्‌ । हा हा किमेष पुरूषो, निधूंणे्माम। पीडयते? ॥५७॥ 


विमरशेनोक्त-भद्र। आकर्णय, अय 'पुरूषोऽग्रैव मानवावासान्तर्भूते चणकपुरे वास्तव्यो महाधन सुमुखो नाम सार्थवाह , 
अय च बालकालादारभ्य वाकूपारुष्यव्यसनी, ततो लोकैर्मुणनिष्पन्नमस्य दुर्मुख इति नाम प्रतिष्ठित, प्रकृत्यैव चास्य प्रतिभासते 
स््रीकथा, रोचते भक्तकथा, मनोऽभीष्टा राजकथा, हदयिता देशकथा । सर्वथा जल्पे सति न कथञ्चित्निजतुण्ड धारयितु 
पारयति । इतश्च चणकपुराधिपत्तिरेव तीव्रो नाम राजा गतो रिपृणामुपरि, विक्षेपेण लम्नमायोधन, जिता रिपव । 
इतश्च निर्गते तस्मन्रास्थायिकाया प्रसतुताऽनेन राजकथा यदुत प्रबलास्ते रिपव , पराभविष्यन्ति राजान, आगमिष्यन्ति ते 
पुरलुण्टनार्थ, त्तो यथाशक्तया पलायध्वं यूयम्‌ । तदाकर्ण्य नष्ट समस्त पुर, समागतो -राजा, दृष्ट तत्निरद्रस चणकपुर, 
किमेतदिति पृष्टमनेन, कथित केनचिद्‌ व्यतिकर , कुपितो दुर्मुखस्योपरि तीव्रनरे््र, ततत यपुनरावासिते पुरे प्रख्याप्य त 
दर्वयनभाषणलक्षणमपराध यपौराणामेवविधोऽस्य दण्डो निर्वत्तितो रेति । 


प्रकर्षेणोदित माम! महाकष्टकमीदृशम्‌ । यटुर्भाषणमात्रेण, सप्राप्तोऽय वराकक ॥१॥ 
मातुलेनोदित वत्स। विकथाऽऽसक्तचेतसाम्‌ । अनियन्त्रिततुण्डाना, कियदेत्दुरात्मनाम्‌ ? 1२॥ 
इय हि कुस्ते वैर, देहिना निर्निमित्तकम्‌ । विधत्ते जनसन्ताप, मुत्कला भद्र। भारती ॥२३॥ 
ते धन्यास्ते महात्मानस्ते श्लाघ्यास्ते मनस्विन । ते वन्यास्ते दुढास्तत्त्वे, ते जगत्यमृतोपमा 11४1 
येषा मिताक्षरा सत्या, जगदाह्ादकारिणी । काले सटूद्धिपूता च, वर्तते भद्र) भारती ॥५५॥ 
ये तु मुत्कलवाणीका, व[त मु]दन्तेऽ्दवितर्दकम्‌ । तैर्रैव महानर्था, नेदृशा वत्स। दुर्लभा ॥६॥ 
सुश्लिष्टा मोचयत्येषा, भारती तात। देहिनाम्‌ । उच्छद्वला पुनर्वत्स। तामेषा बन्धयत्यलम्‌ 1७) 
तदस्य विकथामूल, दुभाष्यव्यसने फलम्‌ । इदमीदृशमापद्न, परलोके च दुर्गति ॥८॥ 
अत्रान्तरे प्रकर्षेण, राजमार्गे निपातिता । दृष्टरदष्टश्च तत्रैक , शुक्लवर्णाऽम्बयो नर ॥९॥ 
हर्षविषादवृत्तान्त 
तत्त॒ पप्रच्छ त वीक्ष्य, क एष इति मातुलम्‌ । तेनोक्त वत्स हर्षोऽय, रागकेसरिसैनिक ॥10॥ 
अस्त्यत्र मानवावासे, वासवो नाम वाणिज । इद च दुश्यतेऽभ्यर्णे, तस्य गेह महाधनम्‌ 1९१॥ 
बालकाले वियुक्तश्च, वयस्योऽत्यन्तवल्लभ ! धनदत्त समायातो, वासवानन्ददायक ॥१२॥ 
इद कारणमुदधिशय, भवनेऽत्र प्रवेक्ष्यति । अय हर्षं॒प्रविष्टश्च, पश्य कि कि करिष्यति ? ॥१३॥ 
ततो विस्फारिताक्षोऽसौ, प्रकर्षस्तच्निरीक्षते । इतश्च वासवस्तेन, धनदत्तेन मीलित ॥९४॥ 
तत॒ प्रविष्टस्तदहे, स हर्षं सकुदुम्बके । सजात च वणिगेह, वृहदानन्दसुन्दरम्‌ ।१५॥ 
आहूता वान्धवा सर्वे, प्रवृत्तश्च महोत्सव । ततो गायन्ति नृत्यन्ति, वादितानन्दमद्ला ॥१६॥ 


अपि च~-वरभूषणमुज्वलवेषधर, प्रमदोद्धुरखादनपानपरम्‌ 1 धनदत्तसमागमजातसुख, तदभूदथ वासवगेहसुखम्‌ ॥१७॥ 
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उपमिति पूरवरद्ध 


अथ तादृशि विस्मयसज्जनके, क्षणमातरविवर्धितवर्धनके । निजमाममवोचत वुद्धिसुत , प्रविलोकनकौतुकतोषयुत ॥१८॥ 


यदिद वेल्लते माम। सर्वमर्दवितर्दकम्‌ । वासवीयगृह तत्कि, तेन हर्षेण नाटितम्‌? 
विमरशेनोदित-वत्सा साधु साधु विनिश्चितम्‌ । अकाण्डसदनक्षोभे, हर्षं एवात्र कारणम्‌ 
अ्रान्तेऽतिवीभत्स , कृष्णवर्णधये नर॒! दुष्टो द्वारि प्रकर्षेण, तस्य वासवसदमन 
ततस्तेनोदित माम। क एष पुस्षाधम ? । विमर्शनोक्त-वत्स। शोकवयस्योऽय, विषादो नाम दारुण 
यश्चैष पथिक कशिचत्प्रवष्टुमिह वाञ्छति । प्रविष्टेऽन्न विषादोऽय, भवनेऽत्र प्रवेशयते 

तत प्रविश्य पान्थेन, तेन वासवस््रिधौ । एकान्ते वासवस्यैव, गुह्य किञ्चत्निवेदितम्‌ 
अत्रान्तरे प्रविष्टोऽसौ, विषादस्तच्छरीरके । मूर्च्छया पतितश्चासौ, वासवो नष्टचेतन 

हा हा किमेतदित्युचैर्विलयप्रिखिलो जन । तत॒ समागतस्तस्य, निकटे भयविहल 

अथ वायुप्रदानायै , पुन सजातचेतन । प्रलाप कर्तुमारव्ध, सविषाद स वासव 

कथम्‌ ?-हा पुत्र । तात वत्साऽतिसुकुमारशरीरक । ईदुशी तव सजाता, काऽवस्था मम कर्मणा? 
निर्गतोऽसि ममाऽपुण्यैर्वत्स। वारयतो मम ॒। दैवेन निर्घृणेनेद, तव जात! विनिर्मितम्‌ 

हा हतोऽस्मि निराशोऽस्मि, मुषितोऽस्मि विलक्षण । एव व्यवस्थिते वत्स। त्वयि कि मम जीवति 
यावच्य प्रलपत्येव, स पुत्रस्नेहकातर । तावद्विषाद सर्वेषु, प्रविष्ट स्वजनेष्वपि 

अथ ते तस्य माहात्यात्सर्वे वासववान्धवा । हाहारवपरा गाढ, प्रलाप कर्तुमुद्ता 
ततश्च-क्षणेन विगतानन्द, दीनविह्लमानुषम्‌ । स्दत्नारीजन मूढ, जात वासवमन्दिरम्‌ 
ततस्तत्तादृश दृष्ट्वा, प्रकर्षं॒॑प्राह मातुलम्‌ । किमिद माम। सजात, गृहे तु प्रक्षणान्तरम्‌? 
विमर्शं प्राह तततुभ्यमादावेव निवेदितम्‌ । मया यथाऽन्तरयत्ता वहिरङ्गा इमे जना 

ततश्चेद तथा पूर्व, हर्षेण ्रविनाटितम्‌ ! अधुना नाटयत्येव, विषादोऽसौ वराककम्‌ 

तृदत्र भवने लोका, कि कुर्वन्तु तपस्विन ? । ये हि हर्षविषादाभ्या, क्षणार्धेन विनादिता 
प्रकर्षं॑प्राह कि गुह्य, कर्णाभ्यर्णविवर्तिना । अनेन वासवस्याऽस्य, पुरुषेण निवेदितम्‌ ? 
विमरशेनोदित वत्स।, समाकर्णय साम्प्रतम्‌ । अस्त्यस्य वर्धनो नाम, पुत्रो हदयवल्लभ 

स चैक एव पुत्रोऽस्य, यौवनस्थो मनोहर । उपयाचितकोटीभि्जातो विनयतत्पर 

अनेन वार्यमाणोऽपि, स॒धनार्जनकाम्यया । प्रविधाय महासार्थं, गतो देशान्तरे पुरा 

स चोपार्ज्यं धन भूरि, स्वदेशागमकामुक । कादम्बयी महाटव्या, गृहीतो वत्स । तस्कर 
विलुप्त धनसर्वस्व, हत सार्थं सवान्धव ! वद्धा गृहीता बन्य्च, तस्करैर्धनकामिभि 

तासा मध्ये गृहीतश्च, वर्धन क्रूरकर्मभि । स सार्थवाह इत्येववादिभिरभद्र। तस्करै 

नीत्वा पल्लि ततोऽनेकयातनाशतपीडित । स चौरैर्विहितो वत्स। वर्धनो धनवाञ्छया 

अय च पुरुषस्तस्य, सर्वदा पादधावक । वत्स। लम्बनको नाम, गृहजो दासदारक 

ततस्त तादृश दृष्ट्वा, स्वामिन चोरपीडितम्‌ । नष्ट्वा कथञ्चिदायातो, वृत्तान्तस्य निवेदक 
निवेदिते च वृत्तान्ते, तथा वासववाणिज । यदकार्ीत्वया तच्च, दृष्टमेव तत॒ परम्‌ 
प्रकर्घेणोदित माम। प्रलापाक्रन्दरोदनै । किममीभि परित्रिण, तस्य सजनित कृतै ? 
विमर्शेनोदित वत्स! नैतदेव तथापि च । एवमेते प्रकुर्वन्ति, विषादेन विनादिता 

धनदत्तागम प्राप्य, ये ह॑वशवर्तिन । वर्धनापदमासाद्य, विषादेन विनादिता 

तेषा हर्पविषादाभ्यामेतेषा यपीडितात्मनाम्‌ । कीदृशौ वा भवेत्तात। पर्यालोचितकारिता ? 

ततश्च -अवीक्ष्य घस्तुनस्ततत्वमनालोच्य हिताहितम्‌ । एते विडम्बयन्त्येवमात्मान तद्रशानुगा 
किञ्च-नाऽत्र केवलमीदृक्ष, वासवीये गृहोदरे । आभ्या हर्षविषादाभ्या, प्रेक्षण वत्स। नाटचते 
किन्तर्हि ?- सर्वत्र भवचक्रेऽस्मिन्‌, कारणैरपरापरे । एतौ नर्तयतो नित्य, जनमेन गृहे गृहे 
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चतुर्थं प्रस्ताव 


यत -पुत्र राज्य धन मित्रमन्यद्रा सुखकारणम्‌ । हहर्षस्यास्य वश यान्ति, प्राप्याऽस्मिन्‌ मूढजन्तव 
ततस्ते तत्परायत्ता , सटुद्धिविकला नरा । वत्स! कि कि न कुर्वन्ति, हास्यस्थान विवेकिनाम्‌? 
न चिन्तयन्ति ते मूढा, यथेद पूर्वकर्मणा । पुत्रराज्यादिक सर्वं, जन्तूनामुपपद्यते 
तत॒कर्मपरायत्ते, तुच्छे बाहयोऽतिगत्वरे । कथञ्चित्तत्र सपत्ने, हर्षं॑स्यात्केन हेतुना? 
तथा-विषादेन च बाध्यन्ते, वियोग प्राप्य वल्लभै । अनिष्टे सप्रयोग च, नानाव्याधिशटती च 
बाधिताश्च विषादेन, सदाऽमी मूढदेहिन । आक्रन्दनं मनस्ताप, दैन्यमेवं च कुर्वते 
न पुनभावयन्त्येव, यथेद पूर्वसचिते । कर्मभिर्जनित दु ख, विषादाऽवसर कथम्‌? 

अन्यच्च विषादो वर्धयत्येव, तदु ख ॒तात। देहिनाम्‌ । न त्राणकारकस्राण, केवलं नुमरेच््‌ 
यत.-दु खानि पापमूलानि, पाप च शुभचेष्टितै । सर्वं प्रलीयते वत्स। ततो दम्खेदव न्ट 
प्रक्षं॑प्राह- यदेव, तत सुन्दरचेष्टिते । वरमेभि कृतो यत्नो, न विषादस्य श्रामनं 
विमर्शेनाभिदहित- चारु चारूदित वत्स। केवल मूढजन्तव । इदमेते न जानन्ति, भवत्नि 
अन्यचात्र-कियन्ति सविधानानि, शृङ्गग्राहिकया तव । मया निवेदयिष्यन्ते, नगरे 
इतश्च -अस्य स्वरूपविज्ञाने, बलवत्ते कुतूहलम्‌ । अत समासतो वत्स! त्यमेतन्र् 
आरूढ पर्वते तात। विवेकाऽऽख्येऽत्र निर्मले । इद विलोकयस्यान्येमु]व, म्प्र द च्ल 
गुणतश्च पुनर्वत्स! वर्ण्यमान मया श्फुटम्‌ 1 इद यथावद्रध्यस्व, भवचक्र मटायन्य 

गतिचतुष्कवर्णनम्‌ 

अवान्तरपुरर्वत्स। भूरिभि परिपूरितम्‌ । यद्यपीद तथाप्यत्र, श्रेष्ठ पुरचतुष्टयर 
एक हि मानवावास, द्वितीय विबुधालयम्‌ । तृतीय पशुसस्थान, चतर्थं पापिन 
एतानि तानि चत्वारि, प्रधानानीह पत्तने । पुराणि व्यापकानीति, सर्वेषा म्नि 
तत्रेद मानवावास्र, महामोहादिभि सदा । अन्तरङ्गजनैरव्यप्तमेतै कलकलाक्कनम्‌ 
कथम्‌ ?-क्वचिदिष्टजन प्राप्तौ, तोषनिर्भरमानसा नुष मुम्‌ । भेवचिद्‌ द्ेप्यजनन्दव्ट 
ववचिद्धनलवावाप्तिजनितानन्दसुन्दरम्‌ 1 क्वचिद्‌ द्रविणनाशोत्थवृहत्सन्तापतापर “` 
क्वचिददुर्लभसत्सूनुजन्मा द्ुतमहोत्सवम्‌ । क्वचिदत्यन्तचिततष्टमरण्रन्दगुन्दतम्‌ 
ववचित्सुभटसद्वातप्रारन्धरणभीषणम्‌ । क्वचिन्मिलितसन्मित्रविमुक्तनयनोदकम्‌ 
क्वचिद्द्द्रियदौभग्यविविधव्याधिपीडितम्‌ । क्वचिच्छन्दादिसंभोगाद्लीकमुनिऽ-> 
ववचित्सन्मा्गटूरस्थपापिष्ठजनपूरितम्‌ । क्वचिच धर्मबुद्धचाऽपि, विपरीत ` 

कि चेह बहुनोक्तेन ? चरितानि पुरा मया। यावन्ति वर्णितान्युचैर्महामोरादि-+-- 

तावन्ति वत्स। दृश्यन्ते, सर्वाण्यत्र विशेषत । सतत मानवाघासे, कार्म - 

तदिद मानवावास, किञ्चिल्लेशेन वर्णितम्‌ । अधुना कथ्यते तुभ्य, ग्रं £ ~ 
नाकरूपमिद ज्ञेय, सत्पुर विवुधालयम्‌ । सत्पारिजातमन्दारसन्तानकवना- - 
उल्लसद्धिश्च गन्धादचनमेरुहरिचन्दनै । सदा विकसिते रम्य, कटार 
पद्यरागमहानीलवजवैदुर्यरशिभि । दिव्यहाटकसम्मि्रर्घटितानेकपाटकम्‌ -- 
प्रेह्न्मणिप्रभाजातौ , सदा निर्नष्टतामसम्‌ । विचित्ररत्नस्वातमयूै रमिः ~ पयो 


दिव्यभूषणसद्गन्धमाल्यसभोगलालितम्‌ । नित्यप्रमोदमुदामगीतनृत्यमनोह्म ~“\ पार्यते 
नित्य प्रमुदितैदिव्यैस्तेजोनिजिंतभास्करै । लसत्कुण्डलकेयूरमलिहारयि- टन्ति सविहला 
कलालिकुलद्मद्धारहारिमन्दारदामभि । अम्लानवनमालाभिर्नित्यम, किञ्चन 
रतिसागरमध्यस्थै , प्रीण्तिन्दरयसुस्थितै । सदेदमीदृशौलकि , नारका 


क 


य पूर्वं वेदनीयाख्यनृपते पुरूषो मया । साताभिधानस्ते त 


= 
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स कर्मपरिणामेन, जनाहादविधायक । विदितो निखिलस्यास्य, पुरस्य वरनायकः युम्‌] ॥९३॥ 
ततस्तेन लसद्धोग, सतताहादसुन्दरम्‌ । इद हि वत्स। नि शेष, धायते विवुधालयम्‌ ॥९४॥ 
प्रकर्पेणोदित माम! महामोहादिभूभुजाम्‌ । किमत्र प्रसयो नास्ति? येनेदमतिसुन्दरम्‌ ॥९५॥ 
विमर्श प्रह मा यैव, मन्येथारत्व कथञ्चन । प्रभवन्ति विशेपेणप्रकर्पेण मुयतोऽत्रान्तरभूभुज ॥९६॥ 
इप्यशोकभयक्रोधलोभमोहमदभरमै । सतताकुलित वत्स। पुर हि विवुधालयम्‌ ॥९७॥ 
प्रकर्षं॒प्राह यदेव, ततोऽत्र ननु कि सुखम्‌? । कि वेद हष्टचित्तेन, भवता चार वर्णितम्‌ ? ॥९८॥ 
ततस्तेनोदित वत्स। न सुख परमार्थत । नाप्यत्र सुन्दर किञ्चित्तत्वतो विवुधालये ॥९९॥ 
केवल मुग्धवुद्धीना, विपयामिषवाञ्छिनाम्‌ । अत्रास्था महती वत्स। मयेद तेन वर्णितम्‌ 11001 
इतरथा-महामोहनरन्द्रस्य, परिवारसमायुज । क्व राज्यम्‌? क्व च लोकाना, सुखवार्तेति दुर्घटम्‌(दु्घटा प्र) ?॥१०१॥ 
तदिद ते समासे, कथित विवुधालयम्‌ । अधुना पश्रुसस्थान, कथ्यमान निवोधतमे मु] ॥१०२॥ 
वुभृक्षारतिमन्तापपिपासावेदनातुरा । दाहशोक(ष प्र)भयोद्रेगवन्धताडन पीडिता ॥१०३॥ 
सतत दु खिता लोका, धार्यन्तऽत्र पुरेऽछिला । महामोहादिपिर्वत्स। दीना `शरणवर्जिंता ॥१०४॥ 
धर्माऽधर्मविवेकेन, विकला कलुपात्मका । तिष्ठन्त्यनन्तजातोया, परेऽन्र पुस्षा किल ॥१०५॥ 
तदिद्‌ पशरुसस्थान, वर्णित ते महापुरम्‌ । इदानी वण्यते वत्स। तदिद पापिपञ्जरम्‌ ॥१०६॥ 
येऽत्र लोका महापापप्राम्भारभरपूरिता । वसन्ति तेपा द्‌ ख्य, नारित विच्छेदसम्भव ॥१०७॥ 
योऽसौ ते वेदनीयाख्यनृपते पुर्पो मया । असातनामक पूर्व, वर्णितस्तत्र मण्डपे ॥१०८॥ 
तस्येद भो। महामोहराजेन निखिल पुरम्‌ । क्वचित्तोपितचितेन, भटभुक्त्या समर्पितम्‌ ॥१०९॥ 
ततस्तेन पुरे सवे, परमाधार्भिनामकै । अत्र लोका कदटर्थ्यन्ते, ुस्यै स्वनियोलिते 11119 ॥ 
कथम्‌?-पाय्यन्ते तप्तताम्राणि, नीयन्ते क्षतचूर्णताम्‌ । खायन्ते निजमासानि, दहन्ते तीव्रवहिना ॥१९९॥ 
शाल्मलीरभिरोहयन्ते, व्रकण्टकसकुला । तार्यन्ते क्लेदवहुला, वत्स। वैतरणी नदीम्‌ ॥११२॥ 
छिन्ते कस्णाहीनेरसिपत्रवनेरितै । कुन्ततोमरनारचकस्वालगदाएते ॥९१३॥ 
पच्यन्ते कुम्भपाकेन, पाट्यन्ते क्रकचादिभि । कलम्बवालुकापृष्ठे, भ्रज््यन्ते चणका इव ॥११४॥ 
अन्यच्च-पाटका सन्ति सप्तात्र, तत्राय पाटकत्रये । परमाधार्मिकेरित्थ, जन्यते दु खपद्धति ॥११५॥ 
परस्पर च कुर्वन्ति, दु खमेते निस्तरम्‌ । षट्मु पाटेषु भिद्यन्ते, सप्तमे वज्रकण्टकै ॥११६॥ 
क्रिञ्च-वुभुक्षया कदर्थ्यन्ते, प्रपीड्यन्ते पिपासया । काष्ठीभवन्ति शीतेन, वेदनावेगविहला ॥११७॥ 
क्षणेन द्रवता यान्ति, क्षणेन स्थिररूपताम्‌ । क्षणेन च विलीयन्ते, गृहन्ति च शरीरकम्‌ ॥१९८॥ 
न शक्त कोटिजिहोऽपि, दुख वर्णयतु जन । वसतामत्र लोकाना, यादृश पापिपञ्जरे ॥११९॥ 
एकान्तदु खगरभार्थ, तदिद पापिपञ्जरम्‌ । कथित ते समासेन, पुर वत्स। मयाऽधुना 1120 ॥ 
तस्मादेतानि चत्वारि, विज्ञातानि यदि त्वया । पुराणि विदित वत्स! भवचक्र ततोऽधुना ॥१२९॥ 
उ्रान्तरे-आकर्ण्य मातुलीया ता, भारती भगिनीसुत । अदादादस्तो दृष्टि, भवचक्र समन्तत ॥१२२॥ 
ततो निशेषतो वीक्ष्य, तारविस्णारितेक्षण । त्वरयोद्विग्नचेतस्को, निजगाद ससभरम ॥१२३॥ 
कथम्‌?-हा हा हा माम। दृश्यन्ते, कष्टा सप्त महेलिका ! असूर्य नगरेऽमुप्मिन्‌, दास्णाकारधारिका ॥९२४॥ 
आक्रान्ताशेषधामान , कृष्णा वीभत्सदर्शना । वेताल्य इव नाप्नाऽपि, लोककम्पविधायिका ॥१२५॥ 
एता का? किप्रयुक्ता वा? कि वर्या? कि परिच्छदा? । चेष्टन्ते कस्य वाधायै, तथैवकृतनिश्चया ? ॥१२६॥ 
इद मे सर्वमाख्यात, यावदद्यापि नो त्वया । तावत्प्रतारण मन्ये, भवचक्रस्य वर्णनम्‌ ॥९२७॥ 
अतत समस्त मामोऽदो, महमाख्यातुमर्हति । विमर्शेनोदित वत्स! निवोध त्व निवेद्यते ॥१२८॥ 
जराजुम्मितम्‌ 


~ जर रुजा मृतिश्चेति, खलता च कुरूपता । दसिद्रिता दुर्भगता, नामतोऽमू प्रकीर्तिता 1९२९॥ 
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तत्र-सा कालपरिण्त्याख्या, भार्यां या मूलभूपते । तया प्रयोजित्ता तावञ्जरेय भुवनोदरे 11301 
वाहान्यपि निमित्तानि, वर्णयन्तीह केचन । अस्या प्रयोजकानीति, लवणाद्यानि मानवा 1१३१॥ 
वीर्यं पुनरदोऽमुप्या, यदाश्लेपेण देहिनाम्‌ । हरत्यशेपसदरर्णलावण्य वलशालिनाम्‌ ॥९३२॥ 
गाढाण्लेषात्पुनर्वत्स। विपरीतमनस्कताम्‌ । कुस्ते शोच्यतां लोके, देहिना वीर्यशालिनाम्‌ ॥१३३॥ 
वलीपलितखालित्यपिप्लुव्यद्गकुवर्णता । कम्पकर्कशिकाशोकमोहरशैथिल्यदीनता ॥१३४॥ 
गततिभक्गान्ध्यवाधिर्यदन्तवेकल्यरीणता । जरापरिकर प्रोढो, वायुरत्र वलाग्रणी ॥१३५॥ 
अनेन परिवारेण, परिवारितविग्रहा । जेयं विलसत्यत्र, मत्तेव तावद्‌ मु]गन्धहसरितनी ॥१३६॥ 
अधुना यस्य वाधायै, चेष्टते कृतनिश्चया । जरेयमेव त॒वत्स। विपक्ष ते निवेदये ॥१३७॥ 
तस्या एव महादेव्या, विद्यतेऽनुचर पर । यौवनाख्ये महावीर्यश्चञ्चदुदयामपोरुष ॥९३८॥ 
स च योगी तदादेशात्प्रविश्याद्रेषु देहिनाम्‌ । तनोति वलमोर्जित्य, वन्धुराकारधारिताम्‌ ॥१३९॥ 
किञ्च-विलासहासचिनव्वोकविपर्यासिपराक्रमै । वल्गनोत्प्लवनोल्लासलासधावनसम्मदे 1140॥ 
गर्वशोण्डीर्यपिर्रत्वसाहसादिभिरुद्धतै । युत पदातिभिलकिर्लीलया स विजृम्भते ॥१४१॥ 
तत्सम्बन्धादमी भोगसम्भोगसुखनिर्भरम्‌ । आत्मान मन्वते लोका, भवचक्रनिवासिन ॥१४२॥ 
ततस्त निजवीर्येण, यौवनाघ्यमिय जरा । मृद्नाति सपरीवार, क्रुद्धा कृत्येव साधकम्‌ ॥१४३॥ 
ततस्ते जरसा वत्स। जना मर्दितियौवना । परीता दु खकोटीभिर्जायन्ते दीनविक्लवा ॥१४४॥ 
स्वभार्ययाऽप्यवज्ञाता , परिवाराऽवधीरिता । उत्प्रास्यमाना स्वापत्यैरतर्णीभिस्तिरस्कृता ॥१९४५॥ 
स्मरन्त पूर्वभुक्तानि, कासमना मुहुर्मुहु । रलेष्माणमुद्भिरन्तश्च, लुठन्तो जीर्णमजञ्चके ॥९४६॥ 
परतप्तिपर प्राय, क्रुध्यन्तश्च पदे पदे । आक्रान्ता जरया वत्स। केवल शेरते जना गरिभिदिरोषकम्‌ | ॥१४७॥ 
एप जरा समासेन, लोकपीडनतत्परा । वर्णिता तेऽधुना वक्ष्ये, रुजा वैवस्वती भुजाम्‌ ॥१४८॥ 
रु जारौद्रता 
यो वेदनीयनुपतेरसाताख्यो वयस्यक । वर्णितस्तत्प्रयुक्तेय, रुजा तेन दुरात्मना ॥१४९॥ 
वर्णयन्ति निमित्तानि, बहिभूतानि सूरय । अस्या प्रयोजकान्युचेर्नानाकाराणि शास्त्रत 11501 
धीधृततिस्मृतिविधरश , सम्प्राप्त कालकर्मणाम्‌ । असात्म्यार्थागमश्चेति, सुजहेतुरय गण ॥१५१॥ 
वातपित्तकफाना च, यद्यत्त्सक्षोभकारणम्‌ । -रजसतमस्कर चेति, तत्तदस्या प्रयोजकम्‌ 1१५२ ॥ 
किन्तु-वाह्यान्यपि निमित्तानि, स एव परमार्थत । असाताढ्य प्रयुटुक्तेऽत , स॒ एव परकारणम्‌ ॥१५३॥ 
प्रविष्टेय शरीरेषु, योगित्वेन शरीरिणाम्‌ । स्वास्थ्य निहत्य वीर्येण, करोत्यातुरता पराम्‌ ॥१५४॥ 
ज्वराऽतिसारकुष्ठार्श प्रमेहप्लीहधूमका । अम्लकग्रहणीश्चाकदिफाश्वासक्षयभ्रमा ॥१५५॥ 
गुल्महद्रोगसमोहहुल्लासानाहकम्पका । कण्डूकोष्ठारुचीएोफभगन्दरगलामया ॥१५६॥ 
-पामाजलोदसेन्मादशोषवीसर्पच्छर्दय । नेत्ररोगशिरोरोगविद्रधिप्रमुखा भटा ॥१५७॥ 
सर्वेऽप्यस्या -परौवार , स्वात्मभूतो महावल । यत्प्रभावादिय वत्स! रुजा जेतु न पार्यते [च्छर्‌] ॥१५८॥ 
अस्ति नीयेगता नाम, वेदनीयाख्यभूपते । पदातिनेह सातेन, प्रयुक्ता भवचक्रके ॥९५९॥ 
सा वर्णवलसेोन्दर्यधीधृतिस्मृतिपाटवै । परीता कुस्ते लोक, सुखसन्दर्भनिर्भरम्‌ 1९60 ॥ 
ता चेषा दारुणा हत्वा, क्षणान्नीरोगता रुजा । प्रवर्तयति लोकाना, तीव्रार्तिं तनुचित्तयो ॥१६९॥ 
तेनेय तद्विघाताय, रुजेत्थ वत्स। वल्यते । एतदान्ान्तमूरतीना, चेष्टाऽऽख्यातु न पार्यते ॥९६२॥ 
तथाहि कूजन्ति करूणध्वानै , क्रन्दन्ति विकृतरवरा । रुदन्ति दीर्घपूत्करि सरटन्ति सविहला 1१६३॥ 
गाढ दीनानि जल्पन्ति, रुण्टन्ति च मुहर्मुहु 1 लुठन्तीतरततो मूटाश्येतयन्ते न किञ्चन ॥६६४॥ 
नित्यमातां सदोद्विग्ना , विक्लवासत्राणवर्जित्ा । भयोदभरान्तधियो दीना, नरकेप्विव नारका ॥६६५॥ 


भवन्ति भवचक्रेऽन्र, सत्वा पापिष्ठयाऽनया । दत्वा नोरोगता वत्सा सुजया -परिपोडिता १६६६॥ 
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तदेपा लेशतो वत्य! सुजा ते गदिता मया । मृति्र्दितविश्वेय, सम्प्रत ते निवेदयते 
मृतिमारकता 

योऽसौ ते दर्शित पूर्वमायुर्नामा महीपति । चतुर्नरपरीवास्स्तत्क्षयोऽस्या प्रयोजक 

प्रयुज्यते विचित्रश्च, वदिरेतुशतैरियम्‌ । विपद्निशस्त्रपानीयमिरिपातातिसाध्वसे 

वुभुकषाव्याधिदु्व्यलपिपासोप्णहिमश्रमै । वेदनाहारदु्यांनपरघाताऽरतिभमे 

प्राणापानोपरोधाचे, कि तु तैस्युदीरिता । तमेवायु क्षय प्राप्य, मृतिरेपा विवल्गते 

वीर्यं पुनरदोऽमुप्या, यदिय देहिना क्षणात्‌ । हस्त्युच्छवासनि श्वास, चेष्टा भाषा सचेतनम्‌ 

विधत्ते रक्तनिर्नाशि, वेकृत्य काष्ठभूतताम्‌ । दौर्गन्ध्य च क्षणादुर्ध्व, स्वपन दीर्घनिद्रया 

परिवारस्तु नासत्यप्या, न चेय तमपक्षते । इय दि तीव्रवीरयेण, सदेका किमनुप्िका 

यतोऽस्या नाममाद्रण, भुवन सचराचरम्‌ । सनरेनद्र॒ सदेवेन्द्र, कम्पते त्रस्तमानसम्‌ 

सदरीर्यवलभाजोऽपि, प्रभवोऽपि जगत््रये । आसत्रामपि मत्वेना, भवन्ति भयकातरा 

अत -परिच्छदेनास्यारतात। कि वा प्रयोजनम्‌? । एकिकापि करोत्येषा, दुरे यत्‌श्रूयतेऽदभुतम्‌ 

अत -एव सदेश्वर्यादियमुदामचारिणी । किञ्चित्रापेक्षते वत्स! विचरन्ती यथेच्छया 

ईश्वरेषु दद्रु, वृद्धेषु तरुणेषु च । दुर्बलेषु वलिष्ठेषु, धीरेषु करणेषु च 

आपदरतेषु ष्टेषु, वेरभाजिपु वन्धुषु । तापसेषु गृहस्थेषु, समेषु विषमेषु च 

किञ्चात्र वहुनोक्तेन ? सर्वावस्थागतेप्वियम्‌ । प्रभवत्येव लोकेषु, भवचक्रनिवासिपु 

अस्त्यङ्गभूता सद्धार्या, जीविका नाम विश्रुता । तस्यायु्नामनृपतेर्लोकाहादनतत्परा 

तद्वलादवतिष्ठन्ते, निजस्थानेप्वमी जना । अतो हितकस्वेन, सा सर्वजनवल्लभा 

अतस्ता जीविका हत्वा, मृतिरेषा सुदारुणा । लोक सवस्थानतोऽन्यत्र, प्रेपयत्येव लीलया 

प्रहितार्च तथा यान्ति, दृश्यन्ते न यथा पुन 1 नीयन्ते च तथा केचिद्यधाऽसौ रिपुकम्पन 

व्रजन्तश्च धन गेह, बन्धुवर्गं परिच्छदम्‌ 1 सर्वं विमुच्य गच्छन्ति, मृत्यादेशेन ते जना 

एकाकिन कृतोद्योगा , सुकृतेतरणम्बला । दीर्घ मार्गं प्रपद्न्ते, यसुखट्‌ खसमाकुलम्‌ 

तत्रिजास्तु तथा कृत्वा, रोदनाक्रन्दगुन्दलम्‌ । लगन्ति स्वीयकृत्येषु, खादन्ति च पिवन्ति च 

विभजन्ते धन भ्गैृभोगै मुयुध्यन्ते च तदर्थिन । सारमेया इवासादय, किञ्चिदामिपखण्डकम्‌ 

तदर्थं तु कृताघौधास्ते जना दु खकोटिभि । केवला 'परिपीडचन्ते मृत्यादिष्टा वदहिर्गता 

एव च स्थिते-निवेदिता मृतिर्वत्स। नानाकरेु धामसु । सचारयते यया लोको, भवचक्र मुहुर्मुह 
खलताऽऽख्यानम्‌ 

अधुना वर्ण्यमानेय, खलताऽप्यवधार्यताम्‌ । एतत्सवरूपविङ्ञाने, यद्यस्ति तव॒ कोतुकम्‌ 

अस्ति पापोदयो नाम, सेनानीरमूलभूपते । प्रयुक्ता तात। तेने, खलता भवचक्रके 

वहिर्निमित्तमप्यस्या , किल दुर्जनसङ्गम । केवल तत्वत सोऽपि, पापोदयनिमित्तक 

वीर्यमस्या शरीरेषु, वर्तमानेयमुच्कै । कुस्ते देहिना दुष्ट, मन॒ पापपरायणम्‌ 

शाठचपेशुन्यदौ एील्यवैभाष्यगुस्विप्लवा । मिन्द्रोहकृतघ्नत्तवनेर्लज्यमदमत्सरा 

मर्मोदघटनवैयात्ये, परपीडननिश्चया । ईप्यादयश्च विज्ञेया, खलतापरिचारिका 

अस्ति पुण्योदयो नाम, द्वितीयो मूलभूपते । सेनानीस्तत्प्रयुक्तोऽस्ति, सौजन्याख्यो नरोत्तम 

स वीर्यधै्यगाम्भीर्यपरश्रयस्थैर्यपेशतै । परोपकारदाक्षिण्यकृतक्ञत्वार्जवादिभि 

युत पदातिभिस्तात। जन वन्धुरमानसम्‌ । कुर्वाणो निजवीर्येण, सत्सुधाक्षोदपेशलम्‌ 

सदधरमलोकमर्यादा, सदाचारं सुमित्रताम्‌ । घटयश्चातुला लोके, सद्िश्रम्भसुखासिकाम्‌ 

जनयत्येव केपाञ्चिद्भवचक्रेऽपि देहिनाम्‌ । निरमिथ्य चारुतावुद्धि, गाढ ॒सौन्दर्ययोगत 
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चतुर्थ प्रस्ताव 


तस्येय खलता तात। नितरा परिपन्थिनी । यत॒ सोऽमृतमेषा तु, कालकृटविपाधिका 

अतो निहत्य त वीर्यादियं पापिष्ठमानसा । एव विवर्तते वत्स! पुरेऽत्र सपरिच्छदा 

एनया हतसौजन्याश्ेष्टन्ते यादृश जना । तदुक्त्याऽल तथापीषद्धणित्वा तव कथ्यते 

चर्चितानेकदुर्माया , परवञ्चनतत्पया । निष्पिष्टा द्वेषयन्त्रेण, मुक्तसतरेहा खला स्फुटा 

अगृहयमाणा सत्कृत्यरभषन्तः सस्तुतेष्वपि । खादन्तो निजवर्गाश्च, ते खला मण्डलाधिका 

उत्पादयन्तशिछद्राणि, पातयन्त स्थिरामपि । कार्ये त्रिपिटिका कुर्युरदरेग ते खला खलु 

चित्तेन चिन्तयन्त्यन्यदन्यज्जल्पन्ति भाषया । क्रिययाऽन्यत्र८चख) चेष्टन्ते, ते खला खलताहता 

कवचिदुष्णा क्वचिच्छीता , क्वचिन्मध्यमता गता । नैकरूपा भवन्त्येते, सात्रिपाता इव ज्वरा 

क्रिञ्च-तवानुरोधतो वत्स! कथाप्येषा मया कृता । स्वय त्वमीषां नामापि, नाहमाख्यातुमुत्से 
कु रूपताक्रूरता 

तदेषा खलता तात । लेशतो गदिता मया । निवोध साम्प्रत वत्स । वरण्यमाना कुरूपताम्‌ 

योऽसौ ते पूर्वमाढ्यातो, नामनामा महीपति । स दौष्टयेन युनक्त्येना, भवचक्र कुरूपताम्‌ 

बाहुविध्य दधत्युचर्बहिरङ्गानि भावत । तस्यैवादेशकारीणि, यान्यस्या कारणानि भो 1 

तथाहि-दुष्टाहारविहाराद्यै , प्रकुप्यन्त॒कफादय । भूयासो देहिना देहे, जनयन्ति कुरूपताम्‌ 

वीर्य पुनरदोऽमुष्या, यदेषा देहवर्तिनी । सदा हि कुरुते रूप, दृष्टेरदरेगकारणम्‌ 

खञ्जताकुण्टताकाण्यवामनत्वविवर्णता । कुव्जत्वान्धत्ववाडव्यहीनाऽद्वत्वादि(ति)दीर्घता 

इत्याद्या `परिवारेऽस्या, वर्तन्ते वत्स। दुर्जना । यत्सम्पकादिय हृष्टा, विलसत्यतिलीलया 

अस्ति प्रयुक्ता तेनैव, नामनाप्रा सुरूपता । सुप्रसत्रेन तन्मूलवहिरड्गनिमित्तजा 

तथाहि-णुभाहारविहाराद्यै , प्रसीदन्त॒कफादय । हेतवो देहिना देहे, जनयन्ति सुरूपताम्‌ 

सा जन भवचक्रेऽत्र, दुष्टे राह्ादकारणम्‌ । प्रसत्रवर्णं पयक्ष, सुविभक्ताद्गभूषणम्‌ 

गजेन्द्रगामिन रम्य, सुराकारानुकारिणम्‌ । करोति निजवीर्येण, लोकमोदनकारिणी 

तस्या विपक्षभूतेय, प्रकृत्यैव कुरूपता । तां हत्वाऽऽविर्भवत्येषा, देिदेहेषु योगिनी 

तत॒सुरूपताहीना , प्रादु्भूतकुरूपता । भवन्ति ते जना वत्स। दुषटेरु्रेगकारिण 

अनादेया स्वहीनत्वशङ्किता हास्यभूमय । भवन्ति क्रीडनस्थान, बालाना रूपमगर्विणाम्‌ 

निर्गुणश्च भवन्त्येते, प्रायशो वामनादय । आकृतौ च वसन्त्येते, प्रकृत्या निर्मला गुणा 
दरिद्रतादौशील्यम्‌ 

विडम्बनकारी लोके, तदिय ते कुरूपता । निरूपिताऽधुना वत्स। कथयामि दरिद्रताम्‌ 

प्रयुक्ता तावदेषाऽपि, वत्स। तेनैव पापिना । अन्तराय पुरस्कृत्य, पापोदयचमूभृता 

प्रयुञ्जते पुनलेकि, हेतवो ये बहिर्गता । एना दरिद्रता ताप्त। तानह ते निवेदये 

जलज्वलनलुण्टाकराजदायादतस्करा । मयद्यूतादिभोगित्ववेश्याव्यसनदुर्नया 

ये चान्ये कुर्वते केचिद्धनहानि वयेस्िकाम्‌ । अस्यास्ते हेतव सर्वे, वत्स। ञेया प्रयोजका 

केवल तत्त्वतस्तेऽपि, सान्तराय, चमूभृतम्‌ । पापोदयाख्य कुर्वन्त, प्रहमस्या प्रयोजकम्‌ 

दुराशापाशसमूढ, धनगन्धविवर्जितम्‌ । वीर्येण कुरूते लोकमेषा तात। दद्द्रता 

दैन्य परिभवो मौढयय, प्रायशो बहमपत्यता । हृदयन्यूनता याञ्चा, लाभाऽभावो दुरिच्छता 

वुभृक्षाऽरतिसन्तापा कुटुम्बपरिदेवनम्‌ । अस्या इत्यादयो वेत्स। भवन्ति परिचारका 

अस्ति पुण्योदयाख्येन, प्रयुक्त पृथिवीतले । जनाहादक रोऽत्यन्तमैश्वर्याख्यो नरोत्तम 

स सौ्ठवमहोत्सेकहदयोत्नतिगौरवै । जनवाल्लभ्यलालित्यमहेच्छादिषिवेष्टित 

सुभूरिधनसम्भारपूरित जनताधिकम्‌ । करोति सुखित मान्य, लोकमुदामलीलया 
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इय हि चेष्टते तात। परिवारसमेयुपौ । तदुदलनचातुर्यमाविभ्राणा दर्द्रिता ॥२३९॥ 
न तेन सा्धमेतस्या , सहावस्थानमीक्षयते । एतत््रासादसो वत्स! दूरत प्रपलायते ॥249॥ 
ततोऽनया इतैश्वयस्ति जना दु खपीडत्रा । गाढ ॒विहलता यान्ति, विधुरोभूतमानसा ॥२४९॥ 
दुरणापाणवद्त्वाद, भूयो धनलवेच्छया । नानोपायेपु वर्तन्ते, ताम्यन्ति च दिवानिशम्‌ ॥२४२॥ 
ते च पापादयेनैपामुपाया वहवोऽप्यलम्‌ । ग्रबलेन वियाटचन्ते, खे घना इव वायुना 1२४३॥ 
ततो च खूटन्त्यमी मूढा, खिद्यन्ते मनसाऽधिकम्‌ । शोचन्ति पुरतोऽन्येपा, वाञ्छन्ति परसम्पद 1२४४॥ 
कुतो धृत कुतसतैल, कुतो धान्य क्व चेन्धनम्‌? । कुटुम्बचिन्तया दग्धा, इति रत्रौ न शेते 1२४५॥ 
कुवन्ति निन्यकमीणि, धर्मकर्मपराड्मुखा । व्रजन्ति शोच्यता लोके लघीयासरतृणादपि ॥२४६॥ 
परप्रेष्यकरा दीना क्षुतक्षामा मलपूरिता । भूरिद खशते्गररता , प्रत्यक्षा इव नारका ॥२४७॥ 
भवन्ति ते जनास्तात। येषामेषा दरिद्रता । रेशर्याठ्य निहत्युच्यै , करोत्यालिङ्गन मुदा ॥२४८॥ 
दुर्भगतादुष्टता 
तदेवमीरिता तात। तुभ्यमेषा दरिद्रता 1 इयं दुर्भगतेदारनी, गद्यमाना निशम्यताम्‌ ॥२४९॥ 
स्टेन भवचक्रेऽत्र, केषाञ्चिदेहिनामलम्‌ । प्रयुक्तेयं विशालाक्षी, तेन नाममहीभुजा 1250 ॥ 
वहिरङ्गं भवेदस्यास्तात। चित्र प्रयोजकम्‌ । वेरूप्यदु स्वभावत्वदुप्कर्मवचनादिकम्‌ ॥२५१॥ 
तन्तु नैकान्तिक ज्ञेय, स एव परमार्थत । हेतुरैकान्तिकोऽमुप्या, नामनामां महीपति ॥२५२॥ 
वीर्यं तु वर्णयन्त्यस्या, ज्ञातततत्वा मनीषिण । अवल्लभमतिदरप्य, यदेषा कुस्ते जनम्‌ ॥२५३॥ 
दीनताऽभिभवो लच्जा, चित्तदु खासिकाऽतुला । न्यूनता लघुता वेपविज्ञानफलीनता ॥२५४॥ 
इत्याद्या परिवारेऽस्या, भवन्ति वहवो जना । पुरेऽत्र यद्रलादेषाऽवम्प्रमीति वलोद्धुर ॥२५५॥ 
अस्ति प्रयुक्ता तेनैव, सुप्रसन्नेन देहिनाम्‌ । नाम्ना सुभगता नाप्ना, प्रव्याता जनमोदिनी ॥२५६॥ 
सा सौष्ठवमनस्तोपगर्वगौरवसम्मदै । आयत्यपरिभूतायै , `परिवारितविग्रहा ॥२५७॥ 
व्रजन्ती भवचक्रेऽत्र, जनमानन्दनिर्भरम्‌ । करोति सुखित मान्य, नि शेपजनवल्लभम्‌ ॥२५८॥ 
तस्याश्च प्रतिपक्ेत्वादिय दुर्भगताऽधमा । उन्मूलनकारी तात । करिणीव लतातते ॥२५९॥ 
अत सोन्मूलितां येषामेनया हितकारिणी ! ते प्रकृत्यैव जायन्ते, जनाना गाढमप्रिया 11260 ॥ 
स्वभर्रेऽपि न रोचन्ते, परेभ्यो नितरा पुन । वन्धुभ्योऽपि न भासन्ते, जना दुर्भगताहता ॥२६१॥ 
गम्यत्वात्ते सपतनाना, वल्लभानामवल्लभा । नयन्ति क्लेशटत॒ कालमात्मनिन्दापरायणा ॥२६२॥ 
तदेषाऽपि समासेन, वत्स. दुर्भगतो मया ! तुभ्य निगदिता याऽसावुदि्टा सप्तमी पुरा ।॥२६३॥ 
एव च स्थिते-जरा रुजा मृतिश्चेति, खलता च कुरूपता । दस्द्रता दुर्भगता, उचष्टा क्रम्यो यथा ॥२६४॥ 
एता या यत्प्युक्ता वा, यद्रीर्या यत्परिच्छदा । चेष्टन्ते यस्य वाधायै, निर्दिष्टा क्रमशस्तथा युमम्‌] ॥२६५॥ 
एताश्चैव विवलगन्ते, विपक्षक्षयमुच्यकै । कुर्वाणा भवचक्रेऽत्र, लोकपीडनतत्परा ॥२६६॥ 
प्रकर्पेणोदित माम। किमासा विनिवारका । लोकपाला न विद्यन्ते, नगरेऽ्र नृपादय ? 1२६७॥ 
विमशेनोदित वत्स! नैता शक्या नृपादिभि । निवारयितुमित्यत्र, कारण ते निवेदये ॥२६८॥ 
ये केचिद्रीर्यभूयिष्ठा , प्रभवो भवनोदरे । तेष्वपि प्रभवन्त्येता , सवपु प्रसभ मुदा ॥२६९॥ 
सर्वत्र विचरन्तीनामासामुदमलीलया । गजानामिव मत्ताना, नास्ति मल्लो जगत्त्रये ॥270॥ 
स्वप्रयोजनवीर्येण, विलसन्तीरनिरदुश । को नाम भुवने साक्षादेता खलयितु क्षम ? ॥२७१॥ 


निश्चय~व्यवहारविभाग 

प्रकरपेणोक्त->्माम। तत्कि पुस्पेण न॒ यतित्व्यमेवामूषा निराकरणे ? विमर्शेनोक्त->वत्स। निश्चयतो निराकरणे न 
यतितव्यमेव, यतो न शक्यत एवावश्यभाविनीनामासा निराकरण कर्तु, विमृश्यकारी च पुस्ष कथमशव्येऽथ प्रवर्तते 7(तेत ?) 
नदि कर्मपरिणामकालपरिणतिस्वभावलोकस्थितिभवितव्यतादिसपूर्णकारणसामग्रीवलप्रवर्तितानामवश्यमाविर्भवन्तीनाममूषामन्येषा 
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वा कार्यविशेषणा निराकरणे यतमान पुरुष प्रयासादुते कच्चिदर्थं पुष्णाति । प्रकर्षं प्राह->माम। पूर्व भवता प्रत्येकमासा 
जगरुजादीनामपराण्येवान्तरङ्गवहिरद्गाणि ्रवर्तकानि निर्दिष्टानि तत्कथमिदानी कर्मपरिणामादीनि प्रवर्तकत्वेनोच्यन्ते ? 
विमरेनोक्त->तानि विशेषकारणानीतिकृत्वा प्राधान्येनोक्तानि, परमार्थतस्तु यथानिर्िष्टकर्मपरिणामादिकारणकलापव्यापारमन्तरेण 
न नयननिमेपोन्मेषमात्रमपि कार्यजात किञ्चिज्जगति जायते । प्रकर्षं प्राह-माम। यदेव तत यपुरुपेण किमात्मनो निजवर्गीणस्य 
वाऽमूरभ्यर्णवर्तिनीरापतन्तीरूपलक्ष्य न कर्तव्य एव कर्चिदासा निवारणोपाय ? कि नान्वेपणीया एव वैदयोषधमन््तन्त्रससायनचतुर्विध- 
दण्डनीत्यादय समुपस्थितजरारुजामृत्यादिनिर्घातनोपाया ? कि सर्वथा पादप्रखारिकैवात्न श्रेयस्करी ? किमकिञ्चित्कर एव 
पुरुपो हेयोपादेयहानोपादाने ? ननु प्रत्यक्षविरुद्धमिद, यत प्रवर्तन्ते एव ॒युरूपा हिताहितयोरवापिनिराकरणकामतया, 
प्रवृत्ताश्चोपायेन प्राप्नुवन्ति हितमर्थ, निराकुर्वन्ति चोपस्थितमप्युपायत 'एवाहितमिति । विमरशनोक्त->वत्स। विश्रव्धो भव 
मोत्तालता यासी , परामृश वचनैदम्पर्य, निश्चयतो हि मयोक्त यथा मा प्रवर्तिष्ट पुरुप , व्यवहारतस्तु तत्परवृत्ति को वास्यति ? 
पुरुषेण हि सर्वत्र पुरुषापराधमल सदनुष्ठाननिर्मलजलेन क्षालनीय , तदर्थं हि तत्प्रवृत्ति, यतो नाकलयत्यसो तदा 
भाविकार्यपरिणाम, ततो व्यवहारत सर्वहेयोपादेयहानोपादानसाधन समाचरत्येव। किल्च ~चिन्तिति चानेन यदुत-अह न प्रवते 
तथाप्यसावप्रवत॑मानो नासितु लभते, यत कर्मपरिणामादिकारणसामग्रूया वेतालाविष्ट इव हठात्प्रवर्तत एव, न चाकिञ्चित्कर 
पुरुप , किन्तर्हि ? स एव प्रधान तदुपकरणत्वात्कर्मपरिणामादीना, न च पादप्रसारिका श्रेयस्करी, व्यवहारत पुरुपप्रवृतर्हिता- 
ऽहितनिर्वर्तनापवर्तनक्षमत्वात्‌, निश्चयतस्तु नि शेषकारणकलापपरिणामसाध्यत्वात्‌ कार्याणा, अन्यथा पूर्वमाकलिते पुस्येण 
वैपरीत्येन तु परिणते `प्चात्प्रयोजने न विधेयौ हर्षविषादौ समालम्बनीयो निश्चयाभिप्रायो यथेत्थमेवानेन विधातव्यमितिभावनया 
विधेयो मध्यस्थभाव , न चैतच््चिन्तनीय यद्येवमहमकरिप्य ततो नेत्थमभविप्यदिति, यतस्तथाऽवश्यभाविन कार्यस्य 
कुतोऽन्यथाकरणम्‌? नियता हि निश्चयाकूतेन नियतकारणसामग्रीजन्या च सकलकाल तथैवानन्तकेवलिज्ञानगोचरीभूता च 
समरताऽपि जगति वदहिरद्गकार्यप्ययमाला, सा यया परिपाटया व्यवस्थिता यैश्च कारणैराविभविनीया तयैव परिपाटया 
तान्येव च कारणान्यासाद्याविर्भवति, कुतस्तस्यामन्यथाभाव ? अतोऽतीतचिन्ता मोहविलत्ितमेव । व्यवहारतोऽपि 
हि तावाप्तयेऽहि तनिपेधाय च प्रवर्तमानेन पुरूपेण सुपर्यालोचितकारिणा नानैकान्तिकानात्यन्तिके तत्साधने 
भेषजमन्त्रतन््ररसायनदण्डनीत्यादो महानादरो विधेयः, अपि त्वैकान्तिकात्यन्तिक तत्साधनमन्वेषणीय, सर्वथा सदनुष्ठानोपायेन 
तत्र यातव्य यत्रैते जरारुजादय सर्वेऽप्युपद्रवा न प्रभवन्ति 
आनन्दमयमुक्तिहेतुभवनिरवेदाभावे हेतु. 
प्रकपं प्राह->माम। कुत्र पुनरेते न प्रभवन्ति? विमर्णनोक्तम्‌-¬> 


अरित सप्रगरी रम्या, निर्वतिर्नाम विश्रुता । अनन्तानन्दसन्दोहपरिपूर्णा निरत्यया ॥१॥ 
तस्या न प्रभवन्त्येव, सस्थितानामुपद्रवा । जरस्जाद्या सा यस्मात्सर्वोपद्रववर्जित 1२॥ 
तस्या च गन्तुकामेन, सेव्या सद्ररयवृद्धये । पुरुपेण सदा तत्त्ववोधश्रद्धानसत्क्रिया ॥३॥ 
ततो विवृद्धवीर्याणा, तस्या मार्गेऽपि तिष्ठताम्‌ । तनूभवन्ति दु खानि, वर्धति सुखपद्धति ॥४॥ 
इद तु नगर भद्रा भवचक्र चतुर्विधम्‌ । सदैवामुक्तमेताभिरतथाऽन्येभू्ुपद्रवे ॥५॥ 
को वाऽत्र गणयेत्तात। क्ु्रोपद्रवकारिणाम्‌ । पुरे सख्यानमप्येषा, स्वस्थानमिदमीदृशम्‌ ॥६॥ 
प्रकर्षः प्राह->मामेद, नगर ननु सर्वथा । एव कथयतो दु खवहूल कथित त्वया ।13॥ 
साधु साधूदित वत्स। वुद्ध वत्सेन भाषितम्‌ । विज्ञात भवयचक्रस्य, सारमित्याह मातुल ॥८॥ 
प्रक्ष प्राह->यदेव, ततोऽञ्न नगरे जना । वसन्त कि सुनिर्विण्णा ? कि वा नेति? निवेद्यताम्‌ ॥९॥ 
विमर्शेनोदित->वत्स। निर्वेदो नारित देहिनाम्‌ । अत्रापि वसता नित्य, तत्राऽऽकर्णय कारणम्‌ 110 ॥ 
य एते कथितासतुभ्य, महामोहादिभूभुज । अन्तरङ्गा स्ववीर्येण, वशीकृतजगत््रया 1९१॥ 
एतेषा कोशल किञ्चिदपूर्वं जनमोहने । विद्यते तद्रशेनेते, निर्विचन्ते न नागरा ॥१२॥ 
एते हि चरटप्राया, दु खदा शत्रवोऽतुला । महामोहादयो वत्स! भवचक्रनिवासिनाम्‌ 1१३॥ 


तथापि प्रतिभासन्ते, तेषा मोदितचेतसाम्‌ । यथैते सुहदोऽस्माक, वत्सला सुखहेतव ॥९४॥ 
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इद च नगर वत्स! दु खसदछतपूरितम्‌ । तथाप्यत्र स्थिता लोका, मन्यन्ते सुखसागरम्‌ ॥१५॥ 
निश्चिन्ता निर्गमोपाये, वसनेनाऽत्र मोदिता । निवसन्ति सदा तुष्ट, महामोहादिवान्धवे ॥१६॥ 
योऽपि निर्गमनोपाय, भवचक्रात्प्रभापते । तस्याप्येतेऽपि रुप्यन्ति, यथैष सुखवञ्चक ॥१७॥ 
तच्च तच्च प्रकुर्वन्ति, महायतेन सर्वथा । येनात्र भवत्येषा, वास -पापेन कर्मणा ॥१८॥ 
तदेव निजवीर्येण, महामोदादिशत्रुभि । क्रोडीकृता न जानन्ति, किञ्चिदेते तपस्विन ॥१९॥ 
शब्दादिसुखसम्भोग, तुच्छ टु खात्मक सदा । एते मनसि मन्यन्ते, यथेदममृतोपमम्‌ ॥20॥ 
ततोऽमी यावदेतेषा, प्रभवो वत्सा भूभुजाम्‌ [ज मु] । भवचक्र न निर्विण्णास्तावल्लोका कदाचन ॥२१॥ 
मिथ्यादर्शनवर्णने षडदर्शनवर्णनम्‌ 
्रकर्पं॒पप्राह यद्येव, ततोऽमीपा दुरात्मनाम्‌ । सदोन्मत्तकतुल्याना, किमरमाक विचिन्तया? ॥२२॥ 
केवल माम। सर्वेषा, महामोहादिभूभुजाम्‌ । दर्ित भवचक्रेऽत्र, मम वीर्यं त्वया स्फुटम्‌ ॥२३॥ 
यस्त्वसौ वर्णित पूर्व, महामोहमहत्तम । वष्ट॒कुदृष्टिपत्रीको, मिथ्यादर्शननामक ॥२४॥ 
तेन यद्धवचक्रेऽत्र, स्ववीर्यण विजुम्भितम्‌ । तन्मेऽद्यापि त्वयाऽऽख्यात, नापि सद्ितं मम ॥२५॥ 
ततोऽह द्रष्टुमिच्छमि, श्रोतु च गुणरूपत । तद्रणीभूतलोकाना, चरित माम। साम्प्रतम्‌ ॥२६॥ 
विमर्शं पप्राह->नगर, समस्तमिदमञ्जसा । प्रायेण वर्तते तस्य, वशे नास्त्यत्र सशय ॥२७॥ 
तथादि->यदिद वर्णित तेऽत्र, मया पुरचतुष्टयम्‌ । तत्र सर्वत्र विद्यन्ते, लोकार्तद्रशवर्तिन ॥२८॥ 
तथापि ये विशेवेण, तस्याऽऽज्ञाकारिणो जना 1 तेषा स्थानानि ते भद्र) दर्शयामि परिस्फुटम्‌ ॥२९॥ 
ततश्चोर्ध्वं विशेषेण, कृत्वाऽसो दक्षिण करम्‌ । तर्जन्या दर्शयत्वेव, तानि स्थानानि यत्नत 130॥ 
अमूनि मानवावासे, दृश्यन्ते यानि सुन्दर! । अभ्यन्तरपुराणीह, पडवान्तरमण्डले ॥३१॥ 
एतानि वत्स। लोकाना, तेषा स्थानानि लक्षय । मिथ्यादर्शनस्तेन, ये वशीकृतचेतस 1३२॥ 
प्रकर्पेणोक्त->माम। किन्नामकान्येतानि पुरणि ? किमभिधाना वैतेषु लोका प्रतिवसन्ति ? विमर्गेनोक्त->वत्स। समाकर्णय-¬> 
एकमत्र पुरे तावत्रेयायिकमितीरितम्‌ । नैयायिकार्च गीयन्ते, ते जना येऽत्र सस्थिता ॥३३॥ 
अन्यद्वैशेपिक नाम, पुरमत्राभिधीयते । वैशेषिकाश्च ते लोका, येऽस्य मध्ये व्यवस्थिता ॥३४॥ 
तथाऽपर जनै साय, पुरमत्र प्रकाशितम्‌ । साख्याज्च ते विनिर्दिष्टा, लोका येऽत्र वसन्ति भो ॥२५॥ 
इहापर युनवोद्ध, पुरमाघ्यायते जनै । प्रसिद्धा वौद्धसज्ञाश्च, ते जना येऽस्य मध्यगा ॥३६॥ 
मीमासकपुर नाम, तथाऽन्यत्परिकीर्तितम्‌ । मीमासकाष्च गीयन्ते, ते लोका येऽत्र सस्थिता ॥३७॥ 
लोकायतमिति प्रोक्तं, पुरमत्र तथाऽपरम्‌ । वार्हस्पत्याश्च ते लोका, ये वारतव्या पुरेऽत्र भो ! ॥३८॥ 
तदेतेषु पुरेषुचयैर्येऽमी लोका प्रकीर्तिता । ते विशेेण कुर्वन्ति, मिध्यादर्शनशासनम्‌ ॥३९॥ 
यच्च प्रोक्त मया पूर्व, सभार्यस्य विजृम्भितम्‌ 1 तस्य सर्वं तदेतेषु, लोकेषु ननु दुष्यते ॥५0॥ 
प्रकर्पेणोक्तं षडत्र यानि श्रुयन्ते, मण्डले लोकवार्तया । दर्शनानि किमेतानि, तान्याख्यातानि मे त्वया ? ॥४१॥ 
विमर्शेनोदित वत्स। कथ्यते ते परिस्फुटम्‌ । एतानि पञ्च तान्येव, मीमासकपुर विना ॥४२॥ 
अर्वा्नालिकमेतद्धि, मीमासकपुर मतम्‌ । तेन दर्शनसख्यायामेतल्लोकै्नं गण्यते ॥४३॥ 
तथाहि->जैमिनिर्वेदरक्षार्थ, दूपणोद्धारणेच्छया । चकार किल मीमासा, दृष्ट्वा तीर्थिकविप्लवम्‌ ॥४४॥ 
तस्मादेतानि पञ्चैव, मीमासकपुर विना । लोकैरदर्शनसख्याया, गण्यन्ते नात्र सशय ॥४५॥ 
निरवृत्तिनगर प्रति जेनेतरमार्गाणा निष्फलता 
प्रकर्षं >प्राह यदेव, ततो बूहि क्व वर्तते । तत्पुर माम। यल्लोकैर्गीयते पष्ठदर्शनम्‌? ॥४६॥ 
विमरशेनाभिहित->यदिद दुश्यतेऽत्रैव, विवेकवरपर्वते ! निर्मल शिखर तुद्गमप्रमत्तत्वनामकम्‌ 1४७॥ 
विस्तीर्णमिदमत्यर्थमत्रैव च निवेश्चितम्‌ । युर लोकोत्तर वत्स। तञ्नैनमभधीयते ॥४८॥ 


तस्य ते कथयिष्यामि, ये गुणा शेषजित्वरा । तथापि लोकरूढयैव, षष्ठ दि तदुदाहृतम्‌ ।॥४९॥ 
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अन्यच्च तत्र ये लोकास्तेषामेष महततम । न बाधक प्रकृत्यैव, मिथ्यादर्शननामक ॥50॥ 
प्रकर्पणोक्त->अध स्थितेषु बाध्यन्ते, पुरेषु यदमी जना । शिखरस्थे न वाध्यन्ते, माम। कि तत्र कारणम्‌? ॥५९१॥ 
विमशेनोक्त->अस्त्यत्र निरवतिलीके, नगरी सुमनोहरा । सा च भूक्तेरतिक्रान्ता, महामोहादिभूभुजाम्‌ ॥५२॥ 
नि ुन्रानन्दसपूर्णा, सतत निरुपद्रवा । एभिश्चाकर्णिता सर्वै, सा लोकै पुरवासिभि ॥५३॥ 
ततो लोकायत मुक्त्वा, ये शेषपुरवासिन । नगरी गन्तुमिच्छन्ति, तामेते वत्स। निर्वृतिम्‌ ॥५४॥ 
एते च स्वै ता गन्तुमन्तकैर्महापथै । स्वकल्पितै प्रवाञ्छन्ति, -परस्परविरोधिभि ॥५५॥ 
ततश्च-अमीभिर्वत्स। भूरिष्ठैये मार्गा परिकल्पिता । निर्वृते प्रापकास्ते हि, न घटन्ते सुयुक्तित ।॥५६॥ 
विवेकपर्व॑तोतुद्गशिखरस्थितसत्पुरे । वसद्धियं॑युनर्दष्ट , सन्मार्गोऽतिमनोहर ॥५७॥ 
स निर्वृत्ति नयत्येव, लोक नास्त्यत्र सशय । पक्षपातविमुक्तेन, मया तेनेदमुच्यते ॥५८॥ 
यथाऽमी बाधिता लोका, येऽध स्थपुरवर्तिन । मिथ्यादर्शनसङ्ञेन, न गिरिस्थे महापुरे ॥५९॥ 
यतः तन्मिथ्यादर्शनस्यैव, माहात्म्य स्फुटमुच्यते । यदेते न विजानन्ति, सन्मार्गं निरवृतेर्जना ॥60॥ 
दिट्मूढा इव मन्यन्ते, करुमार्गमपि तत्वत । सन्मार्गं इति यच्यैते, तत्तस्यैव विजृम्भितम्‌ ॥६१॥ 
ये त्वेते शिखरे लोका, वर्तन्ते वत्स। सत्पुरे 1 एषामेतद्‌ द्वयं नारित, तेनेमे तस्य दूरगा ॥६२॥ 
एतानि च पुराण्यत्र, प्रत्यासन्नानि तेन ते । दर्शितानि मया वत्स। नेयत्ता परिकीर्तिता ॥६३॥ 
कि तहि -उपलक्षणमेतानि, विज्ञातव्यानि भावत । मिथ्यादर्शनवश्यानामन्येषामपि तादृशम्‌ ॥६४॥ 
यत्‌.>यान्येतानि यपुराण्यत्र, दृश्यन्ते वत्स। भूतले । नान्यत्र देशकालेषु, स्थानकानि वहूनि च ॥६५॥ 
एतत्तु शिखरस्थायि, सत्पुर॒भद्र। सर्वदा । अप्रच्युतमनुत्पत्न, शाश्वत परमार्थत ॥६६॥ 
प्रकर्षेणोदित माम। येऽमीभि परिकल्पिता । स्ववुद्धचा निवतिर्मा्गा, लोकै यपुरनिवासिभि ॥६७॥ 
तानह श्रोतुमिच्छमि, प्रत्येक सकुतूहल । ततो मेऽनुग्रह॒ कृत्वा, भवानाख्यातुमर्हति ॥६८॥ 
विमर्शं प्राह यद्येव, तत॒ कृत्वा समाहितम्‌ । चेतसत्व वत्स । बुध्यस्व, मार्गन्वक्ष्ये परिस्फुटम्‌ ॥६९॥ 
नेयायिकदर्शनम्‌ 


तत्र नैयायिकैस्तावदेष कल्पितो वत्स। निर्वृतिमार्गं , यदुत->प्रमाणप्रमेयसशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयव - 
तर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानाना तत्त्वपरिज्ञानत्नि श्रेयसाधिगम । तत्रार्थोपलम्भहेतु प्रमाण, तच्चतुर्धा, 
तद्यथा->परतयक्षानुमानोपमानशब्दा "प्रमाणानि । तत्रे प्रत्यक्षम्‌ -इन्द्ियार्थसप्निकरषोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिर रि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्ष, तत्पूर्वक त्रिविधमनुमान, तद्यथा -¬>पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दुष्ट च, तेत्र पूर्ववत्कारणात्कार्यानुमान यथा मेघोन्नतेर्भविष्यति 
वृष्टिरिति, शेषवत्कायात्कारणानुमान, यथा विशिष्टा्नदीपूरदर्शनादुपरि वृष्टो देव इति, सामान्यतोदष्ट नाम यथा देवदत्तादौ 
गतिपूर्विका देशान्तरप्राप्तिमुपलभ्य दिनकरेऽपि सा गतिपूर्विकैव समधिगम्यते । प्रसिद्धसाधर््यात्साध्यस"धनमुपमान, यथा 
गौस्तथा गवय इति, आप्तोपदेश शव्द आगम इत्यर्थं । तदेवमिद्‌ चतुर्विध प्रमाणमभिहितम्‌ । 

तथाऽऽत्मशरीरेन्दरियार्थवुद्धिमन प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदु खापवर्गस्तु प्रमेयम्‌ । 

“कि स्याद्‌" इत्यनवधारणात्मक प्रत्यय सशय , किमय स्थाणु स्यादुत पुरुष ? इति । 

येन प्रयुक्त प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्‌ । अविप्रतिपत्तिविषयापत्नो दुष्टान्त । 

सिद्धान्तश्चतुर्विध , तद्यथा->सर्वतन्त्रसिद्धान्त , प्रतितन्त्रसिद्धान्त , अधिकरणसिद्धान्त, अभ्युपगमसि्धान्त्चेति । 

प्रतिज्ञाहेतूदाह रणोपनयनिगमनान्यवयवा । 

सशयादटू्ध्वं भवितव्यताप्रत्ययस्तक , यथा भवितव्यमत्र स्थाणुना पुरषेण वेति । 

सशयतकभ्यामूरध्वं निश्चयत प्रत्ययो निर्णय, यथा पुरूष एवाय स्थाणुरेव वा । 

तिस्र॒ कथा - वादजल्पवितण्डा । तत्र शिष्याचार्ययो पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहेणाभ्यासल्यापनाय वाद्कथा । 

विजिगीषुणा सार्धं छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्प, स एवं स्वपक्षप्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । 

अनैकान्तिकादयो हेत्वाभासा । *नवकम्बलो देवदत्त' इत्यादि छलम्‌ । दूषणाभासास्तु जातय । 


५ उपमिति पूवा 


निग्रहस्थानानि -पराजयवस्तूनि, तयथा '्तिज्ञाटानि शप्रतिज्ञान्तर प्रतिज्ञाविरोध `्रतिङ्ञासन्यास “हेत्वन्तर अर्थान्तर 
भनिरर्थक ८अचिङ्ञतार्थं "मपार्थक "अप्राप्तकाल 'प्यूनमधिकः२ °भ्पुनरुक्त प्अननुभापण "“अप्रतज्ञान '्धअप्रतिभा ष्धकथाविक्षेपो 
मतानुज्ञा “प््वनुोज्योपेक्षण र्थनरनुयोज्यानुयोग रअपसिद्धान्तो स्हेत्वाभासारचेति निग्रहस्थानानि । 

तदेते प्रमाणादय पोडश पदार्था । इति नेयायिकदर्शनसमास । 

दैशेपिकसिद्धान्त 

वैशेषिके पुनस्य वत्स। परिकल्पितो निर्वृतिनगरीगमनमार्ग , यदुत -द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशे्ेसमवायाना पण्णा पदार्थाना 
तत्वपरिज्ञानग्नि श्रेयसाधिगम । सा हि निर्ृतिर्निश्रेयसस्मा । 

तत्र पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाश कालो दिगात्मा मन इति नव द्रव्याणि । 

रूपरसमन्धस्पर्णसख्यापरिमाणपृथक्त्वसयोगविभागपरत्वापरत्ववुद्धिसुखद्‌ खेच्छद्रेपप्रय धर्माधर्मसस्कारगुरुत्वद्रव- 
त्वत्नेहवेगशब्दा `पञ्चविश्तिर्ुणा । 

उत्ोपणमवक्षेपणमाकुञ्चन प्रसारण गमनमिति पच कर्माणि । 

सामान्य द्विविध-परमपर च, तत्र -पर सत्तालक्षण, अपर द्रव्यत्वादीनि । नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विषटेपा । 

अयुतसिद्धानामाधाराधेयभूताना य॒ सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतु स समवाय । 

तैद्गिक(= अनुमान) प्रत्यक्षे द्वे एव प्रमाणे । इति वैशेपिकदर्शनसमासार्थं । 

साङ्ख्यमतम्‌ 

साख्येरतु वत्स। निजवुद्धया `परिकल्पितोऽय निर्वृ्तिनगर्या पन्था , यदुत -पञ्चवि्टतितत््वपरिज्ञानात्नि श्रेयसाधिगम 

तत्र त्रयो गुणा -सत्व रजस्तमएच । तत्र प्रसादलाघवप्रणयानभिप्वङ्गद्रेपप्रतीतय कार्यं सत्त्वस्य, शोकताप- 
भेदरतम्भोद्रेणापदरेषा कार्यं रजस , मरणसादनवीभत्सदेन्यगौरवाणि तमस कार्यम्‌ । तत॒सत््वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति , 
सेव प्रधानमित्युच्यते । प्रकृतेश्च महानाविर्भवति=वुद्धिर्त्यर्थं । वुद्धेश्चाहद्धार । ततोऽ द्भारादेकादशेन्द्रियाणि, तद्यथा- पञ्च 
बुद्धीन्द्रियाणि स्पर्णनरसनघ्राणचक्ुश्रोत्रस्पणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्‌पाणिपादपायूपस्थलक्षणानि मनश्चाविर्भवति । 

तथा तत एवाहद्कारात्तमोवहुलात्पञ्च तन्मात्राणि स्पर्शरसस्पगन्धशव्दलक्षणान्याविर्भवन्ति । तेभ्यश्च पृथिव्यादीनि पञ्च 
महाभूतानि । तदेषा चतुर्विशतितत््वात्मिका प्रकृति । 

तथा पर पुरूपण्चैतन्यस्वस्प , स॒ चानेको जन्ममरणकरणाना नियमदर्शनाद्धर्मादिपु ्रवृत्तिनानात्वाच्च 1 
ग्रकृतिपुस्पयोश्चोपभोगार्थं सयोग पड्ग्वन्धयोरिव, उपभोगए्च शब्दाद्युपलम्भो गुणपुस्पान्तरोपभोगश्च । 

परत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि । इति साख्यदर्शनसक्षेपार्थं । 

वोद्धमार्गं 

वद्ध पुनर्भद्र। परिकल्पितेय निर्वृतिनगरीवर्तनी, यदुत -द्रादशायतनानि, तद्यथा-पञ्चेन्द्रियाणि पञ्च शब्दादयो, मनो, 
धर्मायतन च, धमस्तु सुखादयो विज्ञेया 1! प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव प्रमाणे 1 इति वौद्धुदर्शनसमासार्थं । 

अथवा वैपापिकसीत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकभेदाच्चतुर्विधा वोद्धा भवन्ति । 

तत्र वेभापिकमतमिद, यदुत-क्षणिक वस्तु तद्यथा-जातिर्जनयति, स्थिति स्थापयति, जरा जर्जरयति, विनाशो नाशयति। 
तथाऽऽत्माऽपि तथाविध एव युद्गलश्चासावभिधीयते । 

सोत्रान्तिकिमत पुनरिद-रूपवेदनाविज्ञानसङ्ञासस्कारा सर्वणरीरिणामेते -पञ्च स्कन्धा विद्यन्ते, न पुनरात्मा । त एव 
टि परलोकगामिन । तथा क्षणिका सर्वे सस्कारा स्वलक्षण परमार्थत । अन्यापोह शब्दार्थं । सन्तानोच्छेदो मोक्ष इति! 

योगाचारमत त्विद->विज्ञानमात्रमिद भुवन न विद्यते वाहार्थं । वासनापरिपाकतो नीलपीतादिग्रतिभासा । आलयवि्ञान 
सर्ववासनाधार भृतम्‌ । आलयविज्ञानविणुद्धिरेव चापवर्गं इति । 

माध्यमिकदरने तु-सर्वशून्यमिद, सवप्रोपम॒प्रमाणप्रमेयप्रविभाग । 'मुक्तिरतु शृन्यतादृष्टिस्तदर्थं शेपभावना' । 
इति चीद्धविश्नेषाणा मतसक्षेपार्थं । 

लोकायत-मीमासकमतयो सक्षिप्तस्वस्पम्‌ 

लोकायते युनर्वत्स। सा नि्तिनगरी नास्तीति प्रष्यापित लोके, यतोऽमी ब्रुवते नास्ति निर्वृतिर्नास्ति जीवो, नास्ति 
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परलोको, नास्ति युण्य, नास्ति पापमित्यादि । किन्तर्हि? पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसज्ञा। 
तेभ्यश्चैतन्य मदयाङ्घेभ्यो मदशक्तिवत्‌ । जलबुद्बुदवज्नीवा । प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्या प्रीति पुस्षार्थ, स च काम एव, नान्यो 
मोक्षादि । तस्मात्नान्यत्पुथिव्यादिभ्यस्तत््वमस्ति, दृष्टहान्यदृष्टकल्पनासम्भवादिति । प्रत्यक्षमेव चैकं प्रमाणमिति लोकायतमतसमास 

मीमासकाना पुनरेष मार्ग , यटुत-वेदपाठानन्तर धर्मजिज्ञासा कर्तव्या । यतश्चैव ततस्तस्य निमित्तपरौक्षा । निमित्त 
च चोदना । यत उक्त-“चोदनालक्षणोऽथ धर्म " । चोदना च क्रियाया प्रवतंक वचनमाहुर्यथा -“अग्निहोत्रं जुहुयात्सर्गकाम " 
इत्यादि । तेन धर्मा लक्षयते, नान्येन प्रमाणेन, प्रत्यक्षादीना विद्यमानोपलम्भनत्वादिति । प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमानाथीपत््यभावा 
षट्‌ प्रमाणानि । इति मीमासकमतसमास । 

विवेकस्थितजेनमार्ग 

अमीभि पुनर्वत्स विवेकमहापर्वतारूढैरप्रमत्तत्वशिखरस्थितैजनपुरनिवासिभिर्जेनलोकैरय दुष्टो नि {तिनगरीगमनमार्गं , 
यटुत्‌->जीवाजीवास्रवबन्धसवरनिर्जरामोक्षास्तत्त्वम्‌ । तत्र सुखद्‌ खज्ञानादिपरिणामलक्षणो जीव । तद्विपरीतस्त्वजीव । 
मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतव स आस्रव । आस्रवकार्यं वन्ध । आस्रवविपरीत संवर । सवरफल निर्जरा। 
निर्जरफल मोक्ष इत्येते सप्त पदार्था । तथा विधिप्रतिषेधानुष्ठानपदार्थाविरोधटच । अन्न जैनदर्शने स्व्गकेवलार्थिना तपोध्यानादि 
कर्तव्य "सर्वे जीवा न हन्तव्या इति वचनात्‌,' 'सततसमितिगुप्तिशुद्धा क्रिया असपतो योग" इति वचनात्‌ । उत्पादविगमधौव्ययुक्त 
सत्‌ । एक द्रव्यमनन्तप्यांयमर्थं इति । प्रत्यक्षपरोक्षे द्वे एव प्रमाणे । इति जैनमतस्य दिगृदर्शनमात्रम्‌ । 

अन्यदर्शनाना मिथ्यादर्शनमोहितत्वम्‌ 


तत्रैते प्रथमास्तावच्चत्वारो वत्स। वादिन । नैयायिकादयो नैव, निर्वतिमर्गिवेदका ॥१॥ 
यत्‌.-एकान्तनित्यमिच्छन्ति, पुरुष तत्र गामुकम्‌ । सर्वत्रग च वाञ्छन्ति, तथाऽन्ये क्षणनश्वरम्‌ ॥२॥ 
नित्यश्चासौ कथ गच्छेततस्यामविचलो यत॒ । सर्वत्रगश्च यो भद्र। स क्व गच्छेत्कुतोऽपि वा ? ॥३॥ 
नश्वरोऽपि विनष्टत्वान्न तस्या गन्तुमर्हति । तस्मादेते न जानन्ति, मार्गं तस्यास्तपस्विन ॥४॥ 
लोकायतास्तु दूरेण, वर्तन्ते वत्स। निर्वृते । ये हि पापहतात्मानो, निराकुर्वन्ति तामपि ॥५॥ 
किल्च-लोकायत्मत प्रज्ञेज्ञेय पापोघकारणम्‌ । निर्दन्रानन्दपूर्णाया, निर्वृते प्रतिषेधकम्‌ ॥६॥ 
तस्माुष्टाशयकर, विलष्टसत््ै¶ त्व मु]विचिन्तितम्‌ । पापश्रुत सदा धीरैर्व्ज्यं नास्तिकदर्शनम्‌ ॥७॥ 
परमार्थन सा वत्स। नेष्टा मीमासकरपि । यै सर्वज्ञ निराकृत्य, वेदप्रामाण्यमीरितम्‌ ॥८॥ 
तदेवमेते सर्वेऽपि, भूमिष्ठपुरवासिन । अनेन कारणेनोक्ता, मिथ्यादेर्शनमोहिता ॥९॥ 
सत्यनिवुंतिमागं 
एते तु शिखरारूढा , पुरे वास्तव्यका जना । य वदन्ति स निर्भिथ्यो, निर्वृते प्रगुण पथ 10 ॥ 
ततश्च-यथावस्थितसन्मागविदिना वीर्यशालिनाम्‌ । महत्तमो न बाधायै, मिधथ्यादर्शननामक ॥११॥ 
ज्ञानश्द्धानपूतास्ते, नि स्पृहा भवचारके । चारित्रयानमारूह्य, निर्वृति यान्ति मानवा ॥१२॥ 
यथा च सन्मा(त्यो-मार्गोऽय, यथा चान्ये न तद्विधा । इद च पुरतो वत्स। यद्यह ते विचारये ॥१३॥ 
ततो जन्म ममात्येति, न विचारस्य निष्ठिति । तेनेद ते समासेन, प्रविभज्य निवेद्यते युम्‌] ॥१४॥ 
ज्ञानदर्शनचास्त्रिलक्षणो हान्तरो मत । विद्रद्धर्निवृतिर्म्ग, प्रगुण सुपरिस्फुट ॥१५॥ 
स दृष्ट 'पर्वतारूढै्न दष्टो भूमिवासिभि । तेनैते तत्न गन्तारो, न गन्तारो भुवि स्थिता ॥१६॥ 
तदेते कथितास्तुभ्य, भवचक्रे मया जना । ये मिध्यादर्शनाख्येन, तेन भद्र। विडम्बिता ॥१७॥ 
प्रकर्षं॒॑प्राह मामेद, भवचक्र मया पुरम्‌ । सर्वं विलोकित दृष्ट, वीर्यमान्तरभूभुजाम्‌ ॥१८॥ 
केवल तदिद्‌ जात, महाहास्यकर परम्‌ । आभाणक जगत्यत्र, यद्वालैरपि मीयते ॥१९॥ 
गन्त्रीमनुष्यसामग्रया, यो वधूमाहरिष्यति । तस्यैव विस्मृता हन्त, सा वधूरिति कौतुकम्‌ 20 ॥ 
तथाहि-महामोहादिजेतारो, महात्मानो नरोत्तमा । द्रष्टव्या भवचक्रेऽत्र, सन्तोषसहिता किल 1२१॥ 


एतदर्थमिहायातौ, मामावामत्र पत्तने । न दृष्टास्ते महात्मानो, न च सन्तोपभूपति ॥२२॥ 
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अतोऽधुनापि तान्गमो, मदनुग्रहकाम्यया । गत्वा ते यत्र वर्तन्ते, तत्स्थान दर्शयत्वलम्‌ 
विमरशेनोदित वत्स यदिद शिखरे स्थितम्‌ । जेन पुर भवन्त्येव, नुनमत्र तथाविधा 
साधुस्वरूपम्‌ 
तस्मादतरैव गच्छवो, येनेद ते कुतृहल । साक्षादर्शनतो वत्स! नि शेष परिपूर्यते 
एव भवतु तेनोक्ते, तो गतौ तत्र सत्पुरे 1 दृष्टाश्च साधवस्तत्र, निर्मलोमसमानसा 
विमर्शं ्॒राह-¬शदरैते, ते लोका येर्महात्मपि । निक्षिप्ता निजवीर्येण, महामोहादिपूभुज 
सर्वे भगवतामेषा, वान्धवा वत्स। जन्तव । एते त्रसेतरणा च, वान्धवा सर्वदेहिनाम्‌ 
समस्ता मातरोऽमीषा, नरामरपणशुर्त्रिय । एतेऽपि सूनवर्तासा, भगवन्तो नरोत्तमा 
वाह्ये परिगरदे वत्म! निजेऽपि च शरीरके । चित्त न लग्नमेतेषा, प्यवज्जलपद्धयो 
सत्य भूतहितं वा प्यममृतक्षरणापमम्‌ । एते परीक्ष्य भाषन्ते, कार्ये सति मिताक्षरम्‌ 
असद्कयोगसिद्धचर्थ, सर्वदोपविवर्जितम्‌ 1 आहारमेते गृहन्ति, लील्यनिर्मुक्तयेतस 


किञ्चेह वहुनोक्तेन ? चेष्टा या या महात्मनाम्‌ । सा सा भगवतामेषा, मटामोरादिसूदनी 


उपमिति पूर्वाद्ध 


॥२३॥ 
॥२४॥ 


॥२५॥ 
॥२६॥ 
॥२७॥ 
॥२८॥ 
॥२९॥ 
130 ॥ 
॥२१॥ 
॥२२॥ 
॥३३॥ 


तेन वत्स। भगवतामेतेपा सम्बन्धिन्याऽपेक्षया तस्या चिततवृत्तिमटाटव्यामेव जानीहि यदुत अत्यन्तणुप्का सा प्रमत्ता 
नदी, विरलीभूत तद्विलसितपुलिन, परिभग्नशरिचत्तविक्षेपमण्डप , निरस्ता तृप्णदेदिका, विघटित विप्यसिविष्टर, सचूर्णिता 
चाविद्यागात्रयष्टि , प्रलीनो महामोह राज , उच्याटितो महामिध्यादर्शनपिशाच , निरनष्टो -रगकेसरी, निर्जिति[भित्रो मुद्रेपगजन्द्र, 
विपाटितो मकरध्वज , विदारितो विपयाभिलाप , निर्वासिता मटामूढतादयसतद्धार्या , विदिसितो हासभट , विकतिते जुगुप्मारतौ 
निपूदितो भयशोकौ, विदलिता दुष्टाभिसन्धप्रभृतयश्चरटा , पलायितानि डिम्भम्पाणि, विद्राविता ज्ञानसंवरणादयस्ते त्रयो 
दुष्टनरपतय , अनुपूलीभूतारते चत्वार सप्ताना मध्यवर्तिनो वेदनीयाद्या , व्यपगत चतुरङ्गमपि तत्सकल वल, प्रशान्ता विव्वोका 


विगलिता विलासा , तिरोभूता समर्तविकारा । किम्बहुना ? सर्वथा-> 


यदष्ट भवता तस्या, वर्णित च मया पुरा । वस्तु किञ्चित्समस्ताना, दु खद वाहदेहिनम्‌ 


चिततवृत्तिमहाटव्या, तत्सर्वमिह सस्थिता । प्रलीन वत्सा पश्यन्ति, नूनमेते महाधिय 
सा सर्वोपद्रेरमुक्ता, वेता -सएलनोघपूरिता । एतेषा ध्यानयोगेन, चित्तवृत्ति प्रभासते 


तदेते ते महात्मानो, ये मया वत्स! वर्णिता । पूर्वं तपोधना सम्यक्‌, पण्य विर्फारितेक्षण 
प्रकरपेणोक्त-चारु चारु कृत माम। विदितो मदनुग्रह । जनित धूतपापोऽहमेतेषा दर्णनात्त्वया 


कृत मानसनिर्वाण, विहित पटुलोचन । आनन्दामृतसेकेन, गात्र निर्वापित च मे 
केवल दर्णनीयोऽसो, ममाद्यापि ननु त्वया । यो वर्णितो महावीर्यो, माम। सन्तोपभूपति 
चित्तसमाधानमण्डपे सन्तोषभुप 


विमर्शेनोक्त-य एष दृश्यते वत्स। सद्टष्टे सुखदायक । शुभ्रश्यत्तसमाधानो, नाम ॒विस्तीर्णमण्डप 


सर्वेषा वल्लभोऽमीपा, जनाना पुरवासिनाम्‌ । स सन्तोपमहाभूपो, नूनमत्र भविप्यति 
प्रकर्ष॒प्राह->यद्ेव, ततोऽत्रैव प्रविश्यताम्‌ । एव भवतु वत्सेति, वभापे तस्य मातुल 
प्रविश्य चोचिते देशे, ताभ्या दृष्ट स मण्डप । निजप्रभावविक्षिप्तजनसन्तापसुन्दर 


तत्र च-राजमण्डलमध्यस्थं, दीप्तिनिरधूततामसम्‌ । वेष्टित भूरिलोकेन, सच्चित्तानन्द्दायकम्‌ 


विशालवेदिकारूढमुपविष्ट वरासने । दत्तास्थान नरेन्द्र तो, पश्यत स्म चतुर्मुखम्‌ 
तत प्रकर्पस्त वीक्ष्य, मनसा हर्पनिर्भर । मनाक्‌ सजातसन्देहो, मातुल प्रत्यभापत 


अहो -रम्यमिद जैन, पुर य्रदृश प्रभु । ईदृशो मण्डपो लोका, वास्तव्या यत्र चेदृशा 
एव च स्थिते यत्रदृण पुर माम। विवेकवरपर्वते । कि सोऽय भवचक्रेऽन्न, वतते दोपपूरिते 


विमरशेनोदितत वत्सा यस्पत्रेप महागिरि । वर्तते तदह वक्ष्ये, स्थानमस्य निशामय 
चित्तवृत्तिमहाटव्या, वर्तते परमार्थत । भवचक्र तु विद्रद्धिर्पचारेण कथ्यते 


॥१॥ 


युम्‌] ॥२॥ 


1३ ॥ 
19|| 
॥५॥ 
1६॥ 
1७॥ 


1८1 

॥९॥ 
110 ॥ 
॥११९॥ 
॥१२॥ 
॥१२३॥ 
1९४॥ 
1१५॥ 
।॥१६॥ 
॥१७॥ 
॥१८॥ 
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यतोऽत्र विद्यते वत्स। सल्लोकपरिपूरितम्‌ । अन्तरङ्ग सुविस्तीर्ण, पुर सात्विकमानसम्‌ ॥1१९॥ 
तत्राय सस्थितो वत्स। विवेकवरपर्वत । आधाराधेयसम्वन्धस्तेनैव परिकीर्तित ॥20॥ 
सात््िकपुरवर्णनम्‌ 


प्रकरषेणोदितं->माम। ययेवं त्तो यदिदमस्य पर्वतस्याधारभूत सात्विकमानस पुर, ये च तत्सेविनो बहिरङ्गलोका , 
यश्चाय विवेकमहागिरि , यच्चेदमप्रमत्तशिखर, यच्चादो जैन पुर, ये चात्र स्थिता वहिरङ्गजना , यश्चायं चित्तसमाधानमहामण्डपो, 
या चेय वेदिका, यच्येद सिहासन, यश्चाय नरेन्द्रो, यश्चायमस्य परिवार तदिद सर्वं मम जन्मापूर्वं ततो ममानुग्रहधिया 
प्तयेक विशेषतस्तदर्णयतुम्हति माम । विमरशेनोक्त->वत्स। यद्येव तत॒ समाकर्णय-> 


यदिद पर्वताधार, पुर सात्विकमानसम्‌ । तदन्तरङ्गरत्ाना, सर्वेषामाकरो मतम्‌ ॥२१॥ 
अनेकदोपपूर्णेऽपि, भवचक्र व्यवस्थितम्‌ 1 नेद स्वरूपतो वत्स! दोषसंश्लेषभाजनम्‌ ॥२२॥ 
अधन्या भवचक्रेऽत्र, वर्तमाना मनुष्यका. । इद स्वरूपतो वत्स। न पश्यन्ति कदाचन ॥२३॥ 
यानि निर्मलचित्तादिपुराण्यन्तरभूमिषु । अत्रैव प्रतिबद्धानि, तानि जानीहि भावत ॥२४॥ 
सं कर्म॑परिणामाख्यो, राजा नेदं महापुरम्‌ । सभक्तिक ददात्येक, महामोहादिभूभुजाम्‌ ॥२५॥ 
किन्ति ? स्वयमेव भुनक्तौद, तथाऽन्यैर्वरभूमिपै । शुभाशयादिभिर्वत्स। भोजयेच सभुक्तिकम्‌ ॥२६॥ 
इद हि जगत सारमिद च निरपद्रवम्‌ । इदमेव कृताहाद, वहिर्जनमनोहरम्‌ ॥२७॥ 
तदिद ते समासेन, पुर सात््विकमानसम्‌ । निवेदितं मया वत्स। शृणु चात्राधुना जनम्‌ ॥२८॥ 
ये लोका निवसन्त्यत्र, पुरे सात्तविकमानसे । बहिरङ्गा भवन्त्येषा, शोर्यवी्ांदयो गुणा ॥२९॥ 
वहिरङ्गा जनास्ते हि, निवसन्त्यत्र सत्पुरे । पुरमाहात्म्यमात्रेण, गच्छन्ति विवुधालये 180॥ 
अन्यच वसतामन्र, पुरे सात्विकमानसे । प्रत्यासन्रतया याति, विवेको दृष्टिगोचरे ॥३१॥ 
ततश्च-यद्यारोहन्त्यमु लोका, विवेकवरपर्वतम्‌ । ततो जैन समासा, पुर यान्ति सुखास्पदम्‌ ॥३२॥ 
एव च स्थिते-पुरप्रभावमात्रेण, सदैते सुन्दग जना । विवेकशिखरारूढा , पुन स्युरतिसुन्दरा ॥२३॥ 
करि च~-अन्येषा पापिनां वत्सा भवचक्रनिवासिनाम्‌ । सदा न प्रतिभातीद, जनाना जैनसत्पुरम्‌ ॥२४॥ 
निवसन्ति युनर्येऽत्र, पुरे सात््विकमानसे । वहिरङ्गजनारतेषा, भातीद जैनसत्पुरम्‌ ॥२५॥ 
तेदमी भाविकल्याणा, लोका मार्गानुयायिन । वास्तव्यका पुरे येऽत्र, सदा प्रकृतिसुन्दरे ॥३६॥ 
विवेकशिखरवर्णनम्‌ 
तदेते कथितास्तुभ्य, पुरे सात््विकमानसे । लोका महागिरे स्प, समाकर्णय साम्प्रतम्‌ ॥२३७॥ 
तावद्रुणद्‌ खाता, भवचक्रनिवासिन । जना यावत्न पश्यन्ति, ते पिवेकमहागिरिम्‌ ॥३८॥ 
यदा पुन प्रपश्यन्ति, ते विवेकमहागिरिम्‌ । तदा न रमते तेषा, भवचक्र मतिर्नृणाम्‌ ॥३९॥ 
ततश्च विहाय भवचक्र ते, समारूह्य महागिरिम्‌ । विमुच्य दु ख॒ जायन्ते, नि्द्धानन्दभागिन 140 ॥ 
यतोऽत्र-निर्मले तु, स्थिताना वत्स । देहिनाम्‌ । भवचक्रमिद सर्व, करस्थमिव भासते ॥४९१॥ 
ततो विविधवृत्तान्त, दु खसङ्खातपूरितम्‌ । विलोवयेद विरज्यन्ते, नगराततेऽमुतो जना (४२॥ 
विरक्ताश्च भवन्त्यत्र, प्रतिबद्धा महागिरौ । विवेके भावत सौख्यहेतुरेष च सद्गिरि ।४३॥ 
ततश्च-विवेकसदविर्वत्छ। माहात्म्येनास्य ते जना । भवन्ति सुखिनोऽत्यन्त, भवचक्रेऽपि सस्थिता ॥४४॥ 
तदेव सर्वलोकाना, सुखहेतुर्महागिरि । विवेको वर्णितसतुभ्यमधुना शिखर शृणु ॥४५॥ 
इद हि शिखर तात! सर्वदोषनिवर्हणम्‌ । उत््रासकारण मन्ये, दुष्टान्तरमहीभुजाम्‌ ॥४६॥ 
यत.-विवेकारूढलोकाना, यचयुपद्रवकारिण । आगच्छेयु ववचिद्धदर। महामोहादिशत्रव 1४७1 
ततस्ते निदयेभूत्वा, विवेकारूढजन्तुभि । शिखरादप्रम्ततवाल्लोटचन्तेऽस्मन्न सशय च्‌] ॥४८॥ 
ततस्ते चूर्णिताशेषशरीरावयवा पुन । दूरत प्रपलायन्ते, शिखर वीक्ष्य कातरा ॥४९॥ 


तदिद नुनमेतेषा, दलनार्थं विनिर्मितम्‌ । विवेकवासिशन्ूणामन्तस्महीभुजाम्‌ ॥50॥ 
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किञ्च-शुप्र विणालमुतुङ्ग, सर्वलोकसुखावहम्‌ । वत्सेदमप्रमततत्वशिघर गाटमुन्दरम्‌ 
तदिद ते समासेन, कथित शिखर मया । अधुना वण्यते जेन, पुर तत्व निशामय 
जैनपुरवर्णनम्‌ 
इद हि सत्पुर वत्स। निरन्तानन्दकारणम्‌ । दु्त॑म॒ भवचक्रेऽत्र [तुमु ], जन्तुभि पुण्यवति 
यत -कालेन भूयसा लोका , पर्टन्त॒ कथञ्चन । आसादयन्ति कृच्छ्रेण, पुर॒ सात्विकमानसम्‌ 
रिथत्वा तत्र पुनर्यान्ति, भवचक्रे निरन्तके । एन वत्स। न पश्यन्ति, विवेकवरपर्वतम्‌ 
भूरिभिरविहितेरतात । ततश्चेत्थ गमागमै । कदाचित्तेऽत्र पश्येयुरविवेकवरपर्वतम्‌ 
नारोहन्ति च दृष्टेऽपि, तथाऽन्य वत्स। सद्विरो । प्रयान्ति च विदन्तोऽपि, भवचक्र स्ववेरिणं 
आरोहेयु कदाचिच्य, तत्राऽऽरूढा सुदुर्लभम्‌ । शिखर ते न पण्येयुरिद्‌ वत्साऽतिसुन्दरम्‌ 
टृष्टऽपि नानुतिष्ठन्ति, तत्राऽऽरोहणमुचके ! रधिल्येनैव तिष्टन्ति, भवचक्र सकौतुका 
यदा तु धन्या शिखरमारोहन्ति मनोहरम्‌ । उद वत्सा जना जन, पश्यन्त्येव तदा पुरम्‌ 
सा चेपा भवचक्रेऽत्र, वर्तमाने सुदुर्लभा । सामग्री जन्तुभिवंत्स। याऽस्य दर्शनकारिणी 
तेनेद सततानन्दकारण जेनसत्पुरम्‌ । भवचक्र मया तुभ्य, दुर्लभ प्रतिपादितम्‌ 
इद ररत्नौघसपूर्णमिद सर्वसुखास्पदम्‌ । इदमेव जगत्यत्र, सारात्सारतर मतम्‌ 
तदिद ते समासेन, वर्णित जनसत्पुरम्‌ 1 अधुना येऽत्र वारतव्या, लोकारतानवधारय 
एते हि सतत्ानन्दा , सर्वावाधाविवर्जिता । पुरप्रभावतो वत्स। वर्तन्ते जैनसच्ना 
प्रस्थिता नगरीं सर्व, निर्वृत्ति कृतनिश्चया । आसरात्प्रयाणके केचिद्रसन्ति विवुधालये 
वीयं वीक्ष्य भयेोदभ्रानतैर्महामोहादिश्त्रुभि । एते जेना जना वत्सा दूरत परिवर्जिता 
प्रकर्पेणोदित माम । नेतदेव यत क्वचित्‌ । यथैव ते मया दुष्टा, भवचक्रनिवासिन 
मटामोहादिभिर्गरसतास्तथैतेऽपि न सशय । 
जनाना प्रटस्तमूर्च्छादो हेतु 


उपमिति पृवाद्ध 


॥५१॥ 
॥५२॥ 


1५३॥ 
॥५४॥ 
1५५॥ 
॥५६॥ 
1५७॥ 
1८५८॥ 
1५९॥ 
1601 
॥६१॥ 
॥६२॥ 
1६३॥ 
॥६४॥ 
1६५॥ 
॥६६॥ 
॥६७॥ 
1६८ ॥ 


तथाहि- एतेष्वपि जेनलोकेपु दृश्यन्ते सर्वाण्यपि तत्कार्याणि, यस्मदेतेऽपि मूर्च्छन्ति भगवद्विम्येषु, रज्यन्ते स्वाध्यायकरणेयु, 
स्त्िह्न्ति साधर्मिकजनेपु, प्रीयन्ते सटनुप्ठानेपु, तुप्यन्ति गुरुदश्नेपु, हप्यन्ति सद्थोपलम्भेषु, द्विषन्ति व्रतातिचारकरणेपु, 
क्रुध्यन्ति सामाचारीविलोपेपु, सम्यन्ति प्रवचनप्रत्यनीकेपु, मादयन्ति कर्मनिर्जरणेषु, अहद्ु्वन्ति प्रतिज्ञातिर्वाहिणेषु, अवष्टभ्नन्ति 
परीपटेपु, समयन्ते दिव्याचुपसर्गेषु, गृहयन्ति प्रवयनमालिन्य, वञ्चयन्तीन्दिययूर्ताण, लुभ्यन्ति तपश्चरणैषु, गृध्यन्ति वेयावृत्याचरणेपु, 
अम्युपपद्यन्ते सद्धयानयोगेषु, तृप्यन्ति परोपकारकरणेयु, निघ्नन्ति प्रमादचरवृन्द, विभ्यति भवचक्रप्रमणात्‌, जुगुप्सन्ते 
विमार्गचारिता, रमन्ते निर्वृतिनगरीगमनमार्ग, उपहसन्ति विपयसुखणीलता, उद्विजन्ते णेथित्याचरणात्‌, शोचन्ति चिरन्तनदुषएचरितानि, 
गर्हते निजणीतर्खलितानि, निन्दन्ति भवचक्रनिवास, आराधयन्ति जिनाज्ञायुवति प्रतितेवन्ते द्िविधशिक्षाललनाम्‌ 1 


तदेव सर्वकार्याणि, महामोहादिभूमुजाम्‌ । एतेषु माम, दृश्यन्ते, जनेपु सुपरिस्फुटम्‌ 

तत्कथ भवता प्रोक्तमेव सति ममाग्रत । यथैते दृरतस्त्यक्ता, महामोहादिशत्रुभि 

विम्नोदित वत्स। य एते भवतोदिता । महामोदादयरतेऽन्ये, वत्सला जैनवान्धवा 

एते हि द्विविधा->वत्स। महामोहादयो मता । एकेऽरयोऽत्र जन्तृनामपरेऽतुलवान्धवा 

यत.- प्रथमा भवचक्रेऽत्र, पातयन्ति सदा जनम्‌ । अप्रटरततया तेपा, प्रकृति खलु तादी 

इतरे निवृति लोक, नयन्ति निकटे स्थिता । प्रस्तारे यतसतेषा, प्रकृति साऽपि तादृशी 

तदेते शतरुभिस्त्यक्ता, वन्धुभि -परिवेष्टिता । महामोटादिभिर्वत्स। मोदन्ते जेनसच्जना 

एवज्च-अमी सकलकल्याणमालिनो जँनसल्नना । निवेदिता मया तुप्यमघुना शृणु मण्डपम्‌ 
चित्तसमाधानमण्डप नि स्पृह॒तावेदिका 

अय चित्तसमाधानो, मण्डप सवदेहिनाम्‌ । सप्राप्त कुस्ते सोख्यमतुल निलवीर्यत 


॥६९॥ 
1707 
1७१॥ 
1७२॥ 
1७३॥ 
1७४॥ 
1७५ 1 
1७६॥ 


1७७॥ 


चतुर्थ प्रस्ताव 


अस्यैव भूपतेरनुनमास्थानार्थं विनिर्मित । वेधसा त्रिजगद्वन्धोरादरादेष मण्डप 

नासत्येव भवचक्रेऽत्र, सुखगन्धोऽपि सुन्दर। । यावचित्तसमाधानो, नैप संप्राप्यते जनै 

तदेष लेशतो वत्स। वर्णतो वरमण्डप । एषा नि स्पृह॒ता नाम, वेदिका ते निवेद्यते 

ये लोका वेदिका वत्स। स्मरन्त्येना पुन पुन । तेषा शब्दादयो भोगा , प्रतिभान्ति विषोपमा 

न तेषु वर्तते चित्त, क्षीयते कर्मसञ्चय । जायन्ते निर्मलत्वेन, भवचक्रपरादमुखा 

येषामेषा स्थिता चित्ते, धन्याना वत्स । वेदिका । नेन्र्नं देवैनों भूपैनान्यिस्तेषा प्रयोजनम्‌ 

एषाऽपि नूनमस्यैव, निविष्टा वरभूपते । आस्थानार्थं विधात्रेति, वत्स! सुन्दरवेदिका 
जीववीर्यविष्टरम्‌ 

इय नि स्पृहता तात। वर्णिता ते सुवेदिका । जीववौर्यमिद्‌ नाम, साम्प्रत शृणु विष्टरम्‌ 

जीववीर्यमिद येषा, परिस्फुरति मानसे । सुखमेव पर तेषा, दु खानामुद्धव कुत ? 

अय दि राजा दीप्ताद्नो दृश्यते यश्चतुर्मु । निविष्टोऽत्र जगद्वन्धर्दत्तास्थानो मनोरम 

य॒ शुभ्र परिवारोऽस्य, यद्राज्य या विभूतय । यच्यातुल महत्तेजो, विष्टर तत्र कारणम्‌ 

कि चात्र बहुनोक्तेन? पुर लोका महागिरि । शिखर सत्पुर लोका, मण्डपो वरवेदिका 

राजाऽय सह सैन्येन, राज्य भुवनसुन्दरम्‌ । जगतश्च च्छिष्ट मुमिद सर्व, मादात्म्येनास्य नन्दति 

तथाहि-यदेतन्न भवत्यत्र, जीववीर्य वरासनम्‌ । महामोहादिभि सर्व, तदिद परिभूयते 

विद्यमाने पुनर्वत्स। जीववीर्यवरासने । महामोहादयो नैव, प्रविशन्त्यत्र मण्डपे 

अन्यच-व्वचित्तिरस्कृत तात। महामोहादिभिर्वलम्‌ । इदमाविर्भवत्येव, जीववीर्यप्रभावत 

इद्‌ सिहासन वत्स । यावदत्र प्रकाशते । तावद्धि सर्वतोभद्र, राजा सैन्य गिरि पुरम्‌ 

तदिद व्ण्ति वत्स। जीववीर्यवरासनम्‌ । परिवारयुतो राजा, साम्प्रत ते निवेद्यते 
भावार्थाऽवबोध 
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७८ ॥ 
1७९॥ 
180 ॥ 
॥८१॥ 
॥८२॥ 
॥८३॥ 
1८४ ॥ 


॥८५॥ 
।॥८६॥ 
॥८७॥ 
॥८८ ॥ 
॥८९॥ 
190॥ 
॥९१॥ 
॥९२॥ 
॥९३॥ 
॥९४॥ 
॥९५॥ 


प्रकर्पेण चिन्तिति-अये। यान्येतानि प्रतिपादितान्यनेन मे वस्तूनि तेषामेष भावार्थो मम स्फुरति हदये यदुत-¬> 


अकामनिर्जरापेक्ष, जन्तुवीर्य यदुत्कटम्‌ । मिथ्यादृष्टेविना ज्ञान, तद्धि सात््विकमानसम्‌ 

ये तेन सयुता लोका, वास्तव्यास्ते प्रकीर्तिता । त एव तत्प्रभावेण, प्रयान्ति विवुधालये 
धनपुत्रकलत्रादे , शरीरात्कर्मणस्तथा । अन्योऽह भेदतो दुष्टा, महामोहादिशत्रव 
अज्ञातजैनसिद्धान्ते, कर्मनिर्जरणाञ्जने । या स्यादेवविधा वुद्धि, स विवेक इहेष्यते 

विवेकादप्रमत्तत्व, कषायादिनिवर्तते । यद्धवेल्लघुदोषाणा, शिखर तदुदाहतम्‌ 
चतुव॑रणमहासद्वप्रमोदपरकारणम्‌ । द्वादशाङ्गं पुनर्जैन, वचन पुरमुच्यते 

वास्तव्यका जनास्तत्र, ये तदादेशकारिण । त एव च चतुर्वर्णा, यथोक्तगुणभूषणा 

एष एव च सारोऽत्र, यथार्थो वरमण्डप । यत -विना चित्तसमाधान, पुरमेतत्न शोभते 
वेदिका चासन चेद्‌, कथित प्रकटाक्षरै । यथार्थमेव विज्ञयांमद्‌ द्वितयमञ्जसा 

ततो येन मया सर्वमिद भावार्थसयुतम्‌ । वुद्ध सोऽह नृप सैन्य, भोत्स्ये नास्त्यत्र सशय 
 चारित्रधर्मराजवर्णन दानादीनि वक्त्राणि 

ततश्च-बोधावष्टम्भतुष्टात्मा, स प्राह निजमातुलम्‌ । माम। वर्णय राजान, येनाहमवधारये 
ततस्तन्मातुलेनोक्त, वत्स) योऽय नराधिप । लोके चारित्रधर्मोऽय, प्रसिद्धोऽत्यन्तसुन्दर 
अनन्तवीर्या विख्यात , प्रगुणो जगते हित । समृद्ध कोशदण्डाभ्या, ज्ञेय सर्वगुणाकर 
यान्यस्य वत्स। दृश्यन्ते, चत्वारि वदनानि भो । । तेषा नामानि ते वक्ष्ये, वीर्याणि च निवोध मे 
दान शील त्पस्तात। चतुर्थ शुद्धभावनम्‌ । एतानि ननु. -वक्त्राणा, नामान्येषा यथाक्रमम्‌ 
तत्राद्य दापयत्यत्न, पात्रेभ्यो जेनसत्पुरे । सज्ज्ञान मोह सभय जगत प्रियम्‌ 


॥९६॥ 

॥९७॥ 

॥९८ ॥ 

युग्मम्‌| ॥९९॥ 
1100 ॥ 
॥१०१॥ 
॥९१०२॥ 
॥१०३॥ 
॥१०४॥ 
॥१०५॥ 


॥१०६॥ 
॥१०७॥ 
।१०८॥ 
॥१०९॥ 
„~ 1110 ॥ 


५ 1९१६॥ 
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तथा-सद्धरमाधासदेहाना, यदुपग्रहकारणम्‌ 1 आहारवस्त्रपत्रादि, दीयतामिति भापते 
दीनान्धकृपणेभ्यशच, दौयमान कृपापरे । आहारादिकमेतदटो वदन न ॒निपेधति 
गवाए्वभूमिरेमानि, यचान्यदपि तादृशम्‌ । त्तरच्छति गुणाभावादौयमानमिद मुखम्‌ 
अन्यच्य-सदाश्यकर वक्तरमाग्रहच्छेदकारकम्‌ । इद जगति लोकानामनुकम्पाप्रव्तकम्‌ 
दानाख्य तदिद भद्रा वर्णित प्रथम मुखम्‌ । भूपतेरस्य शीलाख्य, द्वितीयमधुना शृणु 
य एते साधवो वत्स! वर्तन्ते जैनसत्पुरे । यदिद भाषते वक्त्र, तत्ते सर्वं प्रकुव॑ते 
अष्टादश सहस्रणि, नियमाना नरोत्तमा । अस्याऽऽदेशेन कुर्वन्ति, सदैते वत्स । साधव 
इदमेव हि सर्वस्वमिदमेव विभूषणम्‌ । इदमालम्बन वत्सं । साधुना शीलमुत्तमम्‌ 
तेभ्य सपूर्णमादेश, सुखमेतत्प्रयच्छति । किञ्चिन्मात्र प्रकुर्वन्ति, वचोऽस्य मुनिएोपका 
छएीलाख्य वदन वत्स! तदिद वर्णित मया । तृतीय तु तपोनाम, वदन तत्निवोध मे 
चास्त्रिधर्भरजस्य, वक्त्रमेतन्मनोहरम्‌ । आकादष्षार्तिविनाशेन, जनेऽत्र कुस्ते सुखम्‌ 
विशटिष्टज्ञानसवेगरमसातकर परम्‌ । तप सङ्गमिद वक्त्रमव्यावाधरुखावहम्‌ 

इदमस्य नरेन्द्रस्य, वदन वीक्ष्य सज्जना । आराप्य च महासत्त्वा, निर्वंति यान्ति लीलया 
तदिद ते तपोनाम, भूपतेर्वदन मया । कथित्त साम्प्रत वश्ये, चतुर्थं शुद्धभावनम्‌ 
स्मृत निरीक्षित भक्त्या, सज्जनेरिदमञ्जसा । नि एेपपापसद्वातदलन कुर्ते मुखम्‌ 
अस्यादेशादिमे जेना, भावयन्तीह सज्जना । समर्तवस्तुविरतारमतितुच्छ विनरवरम्‌ 
नारतीह शरण लोके, दु खपीडितदेहिनाम्‌ । एकश्च जायते जन्तुर्भियते च भवोदधौ 
यदिद देहिना किञ्चिचित्तावन्धविधायकम्‌ । शरीर धनमन्यद्रा, सर्वं तद्धित्रमात्मन 
मूत्ान्रक्लेदजम्बालपूरिति च कलेवरम्‌ । तदव्रात्यन्तवीभत्से, शुचिगन्थो न विद्यते 
माता भूत्वा पुनर्भार्या, भवत्यत्र भवोदधो । कर्माग्रवो भवत्येव, पापानुष्ठानकारिणाम्‌ 
निवृत्ताना सदाचाराज्जायते वरसवर । तपसा तु भवत्येव, सतत कर्मनिर्जरा 


उपमिति -पृणद्ध 


॥११२॥ 
॥११३॥ 
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॥११८॥ 
1११९॥ 
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मृता जाताश्च सर्वेषु लोकोदेशे(र्वेऽपि सवस्थनेपु जन्तव । भक्षितानि च सवीर्णिर्वेषु मु] सूपिद्रव्याणि जन्तुना ॥१३३॥ 


ससारसागरोत्तारकारकणएच जिनोदित । धर्म॒सुदुर्लभा चात्र, वोधि सर्वज्ञदर्शने 
ये चैव भावयन्त्यत्र, श्रद्धासणुद्धुद्धय । अदेश वदनस्यास्य, ते धन्यारते मनस्विन 
-चारित्रधर्मराजस्य, वदन चारुदर्शनम्‌ । इद वत्स। प्रकृत्यैव, सर्वसोख्यकर परम्‌ 
तदेष वदैर्वत्स। चतुर्भिं पुरवासिनाम्‌ । एपा नि शेपसोख्यानि, करोत्येव महानृप 
क्किञ्च- सर्वेषामेव सुखदो, भुवनोदरचारिणाम्‌ । वत्स। चारित्रधर्मोऽयममृत कस्य दु खदम्‌ 7? 
तथापि पापिन सत्त्वा, भवचक्रनिवासिन । एके नैन विजानन्ति, निन्दन्त्यन्ये विपुण्यका 
तदेष ते महाराजश्चतुर्वदनमुन्दर । वर्णित साम्प्रत वक्षे, -परिवारमथाधुना 

विरति- चारित्रपञ्चकवर्णनम्‌ 
यैषा विलोक्यते वत्स। शुद्धर्फटिकनिर्मला । अर्धासने निविष्टाऽस्य, ना सरवङ्गसुन्दरा 
इय हि विरतिर्नाम, भार्याऽस्य वरभूपते । समानगुणवी्यां च, भूभुजाऽनेन वर्तते 
तथाहि -आहादजननी लोके, निवुतर्मागदेशिका । गता त्ादात्म्यमेतेन, न भित्रेय प्रतीयते 
य एते पञ्च दृश्यन्ते, राजानोऽभ्यर्णवर्तिन । एतस्यैव नरेन्द्रस्य, स्वाङ्गभूता वयस्यका 
तत्र च-आद्य सरामायिकाख्योऽय, भूपतिर्जनसत्पुरे । नि शेपपापविरति, वत्स! कारयते सदा 
छेदोपस्थापनो नाम, द्वितीयो वत्स। भूपति । पापानुष्ठानसद्घात, विशेषेण निपेधति 
परिहारविशुद्धीयत्तृतीयस्तु नरेश्वर । साधूना दर्शयत्युग्र, तपोऽष्टादशटमासिकम्‌ 
य्त्वेष दृश्यते वत्स! चतुर्थो वरभूपति । स सूष्ष्मस्परायाख्य , सृक्षपापाणुनाशक 


अष्टभि कुलफ्म्‌| ॥१३४॥ 


॥१३५॥ 
॥१३६॥ 
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॥१९४१॥ 
॥१४२॥ 
॥१४३॥ 
॥१४४॥ 
॥१४५॥ 
॥१४६॥ 
॥१९४७॥ 
॥९४८॥ 


चतुर्थ 'प्रताव 


अत्यन्तनिर्मलो वत्स। निर्धूतारोषकल्मष । एष सारो यथाख्यात , पञ्चमो वरभूपति 
शरीर जीवित प्राणा, सर्वस्व तत्त्वमुत्तमम्‌ । चास्िरिधर्मराजस्य, पञ्चाप्येते वयस्यका 
यस्त्वेष निकटे वत्स। दुश्यते मूलभूपते । सोऽस्यैव यतिधर्माख्य , सुतो राज्यधर पर 
द्शधायतिधर्म 
बहिर्विलोकिता भद्र। ये त्वया मुनिपुद्गवा । अत्यन्तवल्लभस्तेषामेष -राजसुत सदा 
यैरेष दशभिर्वत्स। परिवारितिविग्रह । मानुषाणि प्रकुर्वन्ति, तानि यततत्निवोध मे 
योषिदाद्या क्षमा नाम, मुनीनामपि वल्लभा । तेषामुपदिषश्त्येषा, सदा -रोषनिवारणम्‌ 
डिम्भरूपमिद तात। द्वितीयमिह मार्दवम्‌ । करोति निजवीर्येण, साधूनामतिनम्रताम्‌ 
तृतीयमार्जव नाम, डम्भरूपमिद सदा । सर्वत्र सरल भाव, विधत्ते वत्स! सद्धियाम्‌ 
एषा तु मुक्तता तात। चतुर्थी ललना सदा । नि सङ्ग वहिरन्तश्च, मुनीना कुस्ते मन 
तपोयोग इति ख्यात , सशुद्ध॒ पञ्चमो नर । युक्तो द्वादशभिर्वत्स। स्वाद्धिकैर्वरमानुषै 
एतेषा च प्रभावेण, मानुषाणा नरोत्तम । यदेष कुरुते जने, पुरे तत्ते निवेदये 
सर्वाहारपरित्यागान्नि स्पृह कुस्ते जनम्‌ । वीर्य च वर्धयत्येष, कारयन््यूनभोजनम्‌ 
अस्याऽऽदेशेन कुर्वन्ति, नानाऽभिग्रहसुन्दरम्‌ । मुनयो वृत्तिसदक्षेप, शमसातेविवर्धनम्‌ 
तथा-रसभोग न कुर्वन्ति, मोहोद्रेकादिकारणम्‌ । अस्यादेशात्निषेवन्ते, कायक्लेश सुखावहम्‌ 
कषायेन्द्रिययोगैश्च, सलीनास्तात। साधव । विविक्तचर्यया नित्यमासते तेन चोदिता 
प्रायश्चित्त च दशधा, विनय च चतुर्विधम्‌ । वैयावृत्य च कुर्वन्ति, दशधैवास्य वीर्य॑त 
पञ्चप्रकार स्वाध्याय, द्वेधा ध्यान च सत्तमम्‌ । सत्तते कारयत्येष, मुनिलोक नरोत्तम 
गणोपधिशरीराणामाहारस्य च नि स्पृहा । प्राप्ते काले प्रकुर्वन्ति, त्यागमेतेन चोदिता 
लेदशादिद वत्स! तपोयोगविचेष्टितम्‌ । वर्णित विस्तरेणास्य, वर्णने नास्ति निष्ठिति 
यस्त्वय दृश्यते वत्स। षष्ठोऽमीषा मनोरम । वल्लभो मुनिलोकस्य, सयमाख्यो नरोत्तम 
स सप्तदशभिर्यक्तो, मानुधैर्जिनसत्पुरे । यथा विजुम्भते तात। तत्ते सर्व निवेदये 
पापास्रवपिधानेन, 'शान्तबोधनिराकुलम्‌ । पञ्चेन्दरियविरोधेन, सतुष्ट विगतस्पुहम्‌ 
केषायतापप्रशमाचित्तनिर्वाणवन्धुरम्‌ । मनोवाछ्राययोगाना, नियमेन मनोहरम्‌ 
सतत धारयत्येष, मुनिलोक नरोत्तम । सयमाह स्ववीर्येण, निमग्न धूृतिसागरे 
अथवा-इलाजलानलग्गतामनिलाखिलशाखिनाम्‌ । हिसा श्वित्रिचतुष्पञ्चहषीकाणा निषेधति 
अचित्तमपि यदरस्तु, हिसाकरमसुन्दरम्‌ । ग्रहण तस्य यत्नेन, वारयत्येष सयम 
प्रेक्षण स्थण्डिलादीना, गृहस्थानामुपेक्षणम्‌ । स्थानादिकरणे सम्यक्‌, तद्भूमीना प्रमार्जनम्‌ 
आहारोपधिशय्यानामशुद्धाधिकभावत ° । परिष्ठापनमन्तश्च, मनोवाक्ाययन्त्रणम्‌ 
विमुक्तभवकर्तव्यै , सततं सुसमाहितै । मुनिभि कारयत्येष, सर्वमेतत्रसोत्तम 
तदिद लेशतो वत्स। चरित परिकीर्तितम्‌ । नरस्य सयमाख्यस्य, शेषाणा शुणु साम्प्रतम्‌ 
य `एष सप्तमो वत्स। दृश्यते पुरुषोत्तम । यतिधर्मपरीवारे, सत्यनामातिसुन्द्र 
हित मिताक्षर काले, जगदाहादकारणम्‌ । अस्यादेशेन भाषन्ते, `वचन मुनिपुङ्गव 
श्ोचाभिधानो यो वत्सा वर्तते चाष्टमो नर॒ । द्रव्यभावात्मिका शुद्धिमस्यादेशेन कुर्वते 
यदिद नवम तात। डिम्भरूप मनोहरम्‌ 1 आकिञ्चन्यमिद नाम, मुनीनामतिवल्लभम्‌ 
अवाप्तसौष्ठ्व वत्स! वाह्यन्तरपरिग्रहम्‌ । मुनिभिर्मोचयत्येतच्छुद्धस्फटिकनिर्मलम्‌ 
इृद तु दशम तात। गर्भ८डिम्भ)रूप मनोहरम्‌ । ब्रह्मचर्यमिति ख्यात, मुनीना हदयपरियम्‌ 


1 शान्तवाधा प्र । 2= तेपु स्थितानाम्‌ । 3 = आधाक्मादिदोपात्‌ अतिरिक्तसद्धावाद्रा । 
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उपमिति पां 
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दिव्योदारिकसन्वन्ध, मनोवाउाययोगत । अब्रह्म वारयत्येतत्कृतक्रारणमोदने ॥९८५॥ 
तदेष दशभिरवत्स। मानुपे परिवारित । पुरेऽत्र विलसत्येव, यतिधर्मं स्वलीलया ॥९८६॥ 
एषाऽत्र विलसदीपिर्वालिकाऽमललोचना । सद्धावस्रारता नाम, भार्याऽस्य मुनिवल्लभा ॥१८७॥ 
अस्या जीवति जीवन्त्या, मरणेऽम्या न जीवति । अत्यर्थं रतचित्तोऽम्या, रजमूनुस्य सदा ॥१८८1 
किज्चेह वहुनोक्तेन ? दाम्पत्यमिदमीटृम्‌ । निर्मिथ्यस््ेहगार्थ, न दुष्ट कुत्रचिन्मया ॥१८९॥ 
द्वादशव्रतयुक्तगृहिधर्मवर्णनम्‌ 
य॒युनर्टूश्यते तात। द्वितीयोऽय कुमारक । गृहिधर्माभिधानोऽसो, कनिष्ठोऽस्य सहोदर 1190॥ 
यदेप कुस्ते वत्स। युक्तो द्वादपमानुप । जनेनद्रसन्पुरे चित्त, लसनुद्रमलीलया ॥१९१॥ 
तदह वर्णयिप्यामि, पुरतस्ते वरेक्षण। । चेत समाटितं कृत्वा, तच्य वत्सा-वधारय युः्‌| ॥१९२॥ 
अत्यन्तस्थृलहिसाय , व्वचिद्रिरतिसुन्दरम्‌ । स्थुलालीकनिवृत्त च, कसोत्येप पुरे जनम्‌ ॥१९३॥ 
स्थृलप्तेयनिवृत्त च, परदारपराडमुखम्‌ । क्वचित्सर्षिप्तमान च, सकलेऽपि परिगरे ॥९९८॥ 
परित्यक्तनिश्ाभक्त, कृतमान च सवर । युक्तोपभोगसम्भोग, क्मानुष्टानकारकम्‌ ॥१९५॥ , 
अनर्थदण्डविरत्त, सामायिकरत सदा । देणावकरिफे सक्त, पापधे कृतनिर्चयम्‌ ॥१९६॥ 
अतिथे सविभागेन, परिपृतमनोमलम्‌ । कसत्येप जन वत्स। गृहिधर्मोऽत्र सत्पुरे ॥१९७॥ 
किञ्च यो यावन्त करोत्यत्र, निर्दण शक्तितो जन । दय तावत्कगेत्येप, फल नाग्त्यत्र सशय ॥६९८॥ 
या त्वेषा वालिका वत्स। विस्फारितवरेक्षणा । दुण्यतःऽग्येर भार्यय, नाग्रा सद्गुणरक्तता ॥१९९॥ 
वत्सला मुनिलोकस्य, गुरूणा विनयोद्यता । भर्तरि दरम, त्म सदगणरक्तता ॥200॥ 
तदेता जेनलोकाना, राजपुत्रौ सभार्यको । विज्ञातव्या प्रकृत्यव, सततानन्दकारको ॥२०१॥ 
सम्यग्दर्नसुदष्टी 
अनयोश्च सदा पित्रा, विहित परिपालक । अय महत्तमो वत्स। सम्यग्दर्ण॑ननामक ॥२०२॥ 
अनन रहितावेतौ, दृश्येते न कदाचन । एतो हि वर्धयत्येष, निकटस्थोऽतिवत्सल ॥२०३॥ 
अन्यच्य-यानि ते कथितान्यत्र, सप्त तत्त्वानि सत्पुरे । टृटनिश्चयमेतेपु, भवचक्रपराद्मुम्‌ ॥२०४॥ 
शमसवेगनिर्वेदकृपाऽऽरितक्यविराजितम्‌ । मेत्रीप्रमोदकाशयमाध्यस्थ्येभावितात्मकम्‌ ॥२०५॥ 
सदा प्रयाणकारूढ, निर्वृत गमनेच्छया । करोत्येप जन वत्स! सम्यग्दर्शननामक [पिभिविेषकम्‌ | ॥२०६॥ 
या त्वेपा दृश्यते वत्स। शुभवर्णां मनोहरा । इयमम्यैव सद्र्या, सुदृष्टर्नाम विश्रुता ॥२०७॥ 
इय हि जनलोकाना, सन्मार्गे वीर्यशालिनी । चित्तरथर्यकरी ञेया, विधिना पर्युपासिता ॥२०८॥ 
एव च स्थिते-योऽसो निवेदितरतुभ्य, कुटृष्टिसदहित पुरा । विचित्रचरितस्तात। महामोहमटत्तम ॥२०९॥ 
तदाचारविरुद्ध॒ हि, सर्वमस्य विचेष्टितम्‌ । विज्ञेय जगदानन्द, सुविचारितयुन्दरम्‌ 210 ॥ 
स॒ तन्त्रयति यतेन, महामाहवल सदा । चारित्रधर्मराजस्य, वलमेप महत्तम ॥२११॥ 
सम्य्दर्शनसन्गस्य, तरमादन्र व्यवस्थित । स एव शत्रु परमो, मिथ्यादर्मननामक ॥२१२॥ 
एव च स्थिते-त्रिरूपश्च भवत्येष, किञ्चिदासाद्य कारणम्‌ 1 क्षयेण प्रतिपक्षस्य, प्रणमेनोभयेन वा ॥२१३॥ 
सद्बोधाऽवगती 
तच्च रूपत्रय वत्स। जायेताऽस्य स्वभावत । यद्रा सपादयत्येप, मन्त्री सद्रोधनामक ॥२९४॥ 
अय टि सचिवो वत्स। सद्वोधो भुवनोदरे । तत्रारित यत्र जानीते, पुरूपार्थप्रसाधकम्‌ ॥२९१५॥ 
भवद्टूतभविप्यत्सु, भावेषु भवभाविषु । विज्ञातु प्रभवत्येष, सूष्षमव्यवहितेु च 1२१६॥ 
किञ्चात्र वहुनोक्तेन ? जगदेप चराचरम्‌ । अनन्तद्रव्यपर्याय वीक्षते विमलेक्षण ॥२१७॥ 
निपुणो नीतिमार्गपु, वत्सलशच महीपते । चिन्तको -राज्यकार्याणा, वले च विहिताद्र ॥२१८॥ 


~ प्रियो महत्तमस्योचयैतर्य च रिथरताकर । सकलेऽपि जगत्यत्र, सचिवो नातत्यमूदृश ॥२१९॥ 


चतुर्थं प्रस्ताव 


किञ्च-ज्ञानसवरणस्याय, प्रतिपक्षतया स्थित ॒। क्षयोपशमतस्तस्य, क्षया द्विविधो मत 

ड्य तु निकटे वत्स। निर्मलाद्वी सुलोचना । मन्त्रिणोऽवगति्नाम, भार्याऽस्यैव वरानना 

स्वरूप जीवित प्रणा , सर्वस्व वर्ततेऽनघा । इयमस्य सदा पत्री, शरीराव्यतिरेकिणी 
पञ्चज्ञानवर्णनम्‌ 

तथा-य एते पञ्च दुर्यन्ते, त इमे पुरुषोत्तमा । अस्यैव तु सद्वोधस्य, स्वाद्ीभूता वयस्यका 

आदयोऽग्राभिनिबोधोऽय, वयस्य पुरवासिनाम्‌ । इन्द्रियानिन्द्रियज्ञान, जनाना जनयत्यलम्‌ 

द्वितीय पुरूषो भद्र। प्रसिद्धोऽय सदागम । यस्यादेशे स्थित सर्व, पुरमेतत्न सशय 

कार्याणि मन्त्रयत्येष, निखिलान्यपि भूभुजाम्‌ । वच पाटवयुक्तोऽय, मूका शेपा मनुप्यका 

यत॒ सदागमस्याऽस्य, दृष्ट्वा वचनकौशलम्‌ । सद्वोधोऽनेन भूपेन, मन्तित्वे स्थापित पुरा 

अय सदागमोऽमीषा, सर्वेषा वत्स! भूभुजाम्‌ । बहिश्च जैनलोकाना, ज्ञेय परमकारणम्‌ 

अनेन रहित वत्स। न कदाचिदिद वलम्‌ । पुर चेद जगत्यत्र, स्वस्पेण प्रकाशते 

तदेष सर्वकार्याणामुपदेष्टा सदागम । द्वितीय पुरुषो वत्स। प्रधानोऽनेन हेतुना 

तृतीयोऽवधिनामाय, सद्वोधस्य वयस्यक । अनेकरूपविस्तारकारकोऽयमुदाहृत 

क्वचिदर्घं कवचिदधरस्व, क्वचित्‌ स्तोक ववचिद्‌ वहु । वरतुजात जगत्यत्र, विलोकयति लीलया 

चतुर्थं पुरुषो वत्स। मन पर्यायनामक । साक्षात्करोति वीर्येण, परेषा यन्मनोगतम्‌ 

मनुष्यलोके नास्त्यत्र, चित्त तत्तात! किञ्चन । अनेन यत्र दृश्येत, धीमता भाववेदिना 

पञ्चम पुरुषो वत्स। केवलो नाम विश्रुत । नि शेषङ्ञेयविरतारमेष पश्यति सर्वदा 

निरति नगरी यान्ति, ये जना जैनसत्पुरात्‌ । तेषामेष प्रकृत्यैव, नायक पुरूषोत्तम 

तदेष पञ्चभिर्वत्स। वयस्यै परिवारित । सद्व्ोधसचिवो लोके, साक्षादिव दिवाकर 
सतोषनिष्पिपासितावर्णनम्‌ 

प्रकर्पणोदित माम। स सन्तोपमहीपति । न दर्छितसत्वयाऽद्यापि, यत्र मेऽत्यन्तकोतुकम्‌ 

ततस्तन्मातुलेनोक्त वत्स। योऽय पुर स्थित । सयमस्य स विज्ञेय, सन्तोपो नात्र सशय 

प्रकर्पेणोक्त->यस्योपरि समायाता, महामोहादिभूभुज । विक्षेपेण स सन्तोषो, नैष कि मूलनायक 

विमर्शेनोदित वत्स। नैवाय मूलनायक । चारित्रधर्मराजस्य, पदातिरिति गृहाताम्‌ 

शूरो नीतिपसो दक्ष, सन्धिविग्रहवेदक । तेनैष तन्त्रपालत्वे, नियुक्तो मूलभूभुजा 

सपूर्णवलसामग्रया, भ्रमतोदामलीलया । अनेन स्पर्शनादीनि, तानि दृष्टानि कुत्रचित्‌ 

ततोऽभिभूय तान्येष, स्वमाहात््येन निर्वृतौ । नयत्ति स्म॒ जन कञ्चिद्‌ वलेनैषा महीभुजाम्‌ 

ततो विज्ञाय वृततान्तमेन ते जनवार्तया । महामोहादिभूपालाश्चलिता रणकाम्यया 

ततस्तै स्वधिया वत्स। कल्पितो मूलनायक । पदातिरपि सन्तोषस्तत्रेद हन्त कारणम्‌ 

तावन्मात्र जनो वेत्ति, यावन्मात्र किलेक्षते । यत॒ सितोदरोऽपीह, कृप्ण सर्पोऽभिधीयते 

अनेन स्पर्शनादीनि, निहतानीति वार्तया । अस्योपरि यथा रोपस्तेपा शेषेषु नो तथा 

सन्तोपमुररीकृत्य, ततो विग्रहवाञ्छया । महामोहादयो वत्स । स्वपुरेभ्यो विनिर्गता 

चित्तवृत्तिमहाटव्या, रणमेषामनेकश । सजात न च सजातो, स्फुटौ जयपराजयो 

यत -क्वचिज्जयति, सन्तोषर्तन्त्रपालोऽरिसहतिम्‌ । प्रभवन्ति व्वचित्तेऽपि, महामोहादिभूभुज 


एवञ्च स्थिते-सदा सैन्यद्रयस्यास्य, रुपाऽन्योऽन्य जिगीपत । कालो गच्छति पाक्ष! न जाने कि भगिप्यति? 


स एष दरशितसतुभ्य, मया सन्तोपतन्त्रप॒ । आद्यातश्चास्य वृत्तान्तो, यत्र तेऽत्यन्तकोतुकम्‌ 


या त्वस्य पाश्वे पक्षी, दूश्यते वत्स। वालिका । सा निप्पिपासिता नाम, भार्याऽस्यैव वसानना 


शब्दस्परसस्पर्शगन्धेषु सुधिया मन । निस्तुप्णक करोत्येषा, राग््ेपविवर्जितम्‌ 
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1220 ॥ 
॥२२१॥ 
॥२२२॥ 


1२२३॥ 
॥२२४॥ 
॥२२५॥ 
।२२६॥ 
॥२२७॥ 
॥२२८॥ 
॥२२९॥ 
1230 ॥ 
॥२३१॥ 
॥२३२॥ 
॥२३३॥ 
॥२३४॥ 
॥२३५॥ 
॥२३६॥ 
।२३७॥ 


॥२३८॥ 
॥२३९॥ 
1240 ॥ 
॥२४१॥ 
॥२४२॥ 
।॥२४३॥ 
॥२४४ ॥ 
॥२४५॥ 
॥२४६॥ 
॥२४७॥ 
॥२४८ ॥ 
॥२४९॥ 
1250 ॥ 
॥२५९१॥ 
1२५२ ॥ 
॥२५३॥ 
1२2५४ ॥ 
॥२५५॥ 
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उपमिति पूरवद्ध 


लाभालाभे सुखे ट खे, सुन्दरेऽसुन्दरेऽपि च । तथाऽऽहारादिके जाते, सन्तुष्ट जनयत्यलम्‌ ॥२५६॥ 
तदेव वत्स। वुध्यस्व, निर्विकल्पेन चेतसा । चारित्रधर्मराजोऽत्र, नायक परमार्थत ॥२५७॥ 
चारित्रधर्मराजादीना शुभकारिता 
अस्य च-यतिधर्म॑सुतो ज्यायान्‌, गृहिधर्म कनिष्ठक । मन्त्री सद्वोधनामाऽय, निविष्टो -राज्यचिन्तक  ॥२५८॥ 
महत्तमस्तु विज्ञेय , सम्यग्दर्णननामक । सन्तोपरतन्त्रपालोऽयमेव वत्साऽवधार्य ॥२५९॥ 
महामोहादय सर्वे, यथा भुवनतापका । तथैते वत्स । विङ्ञेया, भुवनाहादकारिण 1260॥ 
एते हि जगदालम्वा, एते हितविधायका । एते समस्तजन्तूना, पारमार्थिकवान्धवा ॥२६१॥ 
एते निरन्तससारसागरोत्तारकारका । अनन्ताहादसन्दोहदायका जगतो मता ॥२६२॥ 
चारित्रधर्मराजाद्या , सर्वेऽप्येते नरेश्वरा । सुखहेतव एवात्र, सर्वेषामपि देहिनाम्‌ ॥२६३॥ 
तदेते स्वाद्विकारतात। तावदित्थ मयाऽखिला । चारित्रिधर्मराजस्य, वान्धवारते निवेदिता ॥२६४॥ 
ये त्वमी वेदिकाऽभ्यर्णे, वर्तन्ते मण्डपस्थिता । शुभाशयादयरतात। तेऽप्यस्यव पदातय ॥२६५॥ 
अस्यादेेन कुर्वन्ति, सुन्दराणि सदा जने । एते कार्याणि भूपाला, निर्मिध्यममृतोपमा ॥२६६॥ 
किञ्च-मनुष्या योपितो डिम्भा, ये लोका सुहेतव । विवर्तन्ते समरतास्ते, मध्येऽमीपा महीभुजाम्‌ ॥२६७॥ 
ततश्च-असख्यातसन वत्स। पूरित भूरिभूमिपे । नि शेपमिदमास्थान, को हि वर्णयितु क्षम ? ॥२६८॥ 
ततो मयेद ते वत्स। समासेन निवेदितम्‌ । गच्छाव साम्प्रत द्वारे, यदि पूर्णं कुतृहलम्‌ ॥२६९॥ 
एव भवतु तेनोक्ते, विनिर्गत्य विलोकितम्‌ ! चतुर्ग वल ताभ्या, तदीय तच्च कौटूएम्‌ 1270 ॥ 
चारित्रनृपयैन्यम्‌ 
गाम्भीयोदार्यशोर्यादिनामभि रयन्दनै सदा । पद्वद्वणघणारावपृरिताशेपदिक्ूपथम्‌ 1२७९१॥ 
यश सौप्ठवसोजन्यप्रश्रयादिमहागजे । विलसत्कण्ठनिर्घोपसख्धभुवनोदरम्‌ ॥२७२॥ 
वुद्धिपाटववाम्मित्वनैपुण्यादितुरङ्गमै । महादे पारवापूर्णसत्प्रजाकर्णकोटरम्‌ ॥२७३॥ 
अचापलमनस्वित्वदाक्षिण्यादिपदातिभि 1 अलव्धगाधविरतीर्णरितमितोदधिविभरमम्‌ ॥२७४॥ 
ततशचेवविध वीक्ष्य, चतुरङ्ग महावलम्‌ । प्रकर्पश्चेतसा तुष्ट , प्रोवाच निजमातुलम्‌ ॥२७५॥ 
यथेप्टमधुना माम। पूरित मे कुतूहलम्‌ । यदत्र किञ्चिद्रष्टव्य, तत्सर्वं दर्णित त्वया 1२७६॥ 
तथाहि - दर्शित भव्रचक्र मे, नानावृत्तान्तसद्कुलम्‌ । महामोदादिवीर्य च, कारणेरपरपर 11२७७॥ 
विवेकपर्वतश्चाय, दर्शितो मे मनोहर । निवेदित च सल्लोके , पूर्णं सात््विकमानसम्‌ ॥२७८॥ 
शिखर चाप्रमत्तत्व, जेन चेद महापुरम्‌ । युक्त महात्मभिलकिदर्शित मम न्दम्‌ ॥२७९॥ 
तथा चित्तसमाधानो, मण्डपो वेदिका च मे । त्वया निस्पृहताऽऽख्याता, जीववीर्य च विष्टरम्‌ 1280 ॥ 
वर्णतश्च महाराज , साक्षात्करणपूर्वकम्‌ । प्रत्येक वर्णिता सवे, भूपालास्तस्य सेवका ॥२८१॥ 
इद च दर्शितं रम्य, चतुरङ्ग महावलम्‌ । एव च कुर्वता माम। नारित तद्यत्र मे कृतम्‌ ॥२८२॥ 
जनित पूतपापोऽह, कृतो वृहदनुग्र । कृपापरीतचितेन, पूरिता मे मनोरथा ॥२८३॥ 
तथापि रमणीयेऽत्र, वरतुमिच्छमि साम्प्रतम्‌ । दिनानि कतिचिन्माम। लीलया जनसत्पुरे ॥२८४॥ 
किञ्च-स्थितो मासद्वय यावत्‌, सद्विचारपरायण । पुरे तथा तथा प्रज्ञो, जायेऽह त्वत्प्रसादत ॥२८५॥ 
अह च परमा काष्ठा, नेयो मामेन सरवंथा । अतो जैनपुरे तावदत्र त्व वस्तुमर्ह॑सि ॥२८६॥ 
ततस्तन्मातुलेनोक्त, या तवेच्छा प्रवते । तामेष त्वनमुखाकाडष्षी, कि भनक्ति वशो जन ? ॥२८७॥ 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा, ततस्तत्रैव सत्पुरे । स्थितो मासद्रय यावत्स प्रकर्षं समातुल ।॥२८८॥ 
ग्रीप्मवर्णनम्‌ 
इतश्च मानवावासे, वसन्तो लद्ितस्तदा । आदेशेन महादेव्या , प्राप्तो गरीप्न सुदास्ण ॥२८९॥ 


यतर ग्रीप्म-जगत्कोष्ठकमध्यस्थो, लोहमोलकसप्निभ । ध्मायते चण्डवातेन, जगदाहकरो रवि 


1290 ॥ 
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जायते पत्रशाटस्तरूणामल हीयते देहिना यत्र देहे बल, 
पीयते प्राणिभिर्भूरिवाधा मुराजल, शुष्यते चास्यमेषा तृषाऽत्यर्गलम्‌ । 
दहाते तीव्रतापेन सर्वो जन खिद्यते स्वेदनिर्वेदित तन्मनो, 
वान्ति वाता सतप्ता जगत्तापिन शरष्कपत्रावलीमर्मरारविण ॥२९९॥ 
अपि च-भानोरिव प्रतापेन, सतुष्ट वर्धित दिनम्‌ 1 स्वामिनोऽभ्युदये स्वं, सन्तोषादभिवर्धते ॥२९२॥ 
यत्र च विदलिता मल्लिका , विकसिता जात्यपाटला , श्यामलित कुसुमभरेण शिरीषवन, सुभगीभूताश्चन्द्रकिरणा हदयदयिता 
जलाशया , मनोऽभिसचता मौक्तिकहारयष्टय , अतिवल्लभानि विमलहर्म्यतलानि, प्रियतमानि चन्दनविलेपनानि, अमृतायन्ते ताल 
वृनतव्यजनकानि, सुखायन्ते शिशिरकिसलयकुसुमस्रस्तरा , लगन्ति बहि शरीरनिहिता अपि जनानामन्तर्मानसे चन्दनजलार्र इति। 


ततश्चैवविधे काले, भागिनेयमभाषत । गच्छाव सम्प्रत वत्स। स्वस्थानमिति मातुल ॥२९३॥ 
प्रकषं प्राह गमने, दारुणोऽवसरोऽधुना । तत्राह माम। शक्नोमि, गन्तुमेवविधेऽध्वनि ॥२९४॥ 
ततो मासद्रय तिष्ठ, माम! सन्तापदारुणम्‌ । येनाह शीतलीभूते, दिक्चक्रे यामि सत्वरम्‌ ॥२९५.॥ 
किञ्य-विचारपरयो स्थानमावयोर्गुणकारणम्‌ । अत्र जैनपुरे माम। मा मस्था निष्प्रयोजनम्‌ ॥२९६॥ 
यत.-मम स्थर्य भवेदेव, पुरस्यास्य गुणोत्करे । ततस्तातोऽपि जायेत, मद्गुणादत्र बद्धधी ॥२९७॥ 
ए भवतु तेनोक्ते, ततस्तत्रैव सत्पुरे । तिष्ठतो प्रावृडायाता, तयो सा हन्त कीदृशी ॥२९८॥ 
प्रावृडुवर्णनम्‌ 
घनतु्गपयोधरभारधरा, लसदुज्जवलविद्युदलङ्करणा । कृतसन्ततगर्जिततधीररवा, दढगोपितभास्करजाररता ॥२९९॥ 
रटदद्दर्दुरषिद्गनर, चलशुभ्रवलाहकहासपरा । गिरिकोटरनृत्तशिखण्डिवरा, बहुलोकमनोहरस्पधरा 13001 
मुमुगन्धिकदम्वपरागवहा,विटकोटिविदारणमोदसहा। इति रूपविलासलसत्कपटा,भुवनेऽन्र ररज यथा कुलटा ॥३०१॥ 
अथ त्ता तादृशी वीक्ष्य, प्रावृष हष्टमानस । प्रकषों गमनोचयुक्त , प्रोवाच निजमातुलम्‌ ॥३०२॥ 
गम्यतामधुना माम। त्वरित तातसब्रिधौ । यतोऽमी शीतलीभूता, वर्तन्ते सुगमा पथा ॥२३०३॥ 
विमरशेनोदित वत्स! मैव वोच कदाचन । यतोऽधुना व्यवच्छि्नौ, विशेषेण गमागमौ ॥३०४॥ 
तथहि-सुच्छत्रगृहमध्यस्था , स्वाधीनदयितानना. । वर्षासु धन्या गण्यन्ते, जनेर्ये न प्रवासिन ॥३०५॥ 
तथहि-पश्यतु वत्स! जलपूरितमार्गेषु, पड्कविलत्रेषु गच्छत । स्लित्वा पतितानेते, हसन्ति कुटजोत्करा ॥२०६॥ 
निपतद्रारिधारौघहता ये यान्ति पापिन । देशान्तरेषु तान्मेघो, मारयामीति गर्जति ॥३०७॥ 
ए व्यवस्थिते तात। मुच्यता गमनादर । यथेयन्त स्थित काल, तिष्ठाऽत्रैव तथाऽधुना ।॥३०८॥ 
लिञ्च-गच्छ्त्र वहु कालो, न दोषाय गुणावह । यत॒ सोऽनुक्षण वत्स। जायते तव वृद्धये ॥३०९॥ 
एव भवतु तेनोक्त, पुन्मसचतुष्टयम्‌ । स्थित्वा समागतौ गेहे, हष्टौ स्वस्रीयमातुलौ 1310॥ 
विमरशप्रकर्षयो गृहागमनम्‌ 
अथ प्रविष्टौ तौ गेहे, दत्तास्थाने शुभोदये । भार्ययुक्ते च तस्यैव, निकटस्थे विचक्षणे ॥३१९॥ 
ततो विधाय सद्भवत्या, प्रणाम विहिताञ्जली । तेषा पुरो निविष्टौ तौ, विनयाच्ुद्धभूतले ॥३९२॥ 
वलादुत्थाप्य वुद्धयाऽसौ, विमर्श ्निग्धचेतसा । आलिङ्गित प्रयतेन, तद्र्जा च पुन पुन ॥३१३॥ 
परकर्पोऽपि समालिङ्गय, उतरेहनिर्भरमानसै । निजाद्धे स्थापित सर्वे, परिपाटयाऽतिवल्लभ ॥२९४॥ 
आघ्रात मू्धदेशे च, कुशल च मुुरमहु । आनन्दोदकपूर्णषे , पुष्ट सवै समातुल ॥३९५॥ 
ततो यथा विनिर्गत्य, गेहाद्रहेषु हिण्डितौ । ततोऽन्तरङ्गदेशेषु, यथा पर्यटितौ पुन ॥३१६॥ 
यथा पुय दृष्ट, यथा दृष्टा महाटवी । विलोकित यथा स्थान, महामोहादिभूभुजाम्‌ ॥३९७॥ 
रसनामूलशुद्धिश्च, यथा सम्यग्विनिश्िता । यथेय वर्तते पुत्री, रागकेसरिमन्तरिण ॥३१८॥ 
कुतूहलवशेनैव, भवचक्र यथा गतौ । निरीक्षित च तत्सर्व, नानावृततान्तसङ्कलम्‌ ॥३९९॥ 


सथा दृष्टा महात्मानो, विवेकवरपर्वते । चारित्रधर्मराजस्य, यथा स्थान विलोकितम्‌ 11320॥ 
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यथा दृष्ट स सन्तोषो, यच्च तेन विचेष्टितम्‌ । यच्च कारणमुद्धषय, भूरिकितोऽतिवाहित 


।॥३२६॥ 

तदिद्‌ तेन नि शेष, विमर्शेन परिर्फुटम्‌ । पुरो विचक्षणादीना विस्तरेण निवेदितम्‌ ॥३२२॥ 

-रसनालोलनासक्तजडचेष्टा 
इतश्च मासमचयचलालयरतामसो जड । रसना लोततावावयनं चेतयति किञ्चन ॥३२३॥ 
स तस्या लालने सक्त, कुर्वाण कर्म गर्हितम्‌ । न पश्यति महापाप, न ल्वा न कुलक्रमम्‌ ॥३२५४॥ 
अन्यदा लोलतावाव्येर्मदविहलयेतसा । महाज मारयामीति, मारित पण्ुपलक ॥३२५॥ 
ततषव तमजारक्ष, पशुभरान्त्या निपातितम्‌ । निरीक्ष्य लोलतादु प्राज्जडेनेद विचिन्तितम्‌ ॥३२६॥ 
लालिता रसना नून, मासेर्नानाविपर्मया । इद तु मानुप मास, नेव दत्त कदाचन ॥३२७॥ 
ततोऽधुना ददामीदमस्यै पश्यामि यादृ । अनेन जायते तोपो, रसनाया सुएरावह ॥३२८॥ 
तत स्कृत्य तदृत्त, तेन जाता प्रमोदिता । रसना लोलता तुष्टा, सोऽपि दर्पमुपागत ॥३२९॥ 
भूयए्च लोलतावाक्यैरपरापरमानुपान्‌ । निहत्य भार्यया साधं, खादन्‌ जात स राक्षस 1330॥ 
ततो वालजनैनापि, निन्दितो बन्धुवर्जित । लोकेन परिभृतश्च, स जात पापकर्मणा ॥२३१॥ 
अन्यदा लोलतायुक्तो, मनुप्याणा जिघांसया । प्रविष्टश्चोरवद्रात्री, गृहे शरकुटुम्विन ॥३३२॥ 
तत प्रसुप्त तत्सूनु, गृहीत्वा नि सरन्‌ वहि । स दृष्टरतेन शरेण, जड ऋाान्यचेतसा ॥३३३॥ 
तत॒ कलकलाराव, कुर्वता सरह बान्धवे । तेनास्फोस्य गिवद्धोऽमौ, मारितो यातनाणतै ॥३३४॥ 
प्रभाते च स वृत्तान्त, सजात प्रकटो जने । तथापि किञ्चिच्छरस्य, न कृत जडवन्धुभि ॥३३५॥ 
क्रि तर्हि? प्रत्युत तेश्चिन्तित, यदुत -¬> 
शूरेण विहित चारु, यदसो कुलदूपण । अस्माक लाघवोत्पादी, जड पापो निपातित ॥२३६॥ 

विचक्षणवियार 
अमु च जडवृत्तान्, निरोक्ष्य स विचक्षण । ततश्च चिन्तयत्येव, निर्मलौमसमानस 1२३७॥ 
अये। इह लोके जडप्येद, रसनालालने फलम्‌ । सजात -परलोके तु, दुर्गति सजनिप्यति 1३३८॥ 
ततोऽत्र्थं विरक्तोऽसौ, रसनालालन रति । स्थितो विचक्षणस्तावत्‌, यावतो समुपागतौ ॥२३९॥ 
ततश्च--कथिताया विमश्ेन, मूलशुद्धो सविस्तरम्‌ । रसना त्यक्तुकामोऽसो, पितर प्रत्यमापत 1340॥ 
तात्त। दुष्टविपकेय, रसना साम्प्रत जडे । दुहिता दोपपुञ्जस्य, -रागकेसरिमन्तिण ॥२३४१॥ 
तदेनामपुना दुष्टा, भार्या दुष्टकुलोद्भवाम्‌ । सर्वथा त्यक्तमिच्छामि, ताताऽह त्वदनुपया ॥३४२॥ 
तत शुभोदयेनोक्त->भायति प्रथिता जने । तेय -रसना तस्माद्रकाण्डे त्यागमहति ॥३४३॥ 
अत क्रमेण मोक्तव्या, त्वयेय वत्स! सर्वथा ! तद्र प्राप्तकाल ते, तदाकर्णय साम्प्रतम्‌ ॥३४४॥ 
ये ते तुभ्य महात्मानो, विमर्शेन निवेदिता । विवेकपवंतारूढा, मदामोहादिसूदना ॥२४५॥ 
तेषा मध्ये स्थितस्येय, तदाचारेण तिष्ठत । दुष्टापि रसना वत्स! न ते किचित्करिष्यति ॥२४६॥ 
तस्मादाह यत्रेन, त विवेकमहागिरिम्‌ । -रनादोपनिर्मुक्तरितप्ठ त्व सनुटुम्बक ॥२४७॥ 
व व पर्त । कथ कुदुम्बसहिततनह गनुमुतसहे ? 1 | 
त त भयम्‌ । विमर्शो यस्य ते वनधुिचनतामणिरिवातुल ॥२४९ † 
न । तद्वलदरगयत्येष, तमिदैव महागिरिम्‌ 1350 | 
कम्बुना 7 यावदेष महावीर्य, न प्रयुट्कते 1 1 ५ 
व » न प्रद्कते वर्जनम्‌ । तावदेव न दृश्यन्ते ते पर्वतपुरादय ।२५२॥ 

वत तदञ्जनम्‌ । तदा सर्वत्र भासन्ते, ते पर्वतपुरादय ॥३२५३॥ 

ऽज्जनप्रभाव 

कतो विचकणेोत्े निम दर दीयताम्‌ । मह्य तदञ्जन तूर्ण, यद्यस्ति तव तादृशम्‌ ' ॥३५४॥ 
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ततोऽनुग्रहवुद्धयैव, सादर प्रतिपादितम्‌ । विचक्षणाय नि शेष, विमर्शेन तदञ्जनम्‌ ॥२३५५॥ 
ततस्तदुपयोगेन, क्षणादेव पुरस्थितम्‌ । विचक्षणेन यदृष्ट, तदिदानी निबोधत ॥२३५६॥ 
यत्तल्लोकशताकीर्ण, पुर सात्विकमानसम्‌ । यश्चासौ विमलस्तुद्रो, विवेको नाम रपवत ॥३५७॥ 
यच्च तच्छिखर रम्यमप्रमत्तत्वनामकम्‌ । यच्चोपरिष्टात्तस्यैव, निविष्ट जैनसत्पुरम्‌ ॥३५८ ॥ 
ये च लोका महात्मान , साधवस्तत्निवासिन । यश्च चित्तसमाधानो, मध्यस्थस्तत्र मण्डप ॥३५९॥ 
या च निस्पृहता नाम, वेदिका तत्र सस्थिता । तस्याश्चोपरि यच्यारु, जीववीर्य महासनम्‌ ॥360॥ 
चारित्रधर्मराजश्च, परिवारविवेष्टिति । ये च तस्य गुणा शुभ्रा, ये च तेषा महीभुजाम्‌ ॥३६१॥ 
तदिद भो महाराज। तदानी नरवाहन। । विचक्षणेन नि शेष, साक्षादेवावलोकितम्‌ पद्मि कुलकम्‌] ॥३६२॥ 
विचक्चषणप्रत्रज्या 


ततश्च भो भो महानरेनद्र। नरवाहन। स॒ विचक्षण सदैव तेन श्रुभोदयेन पित्रा, युक्त एव तया निजचारुतया 
मात्रा, आलिङ्गित एव तया प्रियभार्यया बुद्धया, सहित एव तेन श्वशर्येण विम्ेन, अन्वित एव वक्ष स्थलायिना तेन 
प्रकर्षेण प्रियतमतनयेन, समुपेत एव वदनकोटरवने वर्त॑मानया रसनाभार्यया, सर्वथा सकुटुम्बक एव केवल तामेका लोलता 
दासचेटी परित्यज्य निराकृत्य च परु पक्रियया संप्राप्य गुणधरनामानमाचार्य प्रव्राजितरतेन स्थितस्तेषा जैनपुरनिवासिना 
भगवता साधूना मध्ये किलाऽह प्रव्रजित इति मन्यमान , तत॒ शिक्षित समसतोऽपि तेन तेषामाचारो, निषेवित परमभक्त्या, 
विनि[स मुर्जिता सा -रसना सर्वथा विहिताऽत्यर्थमकिञ्चित्करी । तत स्थापितस्तेन गुरुणा निजपदे स विचक्षण, स 
चान्यत्रापि दृश्यमान -परमार्थतस्तत्रैव विवेकगिरिशिखरवासिनि जैनपुरे द्रष्टव्य । 

आचार्यस्य नम्रता 

यतो भो महाराज नरवाहन। स विचक्षणोऽहमेव विज्ञेय, एते च ते महात्मान साधवो मन्तव्या, ततो महाराज। 
यद्धवद्धररभ्यधायि यदुत->कि ते वैराग्यकारणम्‌ ? इति, तदिद मम वैराग्यकारण, इय चेदृशी मदीया प्रव्रज्या इति । 
एव च व्यवस्थिते> 


भार्यादोषेण यो नाम, प्रव्रज्या समुपागत । न च साऽपि परित्यक्ता, सर्वथा येन पापिनी ॥३६३॥ 
यश्य पालयतेऽद्यापि, कुटुम्ब तदवस्थितम्‌ । तस्य मे कौदुशी नाम, प्रव्रज्या भूप। कथ्यताम्‌? ॥३६४॥ 
तथापि ते महाराज। यन्ममोपरि गौरवम्‌ । त्कयत्नपि तत्राह, न जाने बत कारणम्‌ ॥३६५॥ 
यत.-सदोषेऽपि गुणारोपी, जगदाह्ादकारक 1 किमेषोऽचिन्त्यसोन्दर्य , सज्ननप्रकृतेर्गुण ॥२३६६॥ 
तथाहि-नूनमेषा सता दष्टिश्चापयष्टि रपूर्विका । अकारणेऽपि या नित्य, गुणारोपपरायणा ॥३६७॥ 
कि वा भुवनवन्यस्य, गुणोऽय हतविद्विष । अस्यैव जैनलिङ्गस्य, यत्रैते सस्थिता वयम्‌ ॥२३६८॥ 
तथाहि-सुरेन्रा अपि वन्दन्ते, त भक्तिभरपूरिता । करस्थ यस्य पश्यन्ति.जैनेनद्र॒ लिद्गमञ्जसा ।२६९॥ 
किञ्चान्यत्कारण किञ्चिद्गृहस्थाचारधारक । येनेदृशोऽपि ते राजन्‌ । अह दुष्करकारकः 1370 ॥ 


एव च वदति भगवति विगलितमदचेतसि विचक्षणसूरौ नरवाहनराजेन चिन्तित अहो निजचरितकथनेन भगवता 
जनितो मे मोहविलय , अहो भगवता वचनविन्यास , अहो विवेकित्व, अहो मय्यनुग्रहपरता, अहो दुष्टपरमार्थतेति । विज्ञातश्च 
मया सर्वस्यास्य भगवद्राषितस्य गर्भार्थं । 

आचार्यप्ररितनृपस्य दीक्षाभावना 
ततोऽभिहितमनेन->भदन्त। यादृश लोके, सपत्र ते कुटुम्बकम्‌ । अधन्यास्तादृशा नून, प्राुवन्ति न मादृशा ॥३७१॥ 


इद च पोषयत्नतर, जैनलिङ्गे च संस्थित । भदन्ता भगवानेव, गृहस्थो भवतीदूश ॥३७२॥ 
अन्यच्च कृताऽकिञ्चित्करी येन, -रसनाऽपि महात्मना । अत्यन्तदुर्जया लोके, लोलता च निराकृता ॥२७३॥ 
महामोहादिवर्ग च, जित्वा यो जैनसत्पुरे । स्थितोऽसि साधुमध्यस्थ, कुटुम्बसहितो मुने । ॥३७४॥ 
स चेत््व न भवस्यत्र, हन्त दुष्करकारक । कीदृशास्ते भवन्त्यन्ये, वृहि दुष्करकारका ? ॥३७५॥ 


"यश्चाय तव॒ सपनन, वृत्तान्तो जगदद्ूत । एतद्वृत्तान्तयुत्ता ये, ते वन्दा प्रतिभान्ति मे ॥३७६॥ 
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तद्रदन्त। किमेतेषा, साधूनामयमीदृश । सपत्र एव वृत्तान्त , कि वा नेति निवेद्यताम्‌ 
ततो विचक्षणेनोक्त, सर्वेषामयमीदृशट । साधूना भूप! सपत्रो, वृत्तान्तो नारित सशय 
अन्यच्च-सपद्यते तवापीह, वुत्तान्तोऽय नरेश्वर। 1 यदि त्व कुस्पे सद्यो, यादृश मादृशे कृतम्‌ 
दर्णयामि क्षणेनैव, त विवेकमहागिरिम्‌ । ततरतज्जायते तेऽत्र, रवयमेव कुटुम्बकम्‌ 
ततश्च-महामोहादिवर्गं च, स्वयमेव विजेप्यसि । लोलता च निराकृत्य, ररस्यसे साधुमध्यग 
ततो भगवतो वाक्यमाकर्ण्येद मनोरमम्‌ । स्वचित्ते चिन्तयत्येव, नरवाहनपार्थिव 
अहो भगवता प्रोक्तमिदमत्र परिस्फुटम्‌ । य॒ एवोत्सहते दोरध्या तस्येव प्रभुता करे 
ततो भागवती दीक्षा, गृहाण किल भूपते । तव सपदयते येन, सपत्र यत्तु मादृशाम्‌ 
अहो भगवता चारु, ममादिष्ट महात्मना । गृहणाम्येवाधुना दीक्षामिति चित्तेऽवधारितम्‌ 
ततो विघटितानिष्टदुष्ट पापाणुसञ्चय । अवोचत गुरु नत्वा, स `राजा नरवाहन 
भदन्त। यदि या मे काचिद्धि्यते योग्यतेदृशी । तत॒ करोम्यह तादुक्‌, कृत यादुम्‌ भवादृश 
कि चानेन।~ दीयता जिनदीक्षा मे, क्रियता मदनुग्रह । ततो युष्मत्प्रसादेन, सर्वं चारु भविप्यति 
सूरिणाऽभिहित भूप। सुन्दरर्ते विनिश्चय । युक्तमेतद्धि भव्याना, कृत्यमेतद्धवादृश्णाम्‌ 
नून मदीयवाक्यस्य, सद्धावार्थोऽवधारित । सजातरतेन ते भृप। महोत्साहोऽयमीदृश 
तथाहि -तादृक्षु वल्गमानेषु, महामोहादिशत्रुषु । को वा नाश्रयते दुर्ग, सुक्षेम जेनसत्पुरम्‌ ? 
निश्चिन्तो गृहवासेऽत्र, को वा दु खौघपूरिते? । आसीत विदिते जेने, सत्पुरे सुखसागरे 
अल कालविलम्बेन, -राजन्‌। अत्र महाभये । एव ते ज्ञाततत्वस्य, युक्तमत्र प्रवेशनम्‌ 
ततो भागवत वाक्य, श्रुत्वा सतुष्टचेतसा । तदेतच्चिन्तिति राज्ञा, दीक्षाग्रहणकाम्यया 
राज्ये क स्थापयामीति, को वा योग्योऽस्य मत्सुत ? । ततो विस्फारिता दृष्टिर्नीलान्जदललासिनी 
अथागृहीतसङ्केते। तदाऽह रिपुदारण । तथा निषण्णस्तत्रैव, निभग्यो रोररूपक 
रिपुदारणस्य राज्याभिषेक 
इतश्च-कृशोऽप्यसौ शरीरेण, तथा तातस्य पश्यत । पुण्योदयो वयस्यो मे, मनाक्‌ सस्फुरता गत 
ततश्च-दृष्टो निरीक्ष्यमाणेन, तातेनामलचेतसा । ततो मा वीक्ष्य तातस्य, पुन प्रत्यागत मन 
चिन्तित च ततस्तेन, स एप रिपुदारण । मया वर्हिष्कृतो गेहात्तपस्वी शोच्यता गत 
हा हा मयेद नो चारु, कृत यत्सुतभर््सनम्‌ । विषवृक्षोऽपि सवर्ध्य, स्वय छेतुमसाम्प्रतम्‌ 
तदिद प्राप्तकाल मे, तथेद जनकोचितम्‌ । इदमेव सता युक्तमिद दुप्कृतशोधनम्‌ 
यदुत-एन -राज्येऽभिषिञ्चामि, सपूज्य रिपुदारणम्‌ । ततश्च कृतकृत्योऽह, दीक्षा गृहामि निर्मलम्‌ 
भद्रेऽगृहीतसद्धेते । तथाऽह दोपपुञ्जक । तातस्य तादृश चित्त, तेत्रेद हन्त कारणम्‌ 
नवनीतसम मन्ये, सुकुमार सता मन॒ । तत्पश्चात्तापसम्पकाद्‌, द्रवत्येव न सशय 
आत्मा स्फटिकशुद्धोऽपि, सदोष प्रतिभासते । परस्तु दोपपुज्जोऽपि, निर्मलोऽमलचेतसाम्‌ 
परोपकारसाराणा, कारणेऽपि च निष्ठुरम्‌ । कृत कर्मं करोत्येव, पश्चात्ताप महाधियाम्‌ 
ततश्चाहूय तातेन, निजोत्सङ्गे निवेशित । तदाऽह प्र्नितश्चेत्थ, सूरिर्द्रदभापिणा 
भदन्त विदितस्तावत्रूनमेष भवादृशाम्‌ । ज्ञानालोकवता लोके, यादृशो रिपुदारण 
तदस्य सत्कुले जन्म, सामग्रीय मनोहरा । सजाता कि युनर्जात, तादृश चरित पुरा? 
मृदुतासत्यताप्राप्तौ ओलराजमृषावादसगत्यागसभव 
सूरिणाऽभिहित भूप। न दोषोऽस्य तपस्विन । शैलराजमृषावादौ, तस्य सर्वस्य कारणम्‌ 
ततेनोक्त->अनर्थसाथरतुभ्या, भदन्तेह कदा पुन । आभ्या पापवयस्याभ्या, वियोगोऽस्य भविष्यति 
सूरिसह महाराज । वियोगोऽद्यापि दुर्लभ । रौलराजमृषावादौ, यतोऽस्यात्यन्तवल्लभौ 


उपमिति पूर्वद्धि 


॥३७७॥ 
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॥३९९॥ 
1400 ॥ 
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14101 
1४१९१॥ 
॥४१२॥ 
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कारणेन पुनर्येन, वियोगोऽस्य भविप्यति । भूरिकाले गते तत्ते, सप्त्येव निवेदये ।४९३॥ 
शुद्धाभिसन्धिर्विख्यातो, नगरे शुभ्रमानसे । राजाऽस्ति तस्य द्वे भार्ये, वरताव्यते किल ॥४९४॥ 
मृदूतासत्यते नाम, तस्य द्वे कन्यके शुभे । विद्येते भुवनानन्दकारिके चारुद्छने ॥४९५॥ 
साक्षादपृतरूपे ते, ते सर्वसुखदायिके । अत्यन्तदुर्लभे भूप। मृदुतासत्यते जनै ॥४१६॥ 
एवञ्च स्थिते->कदाचिदेष ते कन्ये, लप्स्यते रिपुदारण । तल्लाभे च वयस्याभ्यामाभ्यामेष वियोक्ष्यते ।४१७॥ 
यत.-गुणसन्दोहभूते ते, तथेमौ दोषपुञ्जकौ । तस्मात्ताभ्यां सहावस्था, नानयोर्भूप। -पापयो ॥४१८॥ 
तत. प्रयोजनस्यास्य, कश्चिदन्यो विचिन्तक । यतु तेऽभिमत भूप! तदेवाचर साम्प्रतम्‌ ॥४९९॥ 
ततश्ुत्वाऽचिन्तयद्राजा, स तदा नरवाहन । अहो कष्टमहो कष्ट, सूनोर्मम तपस्विन 14201 
यस्येदृशौ रिपू नित्य, पाश्वस्थौ दु खदायिनौ । अहो वराको नैवासौ, यथार्थो रिपुदारण ॥४२१॥ 
ततः कि क्रियतामन्र? नैवास्त्यस्य प्रतिक्रिया । त्यक्तसद्गोऽधुनाऽह तत्करोमि हितमात्मने ।॥४२२॥ 
ततोऽभिषिच्य मा राज्ये, कृत्वा सर्वं यथोचितम्‌ । विचक्षणगुरो पारशव, निष्क्रान्तो नरवाहन ॥४२३॥ 
ततश्च -विवेकशिखरस्थोऽपि, स विचक्षणसूरिणा । सार्धं वाद्येषु देशेषु, विजहार महामति ॥४२४॥ 
तपनचक्रयागमे रिपुदारणस्य गर्वचेष्टा 
ममाऽपि राज्ये सपत्र, लन्धावसरसौष्ठवौ । शेलराजमृषावादौ, नितरामभिवर्धितौ ॥४२५॥ 
तृणतुल्य जगत्सर्व, पश्यामि सुतरा तत । जलगण्डूषसकाशमनृत प्रतिभाति मे ॥४२६॥ 
एवं च~षिद्गैरुत्प्रास्यमानस्य, निन्यमानस्य पण्डितै । तुष्टस्य धूर्तवचनैरलीकैश्चादुकर्मभि ॥४२७॥ 
पण्योदयस्य माहात्म्याद्राज्य पालयतो मम। गतानि कतिचिद्धद्रे, वर्षाणि किल लीलया ।४२८॥ 
इतश्चोग्रप्रतापाक्ञ , सार्वभौमो द्विषतप । चक्रवर्ती तदा लोके, तपनो नाम भूपति ॥४२९॥ 
स सर्ववलसामग्रया, महीदर्थनलीलया । भ्रमस्तत्र समायात , पुरे सिद्धार्थनामके 1430 ॥ 
ततो विदितत्वतैरह मन्तरिमहत्तमै । दितकारितया प्रोक्तो, विक्ञातनुपनीतिभि ॥४३१॥ 
यटुत- चक्रवर्ती जगख्येष्ठस्तपनोऽय महीपति । तदस्य क्रियता देव! गत्वा सन्मानपूजनम्‌ ॥४३२॥ 
पुज्योऽय सर्वभूपानामर्चितसतव पूर्वजै । विशेषतो गृहायात , साम्प्रत मानमर्हति ॥४३३॥ 
अह तु शैलराजेन, विधुरीकृतयेतन । आध्मातस्तन्धसरवद्गस्तानाभाषे तदेदृषटम्‌ ॥४३४॥ 
यदुत-अरे विमूढा । को नाम, तपनोऽय ममाग्रत ? । येनास्य पूजन कुर्यामह न पुनरेष मे ॥४३५॥ 


तदाकर्ण्य मन्त्िमहत्तमैसु्त->देव। मा मैव वदतु देव , अस्य हि पूजनमकुर्वता देवेन लद्धित पूर्वपुरुषक्रम , परित्यक्ता 
राजनीति , प्रलय नीता प्रकृतय , समुच्द्ित राज्यसुख, परिहापितो विनय , अपकर्णितमस्मद्रचन भवति, तत्रैव वदितुमर्हति 
देव , क्रियतामस्माकमनुरोधेन तपनराजस्याध्युद्गमन देवेनेति वदन्त पतिता सर्वेऽपि मम चरणयो । ततो मृदूभूतो मनाड्‌ 
मे शैलराजीयहदयावलेपनावष्टम्भ , केवल सङ्गितोऽह मृषावादेन । ततो मयाऽभिहित->्न ममाऽन्र क्षेणे चित्तोत्साह , तद्‌ 
गच्छत यूय, कुरूत यथोचित, अह तु `पश्चादागमिष्यामि, दक्तास्थाने रजनि प्रवेक््यामीति । ततो यदाज्ञापयति देव इति 
वदन्तो निर्गतास्तपनाभिमुख मन्व्िमहत्तमा राजलोकश्च, सन्ति च तस्य तपननृपते्विविधदेशभाषावेषवर्णस्वरभेदविज्ञानान्तर्धानविज्ञातारो 
वहवश्चरविशेषा , तत॒ केनचिच्यरेण विदितोऽय वृत्तान्तो निवेदितस्तपनाय । 

रिपुदारणादे्टे तपनस्य स्वस्थता 

इतश्च मन्त्िमहत्तमर्िंहिता तपनराजस्य प्रतिपत्निरुपस्थापितानि महाहंप्राभृतानि समावर्जित हदय, दत्त चास्थान 
तपननरेनदरेरण, पृष्टा रिपुदारणवार्ता । मन्त्रिमहत्तमैरुक्त->देव। देवपादप्रसादेन कुशली रिपुदारण , समागच्छति चैष 
देवपादमूलमिति । तततो दत्ता ममाहायका , विजृम्भितौ रौलराजमृषावादो, ततस्ते मयाऽभिहिता यदुत--> 
अरे वदत तान्‌ गत्वा, सर्वानमन्व्िमहत्तमान्‌ । यथा-केनाञ प्रहिता यूय, दुदमानो नराधमा ।४३६॥ 

ततो मया नागन्तव्यमेव, तूर्णमागच्छत यूयं, इतरथा नारित भवता जी" । । तदाक गतारतत्समीपमाहायका , 
निवेदित मन्तिमहत्तमाना मदीयवचन, ततस्ते ततरास्थाने सर्वे लोका सत्रासा 1 परस्पराभिमुखमीक्षमाणा 


# 
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अहो रिपदारणस्य मयदिति चिन्तयन्त किमधुना कर्तव्यमिति विमृढा सर्वेऽपि मदीयमन्त्रिमहत्तमा लेक्षितारतपननसेतदरेण। 
ततोऽभिहितमनेन->भो भो लोका । धीस भवत, मा भैपुर्नं दोपोऽय भवता प्रतत म रिपुदारणम्य शील, ततोऽद स्वयमेव 
तेन भलिप्यामि, केवल भवद्धिस्वसत्निर्वन्धपरन भाव्य, मोक्तव्यस्तम्योपरि स्वामिवहमान , नोचितोटमा राजलष्म्या न योग्यो 


युप्पद्विधपदातीनाम्‌ । 
तथाहि-शुभ्ररूपाणा, -स्ताना -शुद्धमानसे। न जातु राजहसाना, काको भवति नायक ॥४३७॥ 


तनमुज्चत सवथा तस्योपरि म्नेहभाव, ततो मयि विरवत्वात्तेपाममिहित सर्वेरपि-यदापापयति देव ठति । 
योगेश्वरकृतरिपुदारणदुरवस्था 
ततोऽभिहितसतपनराजेन योगे्वरनामा तन्त्रवादौ कर्ण, यदुत-¬गत्वा तरयेदमिद कुरप्येति । योगेभ्वरेणोक्त यदाजापयति 
देव, तत॒ समागतो मत्समीपे सद भूरिरजपुरुपेयंगिश्वर , टृष्टोऽह कृतावष्टम्भ॒शोलराजन, समालिङ्नितो मृषावादेन, 
परिवेष्टितश्चोत्प्रासनपरेर्वहिस्ै पि्गलोके 1 तत्त पुरत रिथत्वा तेन योगेषवरेण तन्तरवादिना प्रहतोऽह मुपे योगचर्णमुप्टचा, 
ततोऽचिन्त्यतया मणिमन्त्रौपधीना प्रभावस्य तसिमत्रेव क्षणे सजातो मे प्रकृतिविपर्यय , सपत्र शन्यमिव हदय, प्रतिभान्ति 
विपरीता इवेन्दियार्था , क्षिप्त इव महागहरे न जानाम्यात्मग्वम्प, तपनसत्कोऽय योगेश्वर इति भीतो मदौय परिवार, 
स्थित किकर्तव्यतामृढो, मोहितेएच तेन योगशक्त्या । 
ततो विहितभृकुटिना->आ -पाप। दुरात्मन्‌। नागच्मि त्व देवपादमृलमिति वदता तादितोऽह वेव्रततया योगे्वरेण 
सपत्र मे भयं गतो दैन्य पतितस्तच्यरणयो । अग्ान्तरे नष्टोऽसौ मद्रयस्य पुण्योदय , तिसेभृतो शेलराजमृपावादा, 
तत॒ सरिता येगेश्वरेणात्ममनुप्यका , ततोऽह क्षणोव सजातोन्मादो वेदयमानग्तोव्रमन्तरतापे विहितरते पुरुपे वधाजात , 
कृत "पञ्चजटो, विलिप्ते भृत्या, चर्चितो मपि{माप मु]पुण्डके , प्रवत्तापते तालारव कर्तु समवतारितोऽद रसमध्ये । ततो 
मा नाटयन्त प्रारव्धारते मनुप्याप्तरितालक रास दातु, कथम्‌?-> 
यो हि गर्वमविवेकभरेण करिप्यते, वाधक च जगत्तामनृत च वदिष्यते । 
नूनमत्र भव एव स तीव्रविदटम्बना, प्राणुवीत निजपापभरेण भृण जन सुर [॥८३८॥ 
एव च सोत्लासमुद्रायन्तेस्ते वलामाना कुण्डकमध्ये मा कृत्वा विजृग्ितु परवृत्ता, ततोऽह पतामि तेपा प्रत्येक 
पादेषु, नृत्यामि हास्यकर जनाना, समुल्लमामि तेपूल्लममानेपु, ददामि च ताला , त्तसतेरभिहितम्‌- 
पर्यतेह भव एव जना कुतूहल, शेलराजवगमित्रविलासकृत फलम्‌ । 
य॒पुरेष गुरूदेवगणानपि नो नत, सोऽद्य दासचरणेषु नतो रिपुटारण ॥४३९॥ 
पुनर्धृवक "यो हि गर्वमविवेकभरेण करिष्यत इत्यादि । ततो ममापि मु र्फुटित्वेदमागत यटुत्त-> 
शेतराजवग्रवर्तितया निखिले जने, दिण्डितोऽहमृतेन वृथा किल पण्डित । 
मारिता च जननी हि तथा नरसुन्दरौ, तेन पापचरितस्य ममात्र विडम्बनम्‌ 14401 
पुनर्घुवक -"यो हि गर्वमविवेकभरेण करिष्यत" त्यादि 1 
ततो `रासदायका प्रोक्ता विदितपूरववृत्तान्तेन योगेए्वरेण-+अरे रे एव गायत, इद च कुरुत 
योऽत्र जन्ममतिदायिगुरूनवमन्यते, सोऽत्र दासचरणाग्रतलेरपि हन्यते । 
यस्त्वलौकवचनेन जनानुपतापयेत्‌, तस्य तपननुप इत्युचितानि विधापयेत्‌ ॥४४१॥ 
पुनर्धृवक -"यो हि गर्वमविवेकभरेण करिष्यत इत्यादि । 
ततश्चेद गायन्तस्ते गाढ पा्ण्रदाररमा निर्दय चर्णयितु परवत्ता , ततो निविडलोहपिण्डेरिव समकाल निपतद्धिरेतावद्धि 
पदरदलितं मे शरीर विमूढा गाठतर मे चेतना, तथापि ते राजपुस्पा नरकपाला इव मम कुण्डकात्नि सारमयच्छन्तरतथैवोल्ललमाना 
मा वलादाखेटयन्तर््रितालक रास ददमाना एव प्राप्तार्तपननसेन्द्रास्थान, दरति तत्र विशेपतस्ततपरक्षणक, प्रवृत्त प्रहसन, 
ईदृशस्यैव योग्योऽय दुरात्मेति सजात्तो जनवाद । ततो योगे्वरेण रासकदायकमध्ये स्थित्वाऽभिहित्त यथा- 
नो नल्वेऽसि पितुदेवमण न च मात्र, कि इत्तेऽखि? रिपुदारण! पश्यसि कातरम्‌ । 
नृत्य नृत्य विहिताद्‌ प्ति देवपुरोऽधुना, निपत निपत चरणेषु च सर्वमहीभुजाम्‌ ॥४४२॥ 
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पुनरधुवक -"यो हि गर्वमविवेकभरेण करिष्यतः इत्यादि । 
ततोऽहमुन्मादवशेन जीवितभयेन च दैन्यमुररीकृत्य नाटितोऽनेकधा, पततितोऽन्त्यजानामपि चरणेषु, सजातश्चावस्तुभूत , 
तपननरेनदरेण तु मदीय एव कनिष्ठो भ्राता कुलभूषणो नामाभिषेचित सिद्धार्थपुरे राज्ये । 
रिपुदारणस्य भवान्तरसटक्रम 
तो भ्रेऽगृहीतसद्धेते । तथा तैर्गाढ पा््णप्रहारैर्जजैरितशरीरस्य मे निपतितमुदर रक्त, सजात सन्तापातिरेक , ततो 
जीर्णां मे सैकभववेद्या गुटिका, दत्ता च ममान्या गुटिका भवितव्यतया, तन्माहात्येन गतोऽह तस्या पापिष्ठनिवासाया 
नगर्यां महातम प्रभाभिधाने पाटके, समुत्पन्न पापिष्ठकुलपुत्रकरूप , स्थितस्तत्रैव त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाणि 
कन्दुकवदुल्ललमानोऽधस्तादुपरि च व्रकण्टकैस्तुद्यमान , तदित्थमवगाहितो मयाऽतितीव्रतरदु खभरसागर । ततस्तत्पर्यन्ते 
जीर्णाया पूरव॑दत्तगुटिकाया दत्ता ममान्या गुटिका भवितव्यतया, तत्तेजसा समागतोऽह पञ्चाक्षपशुसंस्थाने मगरे । दर्शितस्तत्र 
जम्बुकाकारधारको भवितव्यतया । एव च भद्रेऽगृहीतसङ्केते। केलिपरतया तया निजभार्यया भवितव्यतया तस्या पापिष्ठनिवासाया 
नग्यमुपर्युपरि स्थितेषु सप्तसु पाटकेषु तथा पञ्चाक्षपशुसस्थाने विकलाक्षनिवासे मनुजगतौ, कि वहुना ? तदसव्यवहारनगर 
विहायापरेषु प्रायेण सर्वस्थनेषु, जीर्णाया जीर्णाया तस्यामेकभववेद्याभिधानाया कर्मपरिणाममहाराजसमर्पिताया गुटिकाया 
पुनरपरापरा गुटिका योजयन्त्या अखघद्रघटीयन्त्रन्यायेन भ्रामितोऽहमनन्त काल प्रतिस्थानमनन्तवारा , सर्वस्थानेषु च पर्यटतो 
मे जघन्या जातिर्निन्दिति कुल, अत्यन्तहीन वल, गर्हित रूप, निन्य तपश्चरण, आजन्म दारिद्रय सतत च मूर्खता, 
अलाभधसन्तापदारुण याचकत्व, सकलजनानिष्टत्व च गुटिकाप्रयोगेणैव प्रकटित भवितव्यतया, तथा जिह्ोत्पाटन, तप्तताम्रपान, 
मूकत्व, मन्मनत्व, जिहोच्छेदमित्यादि च विधापितवती । 
उपस्हार 
-एव च वदति ससारिजीवे प्रज्ञाविशालया चिन्तित अहो मानमृषावादयोर्दास्णता, तथाहि-तद्रशवर्तिनाऽनेन ससारिजीवेन 
हारितो मनुष्यभव , प्राप्तास्तत्रैव नानाविडम्बना , अवगाहितोऽनन्त ससारसागरोऽनुभूतानि विविधदु खानि, प्राप्तानि गर्हितानि 
जात्यादीनीति । 
ससारिजीव प्राह ततोऽन्यदा दरितोऽह भवचक्रपुरे मनुष्यरूपतया, सजाता मे तत्र मध्यमगुणता ततस्तुष्टा ममोपरि 
भवितव्यता, आविर्भावितस्तया पुनरपि स सहचरो मे पुण्योदय 1 ततोऽभिहितमनया->आर्यपुत्र। गन्तव्य मनुजगतौ भवता 
वर्धमानपुरे, स्थातव्य तत्र यथासुखासिकया, अय च तवानुचर पुण्योदयो भविष्यति । मयाऽभिहित->यदाज्ञापयति देवी। 
ततो जीर्णाया प्राचीनगुटिकाया दत्ता पुनरेकभववेद्या सा ममापरा गुटिका भवितन्यतयेति । 
भवगहनमनन्त पर्यटद्धि कथञ्चित्नरभवमतिरम्य प्राप्य भो भो मनुष्या । । 
निरुपमसुखहेतावादर सविधेयो, न पुनरिह भवद्धर्मानजिहाऽनुतेषु ॥४४३॥ 
इतरथा बहुदु खरतर्हता, मनुजभूमिषु लब्धविडम्बना । मदरसानृत्ृद्धिपरायणा, ननु भविष्यथ दुर्मतिगामुका ॥४४४॥ 
-एतन्निवेदितमिह प्रकट मया भो।, मध्यस्थभावमवलम्न्य विशुद्धचित्ता । 
मानानृते रसनया सहसविहाय, तस्माञ्ननेन्द्रमतलम्पटता कुर्ष्वम्‌ 1445॥ 
इति श्रीमत्‌ सिद्धर्पिसाधुविरचिताया 


उपमितिभवप्रपञ्याया कथाया मानमृपावाद 
रसनेन्द्ियविपाकवर्णनस्तुरीय प्रस्ताव समाप्त ॥४॥ 1 


समाप्तोऽय चतु प्रस्तावात्मक प्रथमो विभाग 
उपमितिपूवांद्ं 
इति ्तपागच्छगगनदिनमणीना आचार्यभगवता श्रीमता विजय भुवनभानु सूरीश्वराणा तत्प्रशिष्य मुनिप्रवर श्री वरवोधिविजयाना च चरणरजो 
लोलुपेन मुनि विमलबोधिविजयेन मुनिप्रवरश्री अजितशेखर विजयाना मार्गदर्शनेन सशोधित सपादितश्च उपमिपिपूर्वद्ध्‌ ग्रन्थ 


जयन्तु वीतरागा 
जयन्तु पूज्यपादा गुरुदेवा 


परिशिष्ट 


श्रीसिद्धुर्षिसूरिप्रबन्धः । 

श्रीसिद्धषिं श्रियो देयाद्धियामध्यामधामभू । निर््न्थग्रन्थतामापुरयद्रन्था साम्प्रत भुवि ॥१॥ 
श्रीसिद्धर्षिप्रभो पान्तु, वाच परिपचेलिमा । अनाद्यविद्यासस्कारा, यदुपास्तेभ्दिलिमा ॥२॥ 
सुप्रमु पूर्वजो यस्य, सुप्रभ प्रतिभावताम्‌ । बन्धुर्बन्धुरभाग्यश्ररयस्य माघ कवीश्वर ॥२॥ 
चरित कीर्तयिष्यामि, तस्य त्रस्यजडाशयम्‌ । भूभृचक्रचमत्कारि, वारिताखिलकल्मषम्‌ ।४॥ 
अजर्जरभ्रिया धाम, वेषालक्ष्यजरञ्नर । अस्ति गुर्जरदेशोऽन्यसञ्जाजन्यदुर्जर ॥५॥ 
तत्र श्रीमालमित्यस्ति, पुर मुखमिव क्षिते । चैत्योपरिस्था कुभालिर्यत्र चूडामणीयते ॥६॥ 
प्रासादा यत्र दृश्यन्ते, मत्तवारणराजिता । राजमार्गाश्च शोभन्ते, मत्तवारणराजिता ॥७॥ 
जैनालयाश्च सन्त्यत्र, नव धूपगम श्रिता । महर्षयश्च नि सगा, न बन्धूपगम श्रिता ॥८॥ 
तत्रास्ति हास्तिकाष्वीयापहस्तितरिपुत्रज । नृप श्रीमर्मलाताख्य , शतुमर्मभिदाक्षम ॥९॥ 
तस्य सुप्रभदेवोऽस्ति, मन्त्री मित्र जगत्यपि । सर्वव्यापारमुद्राभृन्मु्राकृदुर्जनाननो 10 ॥ 
देवायोशनसौ यस्य, नीतिरीतिमुदीक्षय तौ । अवलम्न्य स्थितौ विष्णुपद कर्तु तप किल ॥११॥ 
तस्य पुत्रावुभावसाविव विष्वभरक्षमौ । आद्यो दत्त स्फुरतो, द्वितीयश्च शुभङ्कर ॥१२॥ 
दत्तवित्तोऽनुजीविभ्यो, दत्तचित्तसुधर्मधी । अप्रवृत्त कुकृत्येषु, तत्र सुत्रामवत्‌ श्रिया ॥१३॥ 
हरम्यकोटिस्फुरत्कोटिध्वजजालान्तरस्थिता । जलजन्मतयेव श्रीर्यस्मादासीदनिर्गमा ॥१४॥ 
तस्य श्रीभोजभूपालबालमित्र कृतीशवर । श्रीमाघो नन्दनो त्राह्मीस्यन्दन शीलचन्दन ॥१५॥ 
एेदयुगीनलोकस्य, सारसारस्वतायितम्‌ । शिशुपालवध काव्यं, ग्रशसितिर्यस्य शाश्वती ॥१६॥ 
श्रीमाघोऽस्ताघधी श्लाघ्य , प्रशस्य कस्य नाभवत्‌ । चित्तजाड्यह रा यस्य, काव्यगड्गोर्मिविपरुष ? ॥१७॥ 
तथा शुभद्धर श्रेष्ठी, विश्वविश्वप्रियङ्कर । यस्य दानाद्धुतैगतिरर्यश्वो दर्षभूरभूत्‌ ॥१८॥ 
तस्याभूदरेहिनी लक्षमीरलक्ष्मी्लक्ष्मीपतेरिव । यया सत्यापिता सत्य , सीताद्या विश्वविश्रुता ॥१९॥ 
नन्दनो नन्दनोत्तस , कल्पद्रुम इवापर । यथेच्छादानतोऽर्धिभ्य , प्रथित सिद्धुनामत 20 ॥ 
अनुरूपकुला कन्या, धन्या पित्रा विवाहित । भुड्ते वैषयिक सौख्य, दोगुडदग इवामर ॥२१॥ 
दुरोदरभसेदाये, दाराचारपरामुख । अन्यदा सोऽभवत्कर्म, दुर्जय विदुषामपि ॥२२॥ 
पितृमातृगुरस्निग्धवन्धुमितरर्निवारित । अपि नैव न्यवर्िष्ट, दुर्वार व्यसन यत ॥२३॥ 
अगुढातिप्ररूढेऽस्मत्रहर्निशमसौ वश । तदेकचित्तधूर्ताना, सदाचारादभूद्‌ बहि ॥२४॥ 
सपिपासाशनायातिशीतोष्णाच्य विमर्शत । योगीव लीनचित्तोऽत्र, व्यत्रस्यत्साधुवाक्यत ॥२५॥ 
निशीथातिक्रमे रात्रावपि स्वकगृहागमी । वध्वा प्रतीक्ष्य एकस्यास्तया नित्य प्रतीक्ष्यते ॥२६॥ 
अन्यदा -रत्रिजागर्यानिर्यातवपुरुद्यमाम्‌ । गृहव्यापारकृत्येषु, विलीनाङ्गस्थिति तत ॥२७॥ 
ईदुगज्ञातेयसम्बन्धवशकर्कशवाग्भरम्‌ । श्वश्ररश्रूणि मुञ्चन्ती, वधू प्राह सगद्रदम्‌ युग्मम्‌] ॥२८॥ 
मयि सत्या पराभूति, कस्ते कुर्याप्तित स्वयम्‌ । खिद्यसे कुविकल्यैस्त्व, गृहकर्मभसलसा ॥२९॥ 
श्वशुरोऽपि च ते व्यग्रोःयदा राजकुलादिह । आगन्ता च ततो देवावसरादावसच्निते ॥30॥ 
मामेवाक्रोक्ष्यति त्व तत्तथ्य मम निवेदय । यथा द्राग्भवदीयर्तिप्रतीकार करोम्यहम्‌ ॥३१॥ 
सा न किञ्चिदिति प्रोच्य, श्वश्रूनर्वन्धतोऽवदत्‌ । युषपत्पत्रोऽरधराजातिक्रमेऽभ्येति करोमि किम्‌? ॥३२॥ 
श्र्वेत्याह तदा श्वश्रू , किं नाग्रेऽजल्पि मे पुर । सुत स्व बोधयिष्यामि, वचनै कर्कशप्रियै ॥३३॥ 


अ स्वपिहि वत्से। त्व, निश्चिन्ताऽह तु जागरम्‌ । कुर्वे सर्वं भलिष्यामि, नात्र कार्याऽधृतिस्त्वया . - ॥३४॥ 


ओमित्यथ सुाप्रक्त, रात्रो तद्रि तस्थुषी । विनिद्रा पश्चिमे यामे, रत्रे पत्र समागमत्‌ 
द्वार द्वारमितिप्रौढस्वरोऽसौ यावटूचिवान्‌ । इयद्रत्रौ क आगन्ता, माताऽवादीदिति स्फुटम्‌ 
सिद्ध सिद्ध इति प्रोक्ते, तेन सा कृतकक्रुधा । प्राह सिद्ध न जानैऽहमप्रर्तावविहारिणम्‌ 
अधुनाऽह क्व यामीति, सिद्धनोक्ते जनन्यपि । अन्यदा शघ्रमायाति, यथाऽस्मात्कर्कश जगौ 
एतावत्या निधि द्वार, विवृत यत्र पश्यसि । तत्र याया समुद्घाटद्रारा सर्वापि कि निशा? 
भवत्वेवमिति प्रोक्ते, सिद्धस्तस्मान्रिरीय च । पश्यत्ननावृतद्रासे, दरेऽगादनगारिणम्‌ 
सदाप्यनावृतद्रारशालाया पश्यति स्म स । मुनीन्‌ विविधचर्यासु,'स्थितात्निप्पुण्यदुर्लभान्‌ 
काश्चि्ैरत्रिक काल, विनिद्रस्य गुरो पुर । प्रवेदयत उत्साहात्‌, कश्चित्स्वाध्यायरगिण 
उत्कटिकासनान्‌ काश्चत्‌, कश्चि्रोदोहिकासनान्‌ । वीरासनस्थितान्‌ कित्‌, सोऽपश्यन्मुनिपुङ्गवान्‌ 
अचिन्तयच्छमसुधानिड्रि निर्जरा इव । सुल्नातशीतला एते, तृप्णाभीता मुमुक्षव 

तादृशा व्यसनासक्ता, अभक्ता स्वगुरुप्वपि । मनोरथदरूहस्तेषा, विपरीतविहारिण 
धिग्जन्मेदमिहामुतर,दुरयशोदुमतिप्रदम । तस्मात्सुकृतिनी वेला, यत्रैते दृष्टिगोचर 

अमीषा दर्शनात्कोपिन्याऽपि सूपकृत मयि । जनन्या क्षीरमुत्तप्तमपि पित्त प्रणाशयेत्‌ 
ध्यायत्रित्यग्रतस्तस्थौ, नमस्तेभ्यश्चकार स । प्रदत्तधर्मलाभाशीनिर्न्थप्रभुराह च 

को भवानिति तै प्रोक्ते, प्रकट ग्राह साहसी । णुभद्धरात्मज सिद्धो, चूतान्मात्रा निपेधित 
उदघाटद्वारि यायास्त्वमोकसीयन्महानिशि । इयन्ती वाचना दत्ताऽपावृतद्रारि सगत 
-अत प्रभृति पूज्याना, चरणौ शरणो मम । प्राप्ते प्रवहणे को हि, निस्तितीर्पति नाम्बुधिम्‌? 
उपयोग श्रुते दत्वा, योग्यताहष्टमानसा । प्रभावक भविप्यन्त, परिज्ञायाथ तेऽवदन्‌ 

अरमद्रेष विना नैवास्मत्पाश्वे स्थीयतेतराम्‌ । सदा स्वेच्छाविहाराणा, दुर्ग्रह स भवादृशाम्‌ 
धार्य ब्रह्मव्रत घोर, दुष्कर कातरैनरे । कापोतिका तथा वृत्ति, समुदानापराभिधा 

दास्ण केशलोचोऽथ, सवद्गीणव्यथाकर ! सिकतापिण्डवचाय, निरास्वादश्च संयम 
उचावचानि वाक्यानि, नीचाना ग्रामकण्टका । सोढव्या दशनैश्र्वणीया लोहमया यवा 

उग्र षष्ठाष्टमाद्य तत्तप कार्य सुदुष्करम्‌ 1 स्वाद्यस्वादयेपु लद्भधपु, राग्दरेपौ न पारणे 
इत्याकर्ण्यावदत्सिदधो, मत्सदटुग््यसनस्थिता । छित्रकर्णोप्ठनासादिवाहुपादयुगा नरा 
क्ुधाकरालिता भिक्षाचौयदिर्वृत्तिधारिण । अप्राप्रयनस्थाना , पराभूता निजैरपि 

नाथ । कि तद्वस्याया, अपि कि दुष्करो भवेत्‌ । सयमो विश्ववन्यस्तममृिं देहि कर मम 
यददत्त न गृह्णीमो, वय तस्मात्स्थिरो भव । दिनमेक यथाऽनुङ्ञापयाम पैतृक तव 

तत प्रमाणमादेश, इत्युक्त्वा तत्र सुस्थिते । पर हर्ष दधौ सूरि , सुविनेयस्य लाभत 

इत शुभद्धरश्रष्टी, प्रात पुत्र समाह्यत्‌ 1 शब्दादाने च सम्परान्तोऽपश्यत्‌ पती नताननाम्‌ 
अद्य रात्रौ कथ नागात्सिदध इत्युदिता सती । ल्नानम्राऽवदद्‌ चूतीशिक्षितोऽथ सुतो ययौ 
श्रेष्ठी दध्यौ महेला स्युर्तानधिपणा धुवम्‌ । न कर्कशवचोयोग्यो, व्यसनी शिष्यते शनै 
ईपत्कर तत प्राह प्रिये । भव्य त्वया कृतम्‌ 1 वय कि प्रवदामोऽन्न वणिजा नोचित हयद्‌ 
गृहाद्रहिश्च निरयाय, प्रयासाङ्गीकृतस्थिति । व्यलोकयत्पुर सर्वमहो मोह पितु सुते । 
इतश्च यतिशालायामसावुपशमोर्मिभि । अप्लुतोऽपूर्वसस्थान, ततोऽवादि च तेन स 

यद्येव शमिसामीप्यस्थिति पश्यामि (श्यति) ते सुत 1 । अमृतेनेव सिच्यत, नन्दिनी नन्दनस्थिते । 
चूतव्यसनिना साध्वाचारातीतकुवेषिणाम्‌ । सगतो (ति) मम हद्दु खहेतु केतुरिव ग्रह 
आगच्छ वत्स । सोत्कण्ठा, तव माता प्रतीक्षते । किञ्चिन्मद्रचनैरटूना, सतपा निर्गमात्तव 

स प्राह तात । पर्याप्त, गेहागमनकर्मणि (णा) । मम लीन गुरो पादारविन्दे हदय धुवम्‌ 
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त्रिभिविरेपकप्‌। 


॥३५॥ 
1३६॥ 
॥२३७॥ 
॥३८॥ 
॥२९॥ 
140 ॥ 
॥४१॥ 
॥४२॥ 
1४३॥ 
॥४४॥ 
1४५॥ 
1४६॥ 
1४७॥ 
॥४८॥ 
॥४९॥ 
150 ॥ 
॥५९॥ 
॥५२॥ 
॥५३॥ 
॥५४॥ 
1५५॥ 
॥५६॥ 
॥५७॥ 
॥५८॥ 
॥५९॥ 
160 \॥ 
॥६१॥ 
॥६२॥ 
1६३॥ 
1६४ 
॥६५॥ 
11६६1 
1६७॥ 
1६८ ॥ 
॥६९॥ 
॥70 ॥ 
1७१1 
॥७२॥ 


जैनदीक्षाधसे मार्ग, मार्ग निष्प्रतिकर्मत । आचरिष्याम तन्मोहो, भवद्धिमां विधीयताम्‌ 11७३1 


याया अपावृतदवारे, वेश्मनीत्यम्बिकावच ! शमिस॒त्निध्यवस्थान, मत नस्तदभद्रच ।॥७४॥ 
यावस्नीव हि विदधे, यद्यह तत्कुलीनता । अक्षता स्यादिदं चित्ते, सम्यक्तात । विचिन्तय ॥७५॥ 
अथाह सम्भ्रमाच्रष्ठी, किमिद वत्स । चिन्तितम्‌? । असद््यध्वजवि्ञेय, धन क सार्थयिष्यति ? ॥७६॥ 
विलस त्व यथा सौख्य, प्रदेहि निजयेच्छया । अविमुञ्चन्सदाचार, सता श्लाघ्यो भविष्यसि 1७७॥ 
एकपुत्रा तवाम्बा च, निरपत्या वधूस्तथा । गतिस्तयोस्त्वमेवासीर्जीर्णं मा जीगणस्तु माम्‌ 11७८ ॥ 
पित्रत्थमुदिते प्राह, सिद्ध सिद्धशमस्थिति । सम्पूर्णं लोभिवाणीभिस्तत्र मे श्रुतिरभूति ॥७९॥ 
ब्रह्मणीव मनो लीन, ममातो गुरुपादयो । निपत्य बरूहि दीक्षा (हि), पुत्रस्य मम यच्छत 89 ॥ 
इति निर्बन्धतस्तस्य, तथा चक्रे शुभङ्कर । गुरू प्रादात्परिव्रज्या, तस्य पुण्ये स्वरोदये ॥८९॥ 
दिनै कतिपयैर्मासमाने तपसि निर्मिति । शुभे लग्ने पञ्चमहातव्रतारोपणपर्वणि ॥८२॥ 
दिग्बन्ध श्रावयामास, पूर्वतो गच्छसन्ततिम्‌ । सत्प्रभु श्रृणु वत्स । त्वं, श्रीमान्‌ वञप्रभु पुरा ॥८२॥ 
तच्छिष्यवज्रसेनस्याभृद्धिनेयचतुष्टयी । नगेन्द्रो निुतिश्चनद्र , ख्यातो विद्याधरस्तथा ॥८४॥ 
आसीत्नवृ्तिगच्छे च, सुराचार्यो धिया निधि । तद्विनेयश्च गरगर्षिरह दीक्षागुर्स्तव ॥८५॥ 
शीलाद्धाना सहस्राणि, त्वयाऽष्टादश निर्भरम्‌ । वोढव्यानि विविश्राममाभिजात्यफल हयद्‌ ॥८६॥ 
ओमिति प्रतिपद्याथ, तप उग्र चरत्रसौ } अध्येता वर्तमानाना, सिद्धान्तानामजायत ॥८७॥ 
स चोपदेशमालाया, वृत्ति बालाववोधिनीम्‌ । विदधेऽवहितप्र्ञ , सर्वज्ञ इव गीरभरे ॥८८॥ 
सूरिर्दक्षिण्यचन्द्रा चिहा)ष्यो, गुरुभ्राताऽस्ति तस्य स । कथा कुवलयमाला, चक्रे श्रङ्गारनिर्भरम्‌ ॥८९॥ 
किञ्चत्सिद्धकृतग्रन्थसोत्प्रास सोऽवदत्तदा । लिखितै कि नवैग्न्ैस्तदवस्थागमाक्षरै ॥90॥ 
शास्त्र श्रीसमरादित्यचरित कीर्त्यते भुवि । यद्रसोर्मिप्लुता जीवा , कषत्तुडाद्य न जानते ॥९१॥ 
` अर्थत्पत्तिरसाधिक्यसारा किञ्चित्कथापि मे । अहो ते लेखकस्येव, ग्रन्थ युस्तकपूरण ॥९२॥ 
अथ सिद्धकवि प्राह, मनो दूनोषि नो खरम्‌ । वयोऽतिक्रान्तपाठानामीदृशी कविता भवेत्‌ ॥९३॥ 
का स्पर्धां समरादित्यकवित्वे पूर्वसूरिणा । खद्योतस्येव सूर्येण, मादृग्मन्दमतेरिह ॥९४॥ 
इत्थमुदरजितस्यान्तस्तेनासौ निर्ममे बुध । अन्यदुर्वोधसम्बद्धा, प्रस्तावाष्टकसम्भृताम्‌ ॥९५॥ 
-रम्यामुपमितिभवप्रपञ्चा्या महाकथाम्‌ । सुबोधकथिता विद्रदुत्तमाङ्गविधूननीम्‌ चुन्पम्‌] ॥९६॥ 
ग्रन्थ व्याढ्यानयोग्य यदेनं चक्रे शमाश्रयम्‌ । अत प्रभृति सदोऽत्र, व्याख्यातृविर्द द्दौ ॥९७॥ 
दर्शिताऽ थास्य तेनाथ, हसितु स ततोऽवदत्‌ । ईदृक्‌ कवित्वमाधेय, त्वदरुणाय मयोदितम्‌ ॥९८॥ 
ततो व्यचिन्तयत्सिद्धो, ज्ञायते यदपीह न । तेनाप्यज्ञानता तस्मादध्येतव्य धुव मया ॥९९॥ 
तर्कगरनथा मयाऽधीता , स्वपरेऽपीह ये स्थिता । बैद्धप्रमाणशास्त्राणि, न स्युस्तदेशमन्तस 11100॥ 
आपप्रच्छे गुरु सम्यग्‌, विनीतवचनैस्तत । प्रान्तरस्थितदेशेषु, गमनायोन्मनायित ॥१०१॥ 
निमित्तमवलोक्याथ, श्रौतेन विधिना तत । सवात्सल्यमुवाचाथ, नाथ प्राथमकल्पिकम्‌ । ॥१०२॥ 
असन्तोष शुभोऽध्याये, वत्स । किञ्चिदरदामि तु । सत्यमत्र न सत्त्वाना, समये प्रमये धियाम्‌ ॥१०३॥ 
भ्रान्त येत कदापि स्याद्धेत्वाभासैस्तदीयकै । अर्थी तदागमश्रेणे", स्वसिद्धान्तपराड्मुख ॥१०४॥ 
उपार्जितिस्य पुण्यस्य, नाश त्व प्राप्यसि धुवम्‌ । निमित्तत इद मन्ये, तस्मान्माऽत्रोद्यमी भव युम्‌] ॥९०५॥ 
अथ चेद्वलेपस्ते, गमने न निवर्तते । तथापि मम पाश्वं त्वमागा वाचा मधैकदा ॥१०६॥ 
-रजोहरणमस्माक, व्रताङ्ग न समर्पये । इत्युक्त्वा मोनमातिष्ठदुस्चित्तव्यथाधर ॥१०७॥ 
प्राह सिद्ध श्रुती च्छादयित्वा शान्त हि कल्मषम्‌ । अमङ्गल प्रतिहतमकृतज्ञ क ईदृश ? ॥१०८॥ 
चक्षुस्दघाटित येन, मम ज्ञानमय मुदा । पुनस्तद्‌ ध्यामयेत्को हि, धूमायितपरोक्तिभि ? 1१०९॥ 


अन्त्य चच कथ नाथ, मयि पूज्यैरुदाहतम्‌ । क कुलीनो निजगुरुक्रमयुग्म परित्यजेत्‌ ॥110॥ 


मन कदापि गुप्येत, चेदधतूरभ्रमादिव । तथापि ्रभुपादानामादेश विदधे ध्रुवम्‌ 
दुरध्येयानि वौदधाना, शास्राणीति श्रुतश्रति । सवग्रक्ञया प्रमाण तद्‌, लप्स्ये तदटूपिलाध्वनि 
इत्युदित्वा प्रणम्याथ, स जगाम यथेप्सितम्‌ । महावोधाभिध वौद्धपुरमव्यक्तवेपभृत्‌ 
कुशग्रीयमतेस्तस्याक्लेशेनापि प्रवोधत । विदवटभेदशास्त्राणि, तेषामासीच्यमत्कृति 
तस्याङ्गीकरणे मन््रसतेषामासीहुरासद । तमस्युद्योतको रतमाप्य माध्यस्थ्यमाश्रयेत्‌ 
तादुग्वच प्रपज्चैसतैर्वद्कैर्ग्दकिरपि । त विप्रलम्भयामासूर्मनिवद्धीवरा रसात्‌ 
शनै्न्तमनोवृ्तर्वभूवासौ यथा तथा । तदीयदीक्षामादत्त, जैनमागतिनि स्पृह 
अन्यदा तेर्गुरत्वेऽसौ, स्थाप्यमानोऽवदत्रनु । एकवेल मया पूर्वे, सवीक्षया गुरवो धुवम्‌ 
इति प्रतिश्रुत यस्मात्तदग्रे ततप्रतिश्रवम्‌ । सत्यसन्धसत्यजेत्तत्कस्तत्र प्रहिणुताथ माम्‌ 
इति सत्यग्रतिरषत्वमतिचार स सौगते । मन्यमानास्तत- चैषु स चागुरसनिधौ 
गत्वाऽथोपाश्रये सिंहासनस्य वीक्ष तं प्रभुम्‌ । ऊर्घ्वस्थानशुभा युयमित्युक्त्वा मौनमास्थित 
गर्गस्वामी व्यमृक्षच, सजज्ञे तदिदं क८फ)लम्‌ । अनिमित्तस्य जेनी वाम्‌, नान्यथा भवति धरूवम्‌ 
अस्माक ग्रहवैपम्यमिद जज्ञे यदीदृ्र । सुविनेयो महाविद्वान्‌, परशासत्रप्रलम्भित 
तदुपायेन केनापि, वोध्योऽसौ यदि भोत्स्यते । तदस्माक प्रिय भाग्यैसदित कि वहूक्तिभि ? 
ध्यात्वेत्युत्थाय गुखभिस्त निवेश्यासनेऽर्पिता । चैत्यवन्दनसूत्नस्य, वृतिर्ललितविस्तरा 
ऊचुश्च यावदायाम , कृत्वा चैत्यनति वयम्‌ । गरन्थस्तावदय वीक्ष्य, इत्युक्त्वा तेऽगमन्वहि 
तत सिद्धश्च त ग्रन्थ, वीक्षमाणो महामति । व्यमृशत्किमकार्यं तन्मयाऽऽरव्धमचिन्तितम्‌? 
कोऽन्य एवविधो मादृगविचारितकारक । स्वार्थभरशे पराख्यानैर्मणि काचेन हारयेत्‌? 
महोपकारौ स श्रीमान्‌, हरिभद्रपरूर्यत । मदर्थमेव येनासौ, ग्रन्थोऽपि निरमाप्यत 
आचार्यो हरिभद्रो मे, धर्मवोधकरो गुरु । प्रस्तावे भावतो हन्त, स एवाद्य निवेशित 
अनागत परिज्ञाय, चैत्यवन्दनसश्रया । मदर्थं निर्मिता येन, वृत्तर्ललितविस्तरा 

विष विनिर्धूय कुवासनामय, व्यचीचर(रीरच)घछ कृपया मदाण्ये । 

अचिन्त्यवीर्येण सुवासनासुधा, नमोऽस्तु तस्ये हरिभद्रमूरये 
कि कर्तां च मया शिष्याभासेनाथ गुरुर्मम ? । विज्ञायैतत्निमिततेनोपकर्तु त्वाहयन्मिपात्‌ 
तददिप्ररजसा मौलि, पावयिष्येऽधुनाऽनिशम्‌ । आग स्व कथयिष्यामि, गुरुं स्यात्न हनीदूश 
तथागतमतिभ्रान्तिर्गता मे ग्रन्थतोऽमुत । कोद्रवस्य यथा शस्त्राघाततो मदनभरम 
एव चिन्तयतस्तस्य, गुररवाह्भुवस्तत । आगतसतादृ्ं पश्यन्‌, पुस्तकस्थ मुद दधो 
नैपेधिकीमहाश्द, श्रुतवो्ध्वं सम्भ्रमादभूत्‌ 1 प्रणम्य सुक्षयामास, शिरसा तत्पदद्रयम्‌ 
उवाच किनिमित्तोऽय, मोहस्तव मयि प्रभो। । कारयिष्यन्ति चैत्यानि, पश्चात्कि मादृशोऽधमां 
उन्मीला दूषका स्फोटस्फुटवेदनविद्रह । स्वादविघ्नाश्चला दन्ता , कुशिष्याश्च गता शुभा 
आहूतो मिलनव्याजाद्‌, वोधायैव धुव प्रभो । । हारिभद्रस्तथा ग्रन्थो, भवता विदधे करे 
भगनभम कुशास्त्रषु, प्रभु विङ्गपये तत । स्वस्यान्तेवासिपाशस्य, पृष्ठे दस्त प्रदेहि मे 
देवगुर्वा्वज्ञेत्थमहापापस्य मे तथा । प्रायश्चित्त प्रयच्छाद्य, दर्गतिच्छि्कृपा कुरु 
अथोवाच प्रभुस्तत्र, कर्णाशरणाशय । आनन्दाश्रुपरिश्ुत्या, परिविल्रोत्तरीयक 
मा खेद वत्स। का्पीसत्व, को वनीवच्यते नवा । पानशोण्डैरिवाभ्यस्तकुतर्कमदविहलै ? 
नाह त्वा धूर्तित मन्ये, यद्रचो विस्मृत न मे । मदेन विकल कोऽपि, त्वा विना प्राव्रुतं स्मरेत्‌ ? 
वेषादिधारण तेषां, विश्वासायापि सम्भवेत्‌ । अतिभ्रान्तं च नात्रा, मानये तव मानसे 
प्रह्यात्तवक्तृकप्रज्ञातशास्त्रर्थमर्मक । क शिष्यसत्वादृशो गच्छेऽतुच्छे मचिित्तविध्रम 
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इत्युक्तिभिस्तमानिन्ये, प्रायश्चित्त तदा गुरु । प्रददेऽस्य निजे पट्टे, तथा प्रा्तिष्ठिपच्च तम्‌ 
स्वयं तु भूत्वा निस्सङ्गस्तुद्गद्ङ्गभुव तदा । हित्वा प्राच्यर्षिचीर्णाय, तपसेऽरण्यमाश्रयत्‌ 
कायोत्सर्गी कदाप्यस्थादुपसग॑सहिष्णुधी । कदापि निर्निमेषाक्ष , प्रतिमाभ्यासमाददे 
कदाचित्पारणे प्रान्ताहारधारितशम्बरम्‌ । कदाचिन्मासिकायैश्च, तपोभि कर्म सोऽक्षिपत्‌ 
एवंप्रकारमास्थाय, चारित्रं दुश्चर तदा । आयुरन्ते विधायाथानशन स्वर्ययौ सुधी 

इतश्च सिद्धव्याख्याता, विख्यात सर्वतोमुखे । पाण्डित्ये पण्डितमन्य , परशासनलित्वर 
समस्तशासनोयोत, कुर्वन्‌ सूर्य इव स्फुटम्‌ । विशेषतोऽवदातैस्तु, कृतनिरवृतिनिर्वृ्ि 
असद्चतीर्थयात्रादिमहोत्साद प्रभावना- । कारयन्‌ धार्मिक सिद्धो, वच सिद्धि परा दधौ 
श्ीमत्सुप्रभदेवनिर्मलकुलालङ्कास्चूडामणि , श्रीमन्माघकवीश्वरस्य सहजापेक्षापरीक्षानिधि । 
तदत परिचिन्त्य कुग्रहपरिष्वङ्ग कथञ्चित्कलि , प्रागल्भ्यादपि सङ्घतं त्यजत भो लोकद्वये सिद्धये 
श्रीचन्दरप्रभसूरिपटसरसीहंसप्रभ श्रीप्रभाचन्द्र सूरिरनेन चेतसि कृते श्रीरामलक्ष्मीभुवा । 
श्रीपूर्व्षिचसित्रियोहणगिरौ सिद्धर्षिवृत्ताख्यया, श्रप्रययु्नमुनीन्दुना विदित श्रद्धो जगत्सद्खयया 


॥ इति श्रीसिद्धर्षिगणिप्रबन्ध ॥ 
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